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भहाकाव्य-जातोप जीवनं शौर सामाजि चेतना के प्राचलन्‌ का सा्डरतपि 
प्रयास होता दै! दस दृष्टि से यदि महाकाव्य की महत्ता प्रर विचार व्रियाजाय 
तो वहु सर्वो कान्य रूप सिद्धहोतारटै रवसे भी क्ित्पमत वैशिष्ट्य एव जीवन 
द्धन सधौ उपलव्वियो के कारण महाकाव्य मे महार्थता का समाहार भनिवार्यत 
होता 1 महाकान्योमे मी फौरारिक विषयो के महाकाध्य हमारी जात्तीय-जीवन- 
चेतनाके प्रभित्तभ्रग ह} भारतीय महाकाव्य-परम्परा के पारप ग्रन्थ (रामायणः 
भौर "महाभारत" तथा सस्त के शष्ठ महाकाव्य-करुमारसमव, रघुवश, किराता- 
णु नीय, शिधुपाल वध, भ्रौर मैपधचरित पौराणिक विषयों फे हीह) हिन्दीके 
भाचीन महाकाच्योमे (रामचरितिमानसः प्नौर भाधुनिक पुगकै महाकाव्यो मे 
"कामायनी" जेते श्रेष्ठ प्रस्थ पौराणिक महाकाव्य परम्पराफीही भरभूस्य निधिर्है। 
शसं प्रकार रामायणश्रौर महाभारतसे लेकर भ्रद्यायधि पौराणिक विषयोके 
महाकाव्यो की भ्कषण्ण परम्परा मिलती है 1 


धर श्रापृनिक्ताके प्रमाव मे पौराणिक कथाप्नो की फपील-कत्पितत 
माथाए्‌ (गप्व) कहकर पेक्षा कीजाती है) दिष्दी के भापूनिक कृतिकारो पर 
भी प्रापुनिकता (व्॑ञानिकंता) का प्रभृत प्रमाय पडा) किन्तु इसे सवके वावसूद 
भी हिन्दी मे पोरारिकः विषयो के प्रवन्ध-काव्यो की रचना विपुल परिमाण मे हुई, 
श्रौरहोरहीहै। यह श्रवश्यहै कि इनमे महाकाव्योचित्त गरिमा से सम्पन्न काव्य 
९ पि : 9 
ग्रन्थ उगद्धियो प्र गिन जाने लायक है । विर्न भ्रौर बौद्धिवदा कीप्रपातताने 
दस युगम पोरार्िक विष्यो कौ महाकााव्य-रचना देखकर भेरा यह विश्वास हद 
प्राक्रि पौरारिकं श्राख्यानो उपाल्यानो मे कदल "पेण ही नही वरन्‌ उनवे 
हमारी सास्टृतिक चेतना के समृद्ध स्वल्प कौ धरोहर भौ रक्षित है! तभीतौ उन 
महाकाव्य जसे महत काव्य रूपमे इतिवृत्त विघान के लिये ब्रश क्रिया नाता 
है 1 मूलत इसी विकार दिष्दु ने पु प्रस्तुत शोघ-क्प्यंकं लियैप्रोरितिक्रिया है, 
भ्रस्तु, 
पौराणिक विषमो के श्राघुनिक हिन्दी महाकाव्यो का यह्‌ भध्ययन जहा 
एक प्रार्‌ स्हुघ्राप्दयो से विकसित होने वाली महाकाव्य-परम्पराः कै स्वरूप की 


समृद्धि को सूपाय करवा है वहं इरयो बोर देमारि वर्तमान सामाविक एवं 
जातो जौवन की चेतना के सम्पद्‌ भ्राकुलन का भो एक विनघ्र प्रास दै । इव 
ष्टि से प्रस्तुत शनतुसवान का महूप्व साहिप्यिरू मो है श्रौर सास्ति भी ! जहां 
तवः इष मच्ययन को मौलिकता का प्रशन ई, मेया निवेदन है कि हिन्दी मे पौर 
छिक विषयों के भ्रावूनिक हिन्दी महाङूम्यों कौ विचष्ट परस्परा का भरष्ययन- 
इस अन्वेषण .छोव प्रवन्ध के माव्यम चे प्रवर दार श्युद स्पिन द्ाहै। 


भरस्मुव सोप श्रवन्धमे कुल ६ प्रध्याय है 


प्रय श्रष्याय शूमिका' रूपमे है जिषे महाकग्यि कौ परिभाषा, स्वल्प, 
रूप-विधायक तत्त्यो एन पौराणिक महाकान्यो कौ परम्प के विकाश का विवेचन 
करते हुए हिन्दो के धर्णाएत प्रदन्ल काव्यो मेखेरूप विधायक तत््वोके भराषार्‌ 
प्र महाकान्य सिदध दने वकतिनौ मन्यो का निर्वर्ण क्िषागयाहै1येघ्रन्प ह~ 
त्रियप्रवास, साकेत, कामायनो, कुतेत्र, वेत -एम्त, दैष्यवंश, रदिमिरयी, ऊभ्मिवा 
प्नौर एकलव्य । 


द्वितीय भ्रध्याय में उपयुक्ठ महाक्व्यों की कथावस्तु का संकषिप्ठ साराय 
देकर, कथावस्तु के मूल पौराणिक स्रोतो एव प्राधारग्र यो का उल्येवं किया गथा 
ह । ठदर्ृतर प्रत्येक महाकाव्य कौ कथावस्तु मेँ मानिक प्रसग-पृष्टि, मौलिक 
श्रसमोदूमावनाधो, युगोन परिवेश के पतिफचन एवं शस्त्रोय यखादोषो का विवे- 
चन क्ागया ह 1 


ततीय प्रघ्यायभें महकवयो के चरिव-तत्व के भ्रत्ययन~क्रम भे सवे प्रथम 
प्रत्येक महाकाव्य की सम्युं पात्र-खष्टि को जोटियो में विभाजित्त किया ग्या 
है । प्रयम कोटि का गीपक है-धरमुख-पात्रः जिघङे श्न्तगेत नायक-नायिङा एव 
दूरे प्रमुख पात्र सम्मिलित कि गये है । द्वितीय कोटिमे श्यन्यपात्रण शीर्षक 
मे परन्तर्गेत दोष पातो को समाविष्ट क्या गाह 1 चरित्र-विश्ेपणमे सवं प्रथम 
मावक-नायिका के पुरा-प्रतिपादितं स्वष्प का एेतिदासिक क्रम-विकाय वताते 
हये खरो चरित्रयत विशेपवामो का सोदाह्रण निरूपण क्रिया यया है । वेदनतर 
भरन्य पात्रों के चरित का मूत्याक्न क्या गया है । चरित्र-निरूपणं मे महाकान्य. 
कारो कौ मानवतावादी एवं मनोव्लानिक्‌ दृष्टि को विशेष महत्व दिथागवारहै 
अरित-विष्टेपणमे यहमो दर्थायागयाहै कि किन श्रयो में प्रालोच्य महाकान्यों 
के परात्र पोरा पातो से भिन्न धर्यात्‌ नवीन भौर युगीन ह । पारो को उव विश 
अता्मो को विलेपरूप से उभार यया है जिनके कारण उनका चरसि युग~जीवनं 
के त्यि भेर प्रर वरेण्य बना है) 


(क) 


चतुर्थं भ्रध्याय मे भालोच्य मटाकाव्यो कौ र्तयोजना प्रौर चित्प-~नत्व का 
विवेचन है । यित्प-विषायक्‌ उपक्ररणो मे प्रहृति-चिषण-कौशल, नामकरण, 
सर्गबद्ता, भाषा-शली, प्रलकार योजना श्रौर छन्द विधान प्रादिके सन्द से प्रत्येक 
मदाकान्य के शिल्य-त्त्व का मूल्थाकन प्रस्तुत किया गया है । इस मह्याफन भे 
भ्रालोच्य महाकान्यो की शिल्प-विधि का महाक्राव्योचित यदिमा कां दृष्टिसे 
महत्वांकन करते हये शित्पगत उप गेन्नियोके साथ साथ भभावो कौ भौ विवेचना 
कीगर्ईहै। ॥ 


पचम प्रव्यायमे प्रालोच्य महाक्राव्यो मे प्रतिपादित जीवन-दर्शन भ्रथत्‌ 
दासनिक, भ्राष्यातिमिक एव सास्छतिक मान्यताभ्रो का विकछेपण किया गया है। ष्म 
विङ्लेयण मे महाकाव्यकरारो की जीवन-दृष्टि कौ प्रभावित करने बाघी युगीन 


। 


विचारधारा के श्रादान कोभी स्वीकृति प्रदान की गरईहै। सवसे श्रधिक वल 


मानवीय पत्यो की प्रतिष्ठाके भ्राग्रहुकी पूति विसिरूपरमे ह्दहै । सायहौ यहभी 
चिन्तनीय रहाहै कि भारतीय सर्ति कै भ्राधारग्रुत त्वौ एव भारतीय दर्शन 
की सवेमौम मान्यताभ्नो के भरतिपादन मे महाकाव्यकार कहा तक सफ़ल 
हए ई। 


पष्ठ भ्रध्याय मे महाकाव्य-तत््वं के विक्रासका भवुलीलन मिया गया है। 
षमिति भ्रध्यायो मे महाकाग्य~रचना के तत्त्वगत श्राधारो प्र भत्यके महाकाव्य का 
स्वत मूत्याकन फिया गया था । इस प्रध्याय मप्रप्यके महाकाव्य तत्तव का उसफे 
परम्परित स्वल्प से भित्रजोसूप भालोच्य महाकाष्यो मे समन्वित रूप मे विक- 
सित हमा है, उसका दिवेचन क्रियागयाहै। 


उपसहार मे महाकाग्य-सनन की वर्तेमान युगमे उपयोगिता एव समा- 
बनाप्रो पर विचार किया गया है। 


स्तुत श्रष्ययनमेर्मै कहा तक सफल हृभ्रा ह यहुर्मे नही कहू सक्ता । 
विन्तु रुके इतना सन्तो भ्रवश्य है कि इस शोच प्रबन्ध के माध्यमसे वीसवौ शताब्दी 
के गत पाच दशको (१६१० से १९६०) मे विकसित होने बाली पौराशिक विषयौ 
की भ्राधुनिक हिन्द महाकान्य परम्परा कौ उपलन्धिया श्रीर्‌ प्रभावोका भ्यवरि 
शू्याकन श्रवश्य हुग्रा है । मेरा विश्वास हैकि इस योध भरवन्वके द्वारा प्राधुनिक 
हिन्दी महाकाव्य को एक विशिष्ट एव सष परम्पराके स्वतत्र सत्याकने के भभाव 
को एति हो सकेगी ¦ 


प्रस्तुते शोध प्रबन्ध साहित्व-मनीपी स्वम डर मातप्रचराद जी | १ 


(ज) 


पूण निदेशक-~-क० मू° हिन्दी तथा भापा-विज्ञान विद्यापीठ, भ्रागराके निर्देशने 
लिखा गया श्रौर्‌ राजस्वानाविडववियालय, जयपुर्‌ के द्वारा पी. एच. ठी. की उपाधि 
फे लिए स्वीषहत किया भवा 1 डे गुप्त के सुयोग्य निदेशन एव स्ेहृएूरं प्रोत्साहन 
के लिश मँ उनके प्रति शद्धावनत हु ! इस प्रध्ययन मे जिन ग्रन्थो एव परव -प्रतरिकाभ्मो 
रादि सेमे सहायता भिलौ है, उनके लेखको श्रौर सम्पादक के प्रति हादिक कृत- 
जता ज्ञाप्तिकरता हुभ्ा भ्रपनां शाध-साघना का यह्‌ सुमन मां भारतो को भ्रव 
करता हूं 1 


गणतन्न दिवस, १९७२ देवीभ्रसाद गुम्त 
वोकानेर 


९ (र्गाद) भ 
अनुक्रम 
प्रथस्न अध्याय 
भूमिका 
महाकाव्यः सक्षत, परिभाषा जौर विकास १० १-४२ 


महाकाव्य की प्रिभापा-मारतोय मत्त-भामह, दण्डी, सट, हेमचन्द्र, 
विद्वनाथ के मतः पाद्चात्य मत-भ्ररस्तु, ली-वस्सु, केम्त, हौन्ष, 
बावस, एवरक्राम्यी, टिलीयाईं, डिक्सन प्राचधये प्रादि; महाकाव्य 
विषयकं पौरवात्यि भौर पाश्चात्य काव्यादर्श कौ तुलना; हिन्दीके 
चिदरानों मे रामचन्द्र शवल, डा० श्यामसुन्दरदास, ० ग्रुलावराय, 
भचार नन्द दुलारे वाजपेयी, डा ० नगेन्द्र, डा० प्रतिपालसिह्‌, ड* 
शम्परूनायर्सिह्‌, डा० गोविन्दराम कर्मा, डा० इयाम नन्दन किशौर 
तथा कवियोमे हरिभ्रीष, परत, नीरज तथा रवीन्द्रनाथ देगौर 
की महाकाव्य विषयक मान्यताएु; परम्परितं श्रीर प्रमतिदील 
सन्दर्भ मे महाकान्यकी नवोन परिभाषा का निर्षार । महा- 
काव्य कै रूपविधायक तत्त्व; लोकश्रस्यात-कथानक, केयानक की 
विकषेषताए -सगठन, व्यापकता, सयोजन विधि, माभिक प्रसगन्सुष्टि 
नवीन उद्‌भावनाएः । उदात्त चरित्र ङष्टि-कोटिया, प्रयु एव सन्य 
दात्र, तायकत्व, चरिथ-विदलेषत पद्धत्तियः । विकषिष्ट रचना-कषिल्प 
बहधिग्भ कै उपकरण-वस्तुवणन, कल्पना, मरिमापूणं भाषा शैलौ, 
श्रलकार-योजना, छद, चिधान, नामकरा, सने -मोजना प्रादि । 
भरन्तरग पक्ञ-रसात्मकता-म्न गीरस, भन्थरस, प्रभावान्विति, भाव- 
चिघ्रण~क्मैरल । महत्‌ उद्देश्य श्रौर जीवन दक्ष॑न-मानवत्तावादी 
जीवन-भूल्यो की प्रतिष्ठा, युनीन जोवनादरयो की स्यापना, सास्कृतिक 
उन्नयन मे योगदान, उन्नत विचारदर्घन, संजीवनी दाक्ति। महा~ 
काम्य~रचना श्रौर पौराणिक कथानके । महाकाव्यं का स्वरूप 
विकास; पौराणिक मदाकाव्य-परम्परा; हिन्द शे पौयालिक 
महाकन्धि~परम्ददया क्य विकास तया महाकाव्योचित्त फारमासै 
सम्पन्न पौराणिक कपयो के भाधुनिक महाकाव्यो का निर्य । 


(ठ) 
हितीय अध्याय 


कथा तस्व पु० ८३-१११ 
भूमिका -कथातत्तव के ग्रध्ययन का स्वरूप-कथासार, प्राधार-ग्रयो 
एव मौलिक कथा-सोतो का सान, मामिक प्रसगो एवं मौलिक 
प्रतगोदूमावनाभ्रो का विवेचन, कंयानक का लास्त्रौय-विघान, 
कथाचयन की उपर्लश्विया श्रौर भ्रमाव । प्रियश्रवास-कथासार, 
कथात्नक भराधार-ग्रयः कथानक के पौराणिक सरति, नवीनता+ 
युगानुरूपता, मौलिक प्रसगोदुमावनाणएु , कथा-विषयक श्राक्षेप श्रौर 
निराकरण । सकेत-कथासार, , कथात्मक, भ्राधारप थ, ‹ रामक्या 
के पौगाणिक सोत, कथाका शास्त्रीय-विवेचन श्रौर विक्षेपताए- 
माक प्रसम-सष््टि ब्रौर मौलिक प्रसमोदुभावन्ाएु, वुटिया सौर 
उपरल्ग्या। कामायनो-कथासार, कथात्मकं ब्राधार, वस्तु के 
पूललस्लत रूपक तत्त्व की प्रतिष्ठा, म्रन्य विजेयत्ताए इतिहासं 
प्मौर्‌ ठत्पना का सुन्दर समाहार, मौलिक उदूमावनाएुः विरल 
कुथासू्रो का विनियोजन । कुरुषे व्र-कथासार, कथानक के भ्रावार 
भ्रौर सोत, विशेपताए -एितिहासिकता, काल्पनिकता, मौलिकता 
भ्रीर युगानुरूपता, नरुटिया। साकेत मन्त-कथासर्‌ आआघारमग्नथ,नव्रीन 
उदुमावनाए श्रौरभ्रन्य विशेषताए्‌ । दैत्यवंश कथासारभराधारग्रय 
सुजन रणा कै मूल सोत, मौलिक प्रसगोद्‌मावनाए श्रौर कथा- 
चयनके प्रभाव 1 रश्िरथो-कथासार, कयानक का श्राषार, 
खछजन.परेरणा, कथानक समीक्षा | ऊरम्मिला-कयासार, कथातूमक 
प्राधार, कथानक वे सवधमेक्विको मान्यताए्‌", सजन प्रेरणा, 
मौलिक प्रसगौदूमादनःए, शास्व्रीय-समीक्षा, कया-विधान की 
शरूखया 1 एकलव्ग-कयासार, ्राधार-ग्रथ, शास्प्ोय-विवेचन, 
कथानव सम्बन्धी प्रन्य विशोपताए । 


तृतोय अष्पाय 


चरिघ्र-तच्व ११२-१९७ 
शूमिषा-चरमों का पटिपा, चरित्रगत धराद एव सेस्वि-चिव्रण 
क पडियौ 1 तिष्परवात-ग्मुन पातो म दृष, सषा भौर य्दा 
छया च्य पायो मे नद भोर उटव का चरिन-विदलेषण । सकित- 
अम्मा भा चरितव्य, नायकत्व म प्रधन, परमूक पायो 
सक्षमएा, राम, मीता, भर्तभ्मौर कैकेयो तथा न्य यारी क 


(र) 


प्ि-कि्रण, समष्टि मूल्याक्न ! कामायनी -परगरुलवात्र-मनु, षड्धा 
प्रर ददा श्रौर भ्रन्यपात्रोमे ह्िसात-्राकुलि भ्रौर कृभाररका 
चरि्-चिच्रण तथा मूल्याकन । कुरंकषे्र-नायकत्व कौ समस्या, 
कषप का युदट॒एक प्रतीक नायक, युचिष्ठिर प्रौर भीष्मपितामदह्‌ 
वै चरिश्रो का विदल्पर प्रौर सूत्याकन । साकेत-सन्त-परगरुल-पात 
भरत श्रौर माण्डवी ; भ्रन्य पात्र~-राम, सीता, कौशल्या, केकयी 
प्रादि ! द॑त्यदश-बलि, वाणासुर, श्रस्कदतथा उपाका चरित्र 
चित्रण; चरिथ-विष्लेषणं पद्धति का भूत्याकन । रहिमरयो- 
अमुलपात्र-कं भौर कुन्ती, श्रन्य पात्र परयुराम, श्द्ुन, शृष्ण 
प्रादि । ऊन्मला-नायकत्व क! प्रहन-प्रमुल पान ऊमिला, लक्ष्मणम 
राम श्रीर सीता तया शर्य पात्र-जनक, प्रौर सुनयना, चरिव्र- 
चित्रण की उवलन्धियो मा मूल्याकन । एकलन्व-प्रमुख पात्र 
एकलव्य तथा दोणाचायं ; श्रन्य पात्र मे हिरण्यधतु, एकलव्य 
ननी, नागदन्त श्रीर्‌ श्रञ्ुन का चरित्र विद्लेयण ! 


चतुर्थं अध्याय 
रसयोजना तया शिल्प तत्व पृ १९८-२९१ 
शुभिंका-महाकाम्य मे रसभोजने। का महत्व शरीर भ्र सीरस, शित्पगतं 
वैशिष्ट्य का स्वरूप । प्रियप्रवाषु-प्रकृति-चित्रण, मनोर्वज्ञानिक 
निरूपण, रसपरिषणक पौर भावचित्रण, सर्ग सयोजन, मर्षा 
शली, भ्रतकार-विधान श्रौर छद योजना } साकेते-प्रङति-व्न, 
विरह चैन, रसपदिपाक त्था भाव-चित्र; नामकरण, सर्ग 
योजना, भापाशैली श्रलकार विधान छद योजना । कामायनी 
प्रकृति वान सौनदर्य-चवित्रण, मानवोय पं सौन्दर्य, णङृतिक रूप 
सौन्दर्य, भ।व-सौन्दयं, मनोवज्ञानिकं निरूपण, रसपरिपाक ्रौर 
भाव-चित्तरः, नामकरण, सगे सयोजन, भापा-दैली, अलकार 
योजना छंद-विधान, निष्कपे ¡ कूर त्र भङृति-चित्रण, रसपररिपाक 
मापाशगी, श्रतकार-पोनना, प्रतीक-विधान, छद दिषात, 
नामकरण संविधान } साकेत संत प्रकृतिं वणन, रसपरिपाक प्रीर 
भावचिनत्रए कौशल, भाषा-रैकी, भरकर सोजना, द, नामकरण 
सर्ग-सयोजन ! दैश्यवश-प्रकेति वरन, रसपाटिपाक श्रौर माव 
विद्र, नामकरण, सगेंविधान, भाषा दैली, मरलकार-योनना, छदं 
दिान ! ग्िम्रस्थी-प्रहृदि चिव, रसपारिपाक, नामकरण, चर्य 
योजना, भाषा-क्ली, अलकार-योजना, श्रलंकारविषान भौर ददे 
यौरेजना ' अ्पला-प्रृति-विवण, रसपारिपाक भौर भाव-चिवषठ 


(ठ) 


कौदाल, नामकरणः, सर्गो जना, मापा-गेली, श्रलंकारयोजना, शद 
पिधान । एुकतष्य-प्रकति चित्रण, रसपरिपाङ प्रर भोव-चिच्र, 
नामकरण सगं-योजना, मापाशेलौ, प्रकार योजना, छदे-विधान, 
क्िल्पग्रत सूल्याकने } 


पंचम्रू अध्याय 
जोवन-दर्शन पृण २६१३५९२ 
भूमिका--जीवन-दर्शग कै सवर्प की व्याद्या 1 प्रिपप्रवास्-महत्‌ 
उद्देश्य भ्रौर सखजन-पेरा, सास्ृतिक निरूषरा-मारतीय-मस्कति 
के श्रादरौ, मानवतावादी सस्कृति के श्रददर्शो की प्रतिष्ठा, दार्घोनिक 
पृष्ठभूमि-न्रह्म की परिकल्पना भ्रौर इष्ण, जीव, जगत, मोक्ष, 
भक्ति-साघना का विवेचन गीर विष्वच्न्युरेव-भाव कौ स्यापना, 
निष्कषं । साकेत-सृजन-तरेर्णा श्रौ र उद्देश्य, सन्देश, सास्छृतिक 
निरूप--समन्वयवाद, पारिव रिक जीवन, भ्रादद-समाज, 
घापिकता । प्रस्य जोवनादशे-नैतिक, कर्मेण्यव।द नारी की महत्ता 
भ्रौर विश्वबन्धुत्व , दानिक दष्टभमि-मम्ध्रदायकमत दिचार- 
भविति विषयक, ब्रह्यका स्व्प प्रीर राम, जीव, जगत धरादि। 
जीवनदसेन प्र धमीन विचारवाराश्रः का प्रभाव-गाधीवाद, 
साम्यवाद, राष्टूवाद, मानवतावाद । कामायनौ -सजनश्रेरणा 
श्रौर सन्देश, सास्तिक निरूर्ण देव र मानव सस्कृति विशेषताः 
प्राचीन भारतीय सस्छेति का करमङण्डो स्वरूप, नवीन सास्छतिक 
भ्रादरषो की प्रतिष्ठा, दासनि पृष्ठमूमि-प्रत्थमिज्ञादसेन-ग्रातमा, 
जीवे, जगत श्रौर तीन पदार्थो का विवेचन; भ्रानन्दवाद, समरसता, 
नियतिवाद, गराधोवाद, शून्यवाद, परमाणुवाद भौर मानवततावाद 
का विवेचन । क्स्सेव्रगुदधवादी चिचारदशशेन, मानवतावादी 
विचारद्ञेने नवीन सामाजिक सरचनः का स्कल्प्‌, ्रास्यात्मिक 
निष्ठाश मे परिष्कार, मानवततावाद की प्रतिष्ठा, निष्कर्षं | 
साकेत सन्त-सृजन-पररणा, मारतीय सस्कृति के श्रादर्शो को प्रतिष्ठा, 
म्राचीन जीवन-~मूल्यो कौ श्रेष्ठता का ध्रतिपादन पाश्चात्य 
भौतिकतावादी जोवनद्शो का निषेव, भाग्यवाद, नियत्ति, 
पुरुषाय का विवेचन, युगीन समस्याग्नो क निरूपग्य श्रौर निदान, ~ 
निष्कं । ददयवेश - खजन--्रेरणा~जीवनदर्शन कै दौ सन्द; 
परम्पदिव सन्दभ-्रवत्तारवाद, भाग्पवाद, शकुनं विचार, त दर्मा, › 
दने, यश्चविषान भादि) प्रयतित्तील सन्द्भ--मानवतावादी, 


{रु} 


दृष्टिकोए का विकास \ सिप्ररयो--उद्दे्य श्रौर सन्देश, प्राध्या- 
स्मिक मान्यताए -द्दिषथवः धरर भौर कृष्ण, नियत्ति, भाग्य, 
धर्मे श्रादि का विवेचन । चिरन्तन जौवन-~मूत्यो कौ प्रतिष्ठा-दान, 
तष, सत्य, मेती श्रौर श्म की महत्ता, युद्ध की समस्या भ्रौर सम 
धान उम्निता सूजन-पर रणा भौर उद्देश्य, राये सस्कृति के आरदर्धो 
की प्रतिष्ठा -सत्य, तप, यक्त, नारी कौ महत्ता, एस्कासे का महत्वे, 
वर्णध्रम~्यवस्वा, प्र्थवाद का खंडन, श्रास्मवाद मे प्रास्या श्रौर 
- विद. दन्धुत्व भाव । युमीन चेतना के स्वर; चादात्मकं प्रमाव-- 
साधोवाद, रोमासवाद, स्वच्छंदतावाद, हलावाद प्रादि । एकलव्य 
सण्नश््रोरणा भौर महृत्‌ दर्मग्िति का ्रन्यतम श्रादने, पुरुपाये- 
सिद्धि, मानवतावादी जीवनादशों की प्रत्िष्ठा 1 


धष्ठ अध्याय 


महाकाव्य तत्त्व का विकास पृच्ठ ३९३-४१८ 
भूमिका --महाकान्य-तर्वो के विकास का स्वरूप प्रर मूल्याकन्‌ । 
कथ तित्यधिकास का स्वप प्रौर विशेपताए; श्राष्यान तत्व का 
हास, सथानक के प्रस्वुीकरण एवं संयोजन -विधि की नवीनता 
मौलिक प्रसमोदुभावनाए, कथाप्रमगो की श्रनौ केकता का परिष्कार, 
कथानक की महाकान्योचिते गरिमा का अररन ओरौर कथाविधानकी 
उपलव्थिया। चरित्र तत्व--नायक संबंधी दष्टिकोण मे ऋत्ति- 
कारी परिवर्तेन; नायक्रस्व के लिय सदूवंशीय, धीरोदात्त पा 
पुरूपयपात्र प्रावरयकं नहो, चरितर~-विरकेपण-पद्दति के परिवादित 
भ्राधारमान-पौरालिक पाक्रो का युमानुरूप चिध्रए, चित्रए~षदति 
मे यथार्थवादी, मनोवैज्निके एवं मानवतावादी टृष्टिकिण कां 
विकास; महत्‌ जौवनादर्शो से सम्पन्न चरितो कौ भ्रततिष्ठा, उपेकषित्त 
पातो का चरिभोद्धार, नारी निरूपण कै विशेष प्रवृत्ति, चरित्र 
तस्व के विकास का स्वख्य श्रीर्‌ उवलब्धिया ! रसयोजनः तथ 
हित्प तत्व -प्र तरंग पक्ष की समृद्धि-रसात्मक्ता, प्र सीरत विपयक 


(त) 


महाकाष्य रूढि का प्रनुपालन, वहिरण पक्षःप्रकतिचित्र नामकरणः, 
सर्गयोजना भाषालैलौ, श्रलकार~योजना एव छन्दविधान के सद 
मे शिस्पत.वके विकास का स्वरूपाकन 1 जीवनदर्शन-- दार्शनिक 
श्नोर प्राध्यात्मिक निष्ठाश्रो का स्वषूप, सास्कृतिक ्रादशौकी 
प्रतिष्ठा, सुजना-प्र रखा, उद्देश्य श्रौर सदेश की महत्ता, जीवन 
ददने विषयक भनेक उपलन्धिया ! जीवेनदक्षंन~तत्तव के निकास 
फी महत्वपुणं उपलन्वि -मानवतावाद को प्रतिष्ठा । 


उप्रसहार पृष्ठ ४१९-५२॥ 


सन्दर ग्रन्थ सुची पृष्ठ ४२२-४२६ 


भूमिका 
महाकाव्य : लक्षण, परिभाषा श्रौर विकास 


महाकाव्य को परिभाषा 


मदाबाव्य की करौं सर्व॑मान्य प्रिमापा देना कषठिन टै, (धयोफि 
विभिन्न युगो मे उका स्वरूप प्रिवतित होवा रहा है ! महाकाष्य युगीन 
जीवन.नेतना को परातमसात्र करने के कारण श्यापक प्रथं में भ्रगतिगीलत रषनाटै। 
मदाकरान्यजन एकु सांस्कृतिक प्रयासि ठै। भिय प्रकार श्वकृतिः काभ्रूगक््प 
भकषण्डित हूते हए मौ उसमे धरगाुूप परिपतन होति रहते है, उसी भकार महाकाग्य 
की काव्यष्पात्मक श्ष्ताके प्रवष्ड होते हए मी उम्नरकी भ्वत्तर्यो भरर प्ररम्पराभ्रो 
मे विकास क्रम निरन्तर गरतिमान रहता है । महाकाष्य ग्यष्टिजीदनेकी प्रमिष्पक्ति 


परित्िति्यो भौर विष्व-जीवन की प्रचलित भरवत्तियो 


जशतादै। शी दिनकर नेएक स्यान पर तिषा है ८५०१८८५०. 


मचुष्यना के प्रगतिके मागमे मील पत्ययो के समान होते है। वे 
कि मृनुप्य क्सि युर का तक अगति कर्‌ सका है "4 प्रस्तु, 
णीत रचनां की माति क्रिस परिभाषा मे बांधा नही भा सक्ष । किश्ु 
महकिम्य के तात्विकू वि्रैषन एव विकास क्रम्‌ को षममनेके सिए व्ागिक विने. 
धर की भरावर्यकता होती ! इस विश्लेषण के तिए प्रथम भावर्यृकता है-प्रिमाषा ) 


ध्यजितकरतेष 
महक्राम्य को प्रगति 


२ हन्द के श्रापुनिक पौराणिक महाकाव्य 


रदै ष, जैसे भ्ररस्तु के कतिए इत्तियडः भ्रौर “प्रोडे्ी' तथा भारतीय काव्यानार्यो कर 
लिए "महामार श्रौर "रामायण" ) किन्तु प्राचीन श्राचार्यो द्वारा निर्धारित परिमापाए 
प्रापुनिक युम के महाकाव्य परर लागर नही होती ह क्योकि एंली, शूप, प्रदत्त प्रौर 
परम्परा समी दृष्टयो से महाकाव्य -र्वना परिवतंनोन्मुखी रही ३, जिसे धिकास फी 
क्ता देना भिक युभरित्षगत होगा । इस सम्बन्य मे डा० शम्भूनायसिह्‌ का मव है 
कि-- “कीत सा ग्रन्थ महाकाव्य श्रौर कीन नही, प्व तक के मान्य महाकाव्य के 
सक्ष के प्रावार पर इसका निशंय करना कषिन है ! इसका सदे सुगम उपाय तो 
यहद कि प्रत्येक देश पा समाज मे जित कव्य को परम्पराते महाकाव्य माना जाहा 
था चरत्तंमान कालकेजो काय्य सामान्यतः महाकाव्य भान लिएजाततिदहै उने 
प्ामने रखकर महाकाव्य की परिमापा निर्षारित की जाय १ किन्तु डा° विहन 
श्वय भ्रपते शोध प्रबन्ध मँ इत दृष्टिकोण का पूर्णत भ्रनूषालन नही किया 1 उन्दने 
वतंमान युग के मान्य महाकाग्यो (जैसे साकेत, ब्रष्णायन, पावती, प्रियप्रवास श्रादि) 
को महाकाव्य नही मानादहै! २ जवकरि परम्परां ते निसे सामान्य कान्यकी सने 
राप्ते है, उस भात्हषण्ड को उन्होने महाकाव्य माना है} 3 वास्तवमे डा० सिहिकी 
उषणुंक्त मात्यत्ता कौ महाकाव्य की कसौटी नही माना जा सकता ! हा, एक सुभाव 
कषे त्पमे ठीक दै 1 इसके प्रतिरिकते परम्परां मी किसी कोव्य-्रग्य को महाकाव्य की 
भाष्यता उसके स्वरूप, भ्राकार-प्रकार प्रवृत्ति, उद्य, लोक प्रसिदि धादिके प्रावार 
शररदेतीदै। श्रत इतटष्टिपते मी किसी रचन को महाकाव्य कौ स्तादेनेके लिए 
रामान्य कान्यणास्परीय लक्षणों का निर्वाह घा निौरण करना प्रतिवादो जाता 


१1 महाकाव्य की परिभायां के निश्चय से पदं मारतीय एवे पाश्चात्य विद्वानौके 
एवद्विपयक मठो की विवेचना भ्रावश्यक्‌ है । 

11 11 

भरारतीय मत ८ ~# । 
॥ 

(न सस्टठं काव्यशस्त्ि मे माचा मामद के (काव्यातकार' नामक ग्रन्थ मे महा- 

कोध्यकी परिमाषादी पपी ह । उनग्दोने काव्य के पाच मद --सगंकःव, प्रभितेयाय, 

॥पराष्यापिका, कय! पोर पनिदन्ध--वताति हुए समेबन्धु रचना कौ हौ महाकास्य कहा 

१ पाघायं भामह ने प्रपनी दरिमापा ये महाकाव्य केष्यापव रूप का समाहार करे 

ष्का प्रप शपा दै \ उनके भरनुखार्‌ मह्‌श्चध्य सर्मेदद्ध रचना दै जिसका चाकार वरा 
होना चार्हिए्‌ ॥ उही कथाका प्ाधार महान चरित्र होति ह 1 परलकारयूत्व भ्रमी 


(कष्ट) मादा का प्रपोगु होता है { उष्ठमे राजदरवार, दूत, श्रार्गमण, समन्ि, गुद 


< {ग ह 

च ष ~ ~ 
१ डा° लम्भूनार्पाहिह, हिन्दो महष्काभ्य को स्वरूप दिका, पृ० ४२... - 
२ दष्टो » ¶* ६६८ ६: , = - 
१ धटी , पृ» ३६७६५ 


ॐ 


महाकाय : लक्षसग परिमाणः प्रीर विका ५३ 


परादि काविस्वूत वर्णन होना चाविए्‌ 1 उमे नाटकं फी गोरो सन्धयो के साय-साम्‌ 
श्रि स्यास्या न दोनी दादिए ) धमे, पर्य, काम, मोक्ष प्रादि चतुवर्-फल प्राप्ति 
का विषान होना चाहिए ! उसमे नायक का प्रम्युदय दोता है किन्तु भन्य पात्रीव 
छत्वपं दिनि कै लिए नायकका व नही विया जातादै।» 


श्राचाये दण्डो ने महाकाग्य का विवेचन ररते समय मामहे दवाय कही गयी 
सभी बातों को भरपनी परिभापामे स्मेदादहै, किन्तु वद्ध परिव्तन मी क्िए्द। 
उन्दने महाम्रान्य के यहिरग सम्बन्धी नियमौ परमीबलदियादै, जँ वोन 
मैविध्य, श्रलषति, चमलार भादि 1२ दष्टो की परिमापा का परवती काव्याचर्पो 





१ सर्गं बन्धा महाकाव्य महता च महच्च तत्‌ । 
ग्रपराम्प-लन्दमयूये च सातकार सदाश्रयम्‌ ॥ 
सन्डनदूत प्रयास्पाजि नायिक्ताभ्युदयच यतु । 
पचमि पम्धिर्िगूक्त नाति न्याष्येयमृद्धिमद्‌ ॥} 
चतुर्व्मामिषनेऽपि भूय सारथोप्दिषठत्‌ । 
युवत सोकस्वमविन रसश्च सकते पृथक्‌ 1 
नायक प्रागुपन्यक्य बश-वोये-ुतादिमि 1 
म॒ तव्यंव वधः दूयादन्योष्कर्याभिवित्सपा ॥ 

--मामह, काप्यालकार, परि” १,१९२२्‌ 

२, सबन्धौ महाकाव्यमुच्यते तस्य तसम्‌ ॥ 
क्वाशीनंमस्क्रिमा-वस्तु निर्देशो वापि तन्मुखम्‌ 11 
इतिहास ~ कथोद्भूतमितद्दरा = सदाधरपप्‌ 1 


चतुवगं-फलायत्त चतुरोदत्त-नायकमु 1 
नगरयणेब-सेनस्तु चग्द्राकदय-वर्णनः 1 
उद्यान ~ सलिल -क्रीट्मषुपान- रतोदएर्वं ।! 
विप्रलम्यविवारैश्च कुमारोदय--वर्णुनः । 
मन्वरदूत-प्रपाणानि नापकाम्युदमेरपि 1 
५ भरलकृतमसक्षिप्त रसमाव-निरन्तदम्‌ } 


सर्मेरनतिबिस्तीणं , धाय्पवृत्त सुसन्िमि, 11 
सवंत भिश्न-वृत्तान्तेस्मेते, सोकरजनमू ॥ 
कन्य कत्पान्तरस्ययि पायते उदनि ॥ 
\ नमस्यत यं, कश्चिद] , कष्य, न, ुष्यद्वि 
१ पायु पम्पस्‌ हदः 4 
न 9 _. --रम्ये, काव्याद, परि* १, १४२० 


४ हिन्दी के श्राधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


मी अ्रभुकरणं किया । उदाहरणाय, ददद श्रीर दैमचन्द्र की परिभाषाययो में 
सहाकोभ्य के लक्षणो का विस्तृत विवेचन होते हए मो कृ वातो कौ पुनरावृत्ति है1 
रेट तै महाकाव्य के विपय मे महदुदश्य, महच्चरित, महती घटना भोर समप्र 
जीवन का रसार्मक विण भादि चार प्रमुव लक्षणों षा निदेश करके प्रपते 
दृष्टिकोण की न्यापकता ञ्नौर मौलिकता का परिचय दिया है । देमचन्द्र ने महाकाग्य 





१. तप्रोखायं पूवं सन्नगरी वर्णन मदाकव्ये। 
कुर्वीत तदनु तस्या नायकनवश प्रणतां च ॥ 
तेत्र त्रिवगंसक्त समिद्धशक्ति धरय च सवेगुणम्‌ । 
रक्त-समस्त-परकृति विजिगीषु" नायक न्यस्येत्‌ ॥ 
हिचिव्परिपालयत सकल राज्य च राजवृत्त च। 
तस्य कदाचिततदुपेत शरदादि वरणंयेत्सममयम्‌ )} 
स्वां मित्रां वा धर्मादि साघयिष्यतस्तस्य । 
कुत्यादिष्वन्यतम प्रतिपक्ष वर्णंयेद्‌ गुणिनमु ॥ 


स्वचरा्तद्‌ दूताय करुलोपि वा वृष्वतोररि कार्याणि } 
कुर्वति सदसि रान्ना क्षोमं कोषेद्वित्तगिरामे । 
समन्तरस्यसम सचि निश्चित्य च दण्ड साध्यता श्रोः॥ 
न दाप्येत्यण दूत का प्र पयेन्भुखरम्‌ 1) 
अथ नायक-प्रयाले नागरिकाक्षो मजनयदाद्वि-नदी ॥ 
श्रटदी कानन सरसीमरू जलधि दीप भुवनानि )) 
स्कन्धावार-निवेश क्रोडा यूना यथायथ तेषु} 
ख्यस्तमय सध्या सतमसमथोदय शशिनः )) 
रजनी च तत्र यूना समाज-संमीतपान गा रात्‌ 
इत्ति वणं येटप्रसगात्कया च भूयो निवघ्नीयात्‌ \} 
प्रतिनायकमपि वद्रतदमिमुलम मृष्यमाएमायान्तम्‌ । 
प्रसिदध्यात्‌ मररयेवशान्नेगरीरोघस्यित्त वापि! 
योद्धच्य ्रिदिति प्रबन्ध मधुपीति निशि कलत्रेभ्य"+ 
स्ववधः विशकमानान्सदेशान्दापयेत्सुमटाचु ॥\ 
सन्नह्य शृतब्यूह्‌ सविस्मय युच्ममानयोरंमयो । 
कच्छे साधु कुयोदभ्युदय नायकस्यान्ते )) 
घ्भिधान्नि चाध्मिन्नदाद्‌ प्रकरणानि कुर्वीत 
खथोनपि शरिमयस्ेषामन्योन्यसं - बन्धाद्‌ ॥ 


~ इद्रट, काम्पासकार, श्रध्यायं १५.०.१९ 


महाकाव्य : लक्षण, पारिमाया प्रर विकाम ५ 


र विवेचन करते समय प्राकृत तथा भ्रपप्नणके महाकण्यो को प्रपने समक्ष रखा 
था!" कविराज विश्वनायने महाकाव्यकी डी व्यापक श्रौर स्पष्ट परिमाषादो 
ह । उनका समय ईसा की १४ वी शताब्दी पूर्वाद्धं धा, भद. प्रपने 'ताहित्य-दपेण' 
मामक भ्रन्य मे उन्हूनि पूरववर्ती आचायो इरा निर्देशित्त समस्त लक्षो का समाहार 
कट लिया है \ उनकी महाकाव्य निपयक परिमाषा मे निम्नारिति तथ्य द्रष्टभ्य ह~ 


< ‰ ^ 


॥) 


१०. 


११. 


कथानक की एेतिदात्तिकता । 
कथावस्तु का सगो मे विमाजन । 
नारकीय दधियो का निर्वाह १ 


„ नगापकं का धीरोदात्त गुणो से पृक्त एव उच्चकुलीन होमा । एक वष 


के एकाचिकः राजा भी नायक हो सक्ते 


श्यमार, वीरभ्नौर शन्तरसोमेदै एक कीप्रमुलता एवे भ्रन्य रसौ 
का सहायक होना । 


चतुरवेगे फल-्राप्ति (धमं, प्रये, काम्‌, मोक्ष) । 


सर्गं सख्या भाठ से भ्रधिक तथा सर्ग मे छन्दं परिवरेन के नियम का 
भनुपालन । 


कान्यारभ्म मे नमस्कार, मगलाचरण, प्राशीर्वंचन प्रादि । 
सज्यन-स्तुति, दु्जन-निदा । 
सध्या, सूरे, रजनो, प्रदोष, प्रातः, मध्याद्‌, मृगया, पवेत, ऋतु, 


सागर, सयोग, विप्रलम्म, मुनि, स्वर्गे, पुर, यज्ञ, यात्रा, विवाह, 
मन््रणा, पुबो्पत्ति पादि क सापोकाग वरन होना । 


मह्षकाग्यिं का नापिकरण कवि, कथा श्रवा नापक पर्‌ प्रादारित 
दोना । सर्गो कानाम कथाके प्राधार धर होना वाहिद ।२ 


१, दिमचन्ध, क्यानुशासत, पथ्याय ८,६ 
२. सरगेबन्धो महाकाण्य त्रंको नायकः सुर + 
चदवणः घत्रियो वापि घीरोदात्त-गुणान्वित. । 
एकवशमवा भरुपा कुलजा चहवोमि वा +| 
भ्र गारमीरशान्तानामेकोऽङ्खी राः इष्यते १ 
भगानि स्केऽपि रसाः स्वे नाटक-उवयः 11 
दतिहासोदृमव गृत्तमन्यद्वा सस्जनाश्रवभ 1 
भत्वररश्ठस्य वगाः स्यत ष्वेक च एत म्वेतु \। 


६ हिन्दी कै ्राघुनिक पौराणिक महाकाव्य 


कविराज विश्वनाथ कौ उपयुक्त परिमापा व्यापक प्रवेश्य है, किन्तु परिमा 
मे भोलिकतः की श्रपेना सकृलन को प्रवृत्ति प्रधान है । उन्होने ष्टं की महाकाव्य 
[वपयक मान्यता को ही समसामयिक महाकार््यो की प्रचलित सूदियो के भा 
धार एर सुनियोलित करे को प्रमा किया है । भ्राचायं विष्वनाय की परिभाषा 
का परवतीं महाकान्यकारो द्वारा बहुमान हरा । कवियो ने "महाकवि ' बनने तथा 
श्रते काव्य को“ महाकाव्य " की सज्ञा से सम्बोधित करने के लिए विश्वनाय द्वार 
निदिष्ट लक्षणो का निर्वाह प्रारम्म कर दिया । प्राज्‌ः(बीसवीं शताब्दी } तकके 
महाकायो मे साहित्य-दपंणकार द्वारा दिये गये लक्षणो का निर्वाह होता है । हिन्दी 
महाकाव्य विपयक्‌ भधिकाश समालोचना मे इन सक्षणो को भ्राषारमानकेषूप 
मस्वोकार मीकियागयाहै। किन्तु यहु सवथा उपयुक्त नही है, क्योकि प्रधिकाण 
महत्वपूरण दहिष्दी साहित्य के विक्रा का मून स्रोत प्रात प्रपश्च श साहित्य था काव्य 
शास्थकेक्षेत्र मे हिन्दो के प्नालोचको ने सस्छत साहित्य-शास्त का अनुकरण किया है । 
रस सम्बन्ध मष्टा शम्भनार्यासिह्‌ का यह कयन उल्तेवनीय है किः “यह्‌ हिनी- 
साहित्य का दुर्म रहा कि यद्यपि उसके भधिकाश मूल्यवान साहित्य का मूल स्षोत 
प्राय प्राकृत्त-पपञ्चण् का साहित्य था पर उसका साहित्प-शास्तरप्रारम्मसे ही 
दष्छृतं सोदित्य शास्म का प्रन्धानुक्गरण करता रहा है । इसका यह्‌ भषं नही करि 
हिन्दी -सादिव्प पर सस्कृत साप्य का प्रभाव पदा ही तेही है बहत भ्रधिक पट 





धादौ नमस्कियाणीर्वा वस्तुनिर्देश एव घा। 

मवचिन्निन्दा खलादीना सता च गुरा-कीतंनम्‌ । 

एक-वत्तमये पं रवसानिन्य वृत्तकं. 1 

नातिस्वल्पा नतिदोर्था सर्ग श्रष्टाधिका इह्‌ ॥। 

नाता यत मय बवापि सगं कए्चन दश्यते 1 

सरन्ति मादिसगस्य कयाया सूचन मवेत्‌ ॥ # 

सध्या गून्दुरजनी प्रदोषध्वान्त वासरा ॥ 

श्रानमेध्याहद्‌ मृग्या शैलतुवन-सागरा + 

समोग पिप्रनभ्मो च मुनिस्वगंषुराष्वराः ॥ 

रणएट---प्रपाएोपयममन्व्र--पुत्रोदयादय 

वर्णानोया यया योग सागोपागा भमो इह) 

क्वेयुतस्य षा नाना नापक्ष्दे्तर्स्य वा) 

सामास्य, सोपदेवश्पया' सनं नाम 8 

पहिमिम्नाकं पुनः सर्मा मदन्त्वास्यान-पशुका !) 
--विष्दनाप, साह्य दप पारज्येद ६, ३ {५२५ ८. 

= १ 


1 


६२ श्र 
महाकाव्य . लक्षश, षल्सिपा भौर विकास ५ 


ह, पर उसका दज विकास सस्कृत कौ श्रोर से नही प्राहत-्रप्नशकोश्रोरमे 
ष 

हभा है 1 प्रत. हिन्द के काव्यरूपो का व्िदेचन प्राङत-अपश्र ण के श्राघारपर वि~ 
शेष सूपसे होना चादि , केवल सस्छृत के प्रलकार-शास्वो के प्राधार परनही1 
महाकाव्यक्री जौ पमाया सस्त के भ्राचायो नेदीहै वह मूलत सस्कृतके 
महाकाग्यौ को देखकर बनायी गयीदै } यह बात दृप्तरोहैकि किती-किपीने 
भराकृत-प्रपशच श के महाकाव्य को कुद ऊपरी बातों की चर्चा कर दी हे! *” १नि- 
प्कषंत, यह कहा.जा पकता दै कि सस्छृत आचार्यो द्वारा दिये गये महाकाव्य विप- 
यक्‌. सक्षफो का भ्रभूख भ्राघार उनके युग मेँ प्रचलित महाकाव्य थे । सस्छत पाचर्यो 
की महाकाव्य सम्बन्धी परिमापाभ्नो से महाकाव्य ते" वाहे.य रूष परर विर्शेप दल दिया 
गया दै । यद्यपि उनके द्वौरा परिमाविद लक्षणो का निर्वाह. याजके महाकान्यकार 
शी प्रपत कृतिफो मे कर रहै ह क्रु अनिक्त छण. हो गमे ह) उदाहर 
रये; मग्ाच रण, उच्चकुलोन नगयः कयो परिकट्पना, सं -सवया, सर्गा त छन्द 


परव्तेन भ्रादि नियमो का भ्रनुपालन भ्राधुर्निक युके हिन्दी भहाकाष्योमे नदी 
हमारै। 
पाण्य -- मत ~ सा 

{ \ पाणए्वात्य साहिव्य-शास््रमे मदक्ान्य को एषिक्‌ (201०) कहा ग्या 
है “ एपिक? ब्द “ एषोख ”( ६०६) पे दना है जिसका प्रथं है “ एन्द 
शकालेन्र लि ^“ एपोस "का प्रयोग ^ ग्रोत्‌ ^ के लिए होने लगा भौर यह शब्द 
"चीर काव्य "के लिए भगुवत हप्र | 


; 
१६ 


(+. | 

सतारे प्राय समी देणो कू साहित्य श शररम्मिक युग ^ बौर युत ” 
र्हादै। स गुगके प्ताहित्यमवीर मायाप्नो मा सृजचहप्राहै ) इन वौर्गयापध्रोमे 
मरीरो के भरदम्य साहस, परक्रम, शक्ति एव शोरवं कौ प्रणपराकी गयी है । "्दोरयुग" 
सष श्रोर युद काकाच यए लिसमे युद्रो का प्रायोजन उत्सवो कौ भाति होत्ताचा) 
दसी कालसे महाकाव्य फा दौज बपर्न ्रारम्म होतादै। इन्दी वीरगराया्ोका 
विक्स भवी रस्तुचिय (मद्वा) मेहा 1 दनी ठे शे्ी के श्रनुरूप कलात्मकः 
प्रौर धिकषनशीत {छ ठ्‌ ^ & एर ज उण्द४) महाकायो का तिका 
हमा ! महाकोव्य के स्वरूप विकास के प्रध्ययनरे मौ धदी वाद सदी प्रतीव होती है 
कि वोर-कारव्यो का दिका रसौ के भनुरूप महाकाव्योमे टृ! विष्के समी 
प्रारम्मिक महाका्मोमे दीर~मावनाकाही चिप्र मिक्लवाहै। ढा० शम्भूनाभ 
पिहिते युयोोय महाकाभ्यों के विङ्ासष्् चार पदस्या का उत्लेद क्षियारैष! 


नररष ए 1 पो ^ 





१, हिनो मह्य का स्वस्य वियत, वृर श एन [क 


८ हिन्दी के प्राधुनिक फौराखिव महाञाच्य 


उनके श्रनुसार -- “५... पठसौ श्रव्या वीर मावना फी; दूरी चाय, 
धाक भौर नैतिक मावनामी, तीषठरौ सेमाचक भावना दी भ्रौर चौषी 
स्वच्छन्दतावादौ भावना कौ । पहल श्रवस्या का महाशनि होमर ; दरूषरो ॐ विन, 
दाते , कंसास , मिल्टन , श्रादि , तीपरी ॐ स्पेन्धर , एरिप्रास्टो , ठैमो अदि; 
श्र चौयो के णेटे, ठेनोषठन , ब्राखनिय , विष्टर दृपूगो , हार्दी भादि!" >“ दी 
युक श्राव एरक” की "भूमिका मे लो महाकाव्य की परिभाषा ही पव तथ्य 
कौ लद्ययत करकेदौ गयी दै -- “एुपिक प्रधान खूप उष बीर ~ स्त 
प्रधान कया्मक काव्य का नाम है जिसमे त्ेष्ठ का्योके समी गुरो जेषे मुष 
हु सभर घयोग~ वियोग का वित्र तषा रीति रत्तो धोर्‌ कथा-तत्वौ का 
सिथर भादि हो, निकषे स्वामाविक जीदन के मनोहारी विव भौर घात 
्रतिषात वणित हो भौर जिम सार वत्त्व काप्रङृत समन्वयं इष बरुशतता दै 
भया गयाहोछि वह रना सदाकेलिषेप्रमर दौजाय} “र भ्रष्तु, स्ट दै 
फे पाष्चाव्य सारित्य-शास्वियो ने महाकाव्य का स्वसूय निर्षारणौ करते समय वीर 
कान्पो को सक्षोरूते करिपाथा। 


पाश्चात्य विदानो मे ्ररस्तु मे महाकास्य का विदेषन किया । उनके 
चिवेचन्‌ का भाधार "इलियड" प्रौर 'श्रोडेमी' नामव महाकाव्य है "पोद्टिक्स' सामक 
ग्रन्थते महाकाव्य का जो विवेचन किया गया है, यचवि उक्ष विवेचन के प्राधार- 
न्थ लिय शौर 'मोडेमो* जैसे विकसनणील महााश्य ही प्रतीत होवे है, रिन्ु 
चे लक्षण कितो सोमा तक भरकृत मष्ाकाव्यो प्रमी लामू होतेह । परस्ुप्राप 
तिदिष्ट महाकाव्य के लको को व्यापक) का समते षष प्रमाण पह कि 
पाश्ात्य महाभाष्यालोचफो को उनम से प्रधिकाण लक्षण धामी भान्प ह| भरु 
के महटेवरभ्य विपयक विवेचन का साराय दस प्रकारदै ~ 


१ महाङाध्य मोकाष्य की माचि रिदी पूणं, गम्भीर भौर उदात्त.कर्थि- 
म्य।पार को प्रनुङ्ति होती) 


२. महाकोम्य कयपात्मक कान्य दै ।जहका कपानरु देतिहाधिक दौ सकता 
है ) मदाकाम्य के कषान पे परु यम्मीर योजना होतो है । कषान म 


१ हि्दी महारशाम्वकास्वष्प विराह भु 
र शदे के मदााम्य, भवुक मोदोडृ्छ गोदेय, भूमिष्ठ १ १३ 


अहाकान्य : लक्लसा, परिमापा प्रौर विकासि & 


सतिप्राकृत तथां भ्रलोकिके तत्त्यो + काभिश्रएं तथा श्रततमव बातो 
भा वर्णन रहता है) २ महाकाव्य का कथानकं नाटक कती मति 
श्रन्वितिपणं होना चाहिए ययि नाटक से महाकाभ्यके कथानकका 
आकार बडा होतादहै भौर वडा होना स्वामाविक है 1 3 कथनिकमे 
श्रादि, मध्यं श्रौर श्रन्त होना बाहिएु ! 


३. महाकाव्य मे प्रारम्भ सेग्रन्त तक एकहीछन्दकाप्रयोगहौताहै) 
ह छन्द पटपदी (पिद्वपन्ट) है) वीरकार्व्यो मेष छन्दका 
व्यवहार उपयुक्त मी है! 


४. प्रादी ({{128८4४ } प्रौर महाकाव्य की तुलना करते हए पातरौ के बरे 
मे्ररस्तु मे लिखा है कि जहां त्क एन्दो के माध्पम से महान्‌ चरित्रं 
नौर उनके कार्यो के अनुकरण का सम्बन्व है; महाकाव्य श्रौर त्रासदी 
भे समानता पायौ जाती है) प्र्थात्‌ पात्र महान्‌ होन बादिए।* 


‰ महाकाव्य मे जीवन को सम्पूणंता का चिव होता है । भ्रतः महाकाव्य 
केकवरिको प्रपनो सणकेत कल्पना द्वारा जीवन के विविषश्यापासोंकां 
वर्णन करना चाहिए । 


------- 
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~ १० हिन्दी फे प्राधुनिक्‌ पौराणिक महाकाष्य 


र ६. महाकाव्य कौ मापो का चयन सुन्दर होना चादिए । महाकाम्य चै 
सरल हो या जटिल किन्तु भावमाप्नो को साङार करने की शक्ति मापा 
मे भ्रवश्य होनी चाहिए । 


७. भरस्तु की मान्यता घौकरि काव्य का सक्षय मुख्यतः श्रवुकृति दरा 
परानन्द कौ उपलन्वि कराना है) श्रतः महाकाष्य कामी यही लक्षय 
होना चाहिए । 


श्रररतु के प्रतिरिकत महाकाव्य के सम्बन्व मे प्रस्य पाप्चात्य विदरर्नोनेमी 
विचार क्रिया हे। फ़च विद्वान लौ षस्सु (12 ८255} के श्रनुसार-- 


“महाकाग्य प्राचीन चटनाम्मो का छृ्दोबद्ध रूपके है 1*१ 


लाड केम्स के भनुसार- “महाकाव्य वीरताशूं कायो का उदात्त शैली भे 
किया गपा व्णंनदै। “२ 


होम्ब ने कथात्मक कविता को महाकाव्य कहा है 1 3 इन समो परिभाव 
मे महाकाव्य के बाह्य स्वख्प पर ही भ्रधिक विचार कियागयादहै। 


वतमान कराल मेँभी प्रग्रेजी के समालोच्कोने म्टाकाव्यका स्मश्प 
विवेचन किया है। सुप्रसिद्धं समालोचक बावरा ने महाकाग्यकी परिभाषा हस 
प्रकार दी है- “सवं सम्मतिसे महाक्राग्य वह्‌ कथा्मक काम्य रूपदै जिसष्ा 
भराकार बृहद होता है। जिसमे महत्वपूरण भौर गरिमागक्त घटनाभो का बरन 
होता £ भौर जिसमे कद चरित्रं की क्रियाशील जीवन-क्या होती है । उसके 
पढने के बाद हमे विशेष प्रकार का भरानन्द प्राप्त होदा है कयोकरि उसकी घटनाए 
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श्नीर पात्र हमारे भीतर मनुष्य को सदानता, गौरवे रोर उपलन्वियों के प्रति" 
प्रस्थ उत्प करते है 1१ इनकी परिमापा मे मह्एकाव्य कौ स्राप्ठरिक व्याख्या 
होस्पष्ट हुई दै किन्तु बाह्याकार के सम्बन्धे कोई स्पष्टीकरण नही है।ः 
एवसरकरम्बी की मराकाग्य-विपयक परिमा इस प्रकार दै-- शहद आकार के 
कारण ही कोह काव्य महाकाव्य नही बन सतार 1 महाकान्य कौरैलीही उते 
महाकाण्य बना सकती है) श्रौर वहु शली क्वि कौ कल्पना, विचारधारा तथा 
छसकी प्रभिव्यक्ति से जडी रहती है 1 इस शैली के कष्य हमे देष लोक मे पैना देते 
ह जहौ कुछ भ मह वहीन भौर श्रसारगरमित नहीं रह जातत है । महाकाच्य के भीतरः 
एक पष्ट, स्पष्ट भौर प्रतीकारमक उदष्य होतादै जो उसकी गतिक प्राया 
संचालन करता है ।*र 
दाकाव्य के सम्बन्ध में प्रो° टिलीधाडंने सी विष्तारसे विचारक्रिणादै। 
उनका सत है कि हमारे पास मूल्यांकन का कोई निरिदित मानदण्ड नही है कि अमुक 
रचना मह्‌।काव्यात्मक भ्रमाव से युक्तै या नही 13 महाकाव्य को कुष भ्रनिवाये 
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१२ हिन्दी के भ्रापुनिक पौराणिक महाकाथ्य 


वि्ेषताए ही होती है जिनके श्राधार पर उनका निरय किया जा सकता टै। 


उम्होने महाकाव्य के लिए जिन भ्रावश्यकठाग्नो का उल्लेव कियाद, वे सत्तेपमे दत 
प्रकार है- 


१. महाकाग्य उत्तम गुणों बे युक्त गम्मोर रचना है 1? 
२. महाकाव्य व्यापक, विविधोम्मुली श्रौर पर्वामोण जीवन का चित्रक 
होना चाहिए \२ 
३, महाकान्य को तीसरी श्रावश्यकता व्यापक मानवीय विश्वासो भरर 
मावनामो का पस्यता भरर संस्कृति के श्रनुरूपं चित्रण होना चाहिए 13 
„ महाकाग्य की चौयौ भरावश्यकृता यह है किं उसमे समस्ामयिक जीवन 


तथा जन समूह की मावनाभ्रों तथा उद्गारो को भरभिग्यक्तिदेने कौ 
श्रमोष शक्ति होनी चाहिए ।* 
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ध्रो° टिसौयादं ने इस मन्तव्य को इस प्रकार स्पष्ट क्रया हैः 
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महाकाव्य : लक्षण, परिमापा श्रौर विक्रान १३ 


४, सच्चे म्रथोमे महाकाव्य कंही जाने वाली रचनामे वीर भावनाकी 
प्रमावामिन्यक्ति होनी चाहिए 1 

६ जहा तकन महाकाव्य विपय विधान का सम्बन्ध दै, महाकाग्यकरार 
को जीवन की सर्वागीएता का व्यापक श्रनुमव प्रर विस्तृत ज्ञान 
होका चाहिए !२ 

दसं प्रकार प्रौ° श्टिलीयाडं ने श्रपने महाकान्य-विवयक विवेचन मे महाकाव्य 


के वाह्य एव श्राभ्यातरिक दोनो पक्षो पर वल दिया है । उनको परिमावाभ्राजके 
महाकाष्यो पर भी पूर्णतः लागू होती ह । भाज का महाकाग्यकार प्राचीन ल्ढभ्रौर 
काव्यशास्त्रीय सक्षणो का निर्वाह भ्राग्रह्‌ पूवक नहं करता है! भ्रो० दिलौयाडंके 
विवेचन मे काव्य कै उदात्त गुणो भौर स्वीगण जोवनके चित्रण प्रर दिशे 
यल्ल दिया गया जो युगानुशूष है । पमष्टि-रूप से विमित्त पाश्चात्य श्राचा्योने 
महाकान्प-विपयक जो मत प्रकट क्रिये है, उनका सारांश इष श्रकार है-- 


१ महाकाव्य वोरकाष्य (प्रला० ०} है । 
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१४ हिन्दी के प्रायुनिक पौराणिक मदाकाष्य 


२. महाकराग्य का कयानक् लोक-विनुत प्रौर मह्वपुरं दोना ष्प्‌ । 
३ उपमे जारीय जीवन वा व्याप चिव होना चाहिए । 


४, मदाकाग्य का नायर्‌ प्रसाधारणा प्रतिभा प्रौर व्यक्तित्व सम्पप्त व्यक्ति 
होता दै! उमे शौ, वीर्यं प्रौर्‌ पराक्रम पभ्रादि गणो फा होना 
श्रनिवायं है) भन्ठनोगत्वा दद्‌ काग्य मरे विजयौ विधित किया जाता 
है 1 उसके व्यक्तित्व मे राष्टीय जीवनं का सास्छृतिक प्रतिनिधित्व 


दोठादहै। 


५. महाकन्य मे घटना-बाहूल्य भौर वणंन-वविध्य होता है । भ्रत वस्तु 
संकलने मे शिथिलता भ्रा जत्तीहै। क्यनक भं समृद्धितोहोतीहै 
किभ्तु नाटको जसी भ्रन्वितिका प्रमावटोतादहै। 


६ महाकाव्य की मावा श्रोजपूरं होती दै) उसमे जातीय-जीवन वे 
भाद की व्यजन की धरर शक्ति श्रौर चामय्यं होनी चाहिद्‌ ॥ शैली 
गरिभापूणो तथा एक ही छन्द का प्रयोग होना बाहिर । 
महाकाष्यका रयिता महान प्रतिमा-सम्पन्न प्रौरं मेधावी कलाकार 
होता है 1 उसमे विराट कल्पना-शक्ति पौर विलक्षण काच्य कोणल होना 
चाहिए । 

„ महाकाव्य का लक्ष्य महानु होता है, भर्थात्‌ शाश्वते जवन-मूत्यो की 
प्रतिष्ठा । उदाहरणं के लिए, श्रस्द्‌ पर सतु की विजय । महाकाव्य 
सम-पामयिक्र जीवन की श्रेरणा का स्रोत होना चाहिए 1 


छ 


1 


पाश्चारय भ्रौर पोर्वात्य महुग्काध्याद्थो को तुलना : 


यह्‌ पहले कदा जा चुका है कि श्रसयेक देश के साहिप्याचायों ने महाकाग्यवे 
लक्षण निर्वारित करते समय पूवं प्रचलित महाकान्योंकोदही लक्षय प्रन्योकेखूपर्मे 
स्वीकार किषाथा। इतङ्गे प्रतिरिक्त प्रारम्मिक काल के सभी दैशों के महाकायो 
भे मौ सामोभ्य प्रचृत्तिया पायो जाती है, क्योकि विश्व मर के मह्काध्योके मुत्त 
सोतो फी खोअ मानव जाति के पादिम साहित्यके मीतर से कीजातीदहै।+ यदी 
कारण दै कि मदाकाव्य-दिषयक पाश्चात्य भौर पौर्वात्य भाचायों की प्राधारपूत 
माम्पताप्नोकेसम्बध मे विशेष श्रस्तर प्रतीतनही होवाहै। दोनोहीदेशोबे 
जिचारक मषटाकाभ्य को फाष्य का महत्वपूरण रूप मान्ते! दोनोही मनते हक 
महाक्ाम्मं मे महद्‌ कायं भौर व्यापक विषयवस्तु होती! महाकाव्य कीकथा 
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पौराणिक, ेतिहासिक श्रथवा सोक विभ्रूत होनी चाहिए । महाकाव्य कौ घटन्रों 
प्रीर कायो के सम्बन्ध मे मारतीयं ष्टि से कोह प्रतिवन्व नही, दसीलिए भारतीय 
महाकाव्यों की घटनाए्‌ प्रनेक वों की होती ह जवकि पाश्चात्य देशो के महाकाध्यो 
मै काये को भ्रदधि क्रु द्िनोंकी मी होती है) जसे इलियड' भौर श्रादिदीणकी 
केथादढदिनोंकीदहीदहै। 
महाच्छग्य के नायक के सम्बन्धमे दोनो के ष्टिको समानं ह । मदाकग्ि 
का नायक्र उदात्त गुणो चे सम्पन्ने भरादर्णे रौर चरित्रवान्‌ होना चाहिए 1 नायक के 
व्यक्तित्व मे जातीय नौवन भ्रौर सांस्कतिक आदशोँ के प्रिनिचिष्व की क्षमता होनी 
चाहिपु 1 मास्तीय सहाकान्ो त भ्रादशं च्वि की धारणा के भूलमेसक्ष्यकोौ 
महानता श्रमदशरूत है । नायक के व्यक्तित्व मे वह्‌ शक्ति, शील भौर शौ देना 
चाहिए मो प्रसद्‌ भौर भ्रमानवोय प्रवृत्तियों का शमनकेर सके । नायक का कृतित्व 
.जोवम्‌ के स्थायी भूयो (सत्त्व, शील, नय, शान्ति, व्यवस्या, प्रादि) का सस्यापक 
होना चाहिए 1 घोर संघं के बाद मी महाकाव्य मे भ्रन्ततः नापक की विजय हनी 
चाहिए । पाए्वात्य देशो ॐ महाक्राग्यों मे हम नायक का चारितनिक्‌ पतन भौर हनन 
- भीपति द; श्रतःस्पष्टदहै कि नायक की चारित्रक उच्चता पर वहा इतना बस 
गेही दिया जाता । 


महाकाव्य की मापा सतत रोर शैली गरिमाद्ुणं होनी चाहिए । मापा रली 
पेकाव्य के प्रतिपाद्य फो व्पंजित करते को शति प्रौरं क्षमता होनी चाहिए! वणंनो 
को विविवताको दोनोनेही परानारै। छुदविघान के सम्बर्ध मे पाए्वात्य समी 
कको ने महाकाव्य भे श्रान्त एकही छन्द के प्रयोगं पर बल दिया है जवन्रि 
भारतीय पदाकाव्यो मँ एक सगेमेएककही छन्द का प्रयोग उचित माना गयादहै। 
सस्त के कुछ भ्राचार्यो ने सर्गात में छन्द परिवतेन का उल्येव करिया है । 


भ्रति प्राङृत तत्वों भौर भ्रलौिक शक्तियों का सभावे भी उचित माना 
गया दै। दैवी शनितियो मरौर नियतिकेदरिमे मी सहमतिं है! किन्तु पाएवात्य 
देणो के महाका्यों म जहां भूत, भरेत, दैत्य, दानव, देवता, भ्रादि प्रत्यक्ष पात्रके 
सूपमे कथा में भ्रयिरहै, वहा मादतीय महाकान्यों मे देवता भ्रवैतार रहण करके 
पपत] स्पसेभरवेरहै) 


दाश्वाल्य सहाकाध्यो नै वौर सावना पर बल दियारा दहै } बुदकी चट 
नाभौ भोर संवर्पोने ही बहां के महाव्योम प्रमुख स्थानद पायाहै। यही कारण 
है कि पाराय देणों मे महाकाव्य { छठ एण } वौरकराव्य { प्रन 
ण्न) }) का पर्यायरहा है 1 वैसे आारम्मिक महाकाष्योमे युद्ध दी स्वेत 
-प्रान्‌ तत्व रहः है किम्तु मारतीय भदाकार््यो में शंमार, वोर धौर शान्त 

तीर्न मैसेएकरसं कौ प्रवात पौर भरन्य सब रसो का वर्णन भीस्म. 


१६ हिन्यी के भाधुनिक्‌ पौराणिक महाकाव्य 


कार किया गया टै । पाश्चात्य महाकाव्य मे मौतिकतावादी संस्कृति फी भनिवां 
विशेपताए ही सधपं, दनद भौर युद्ध को श्रवतारणा का मूल कारण हँ । मारतीष 
सस्छति की त्याग प्रौर वैराग्य सावनः ने महाका्यों मे शील, सत्व भोर नीति त्वौ 
को भ्रमुलतादी दै । इषीनिषए्‌ हमारे यहा के महाकराग्यों का उद्य धमे, भथ काम 
शरौर मोक्ष अर्थात्‌ चतुवंगं फन-प्रास्ति माना गया ह । रामाय भ्रौर महाभारत जघ 
महाकाव्य मे युद्धो की रक्त रजित गरिमा से विराटत्व कीस्यापना हुई है किष्ठु युद 
नीति यहा नीतिमे हौ प्रन्ततः बदली दै । हमारे यहा यृद्ध-रेध (कुरते) मी धमं-तेव 
ही र्हा टै 1 महामारतकाकेष् जिन्दु म।रन-युद्धन होकर गीता के "सत्य जयते नात" 
उपदेश मे सन्निहित है । रामायणामे मी राम-रावण का सघपं मानव की दानवीयभ्रोर 
दैवीय प्रवृत्तियों का सवपं है, ्रौर फिर सधपं प्मुल नही, सथपं का परिणाम भर्थवु 
श्रसत्‌ पर सत्‌ की, भ्रनीति पर नीति की, भ्रवमं पर घमं की विजय प्रमुख प्रौर महघ्व- 
है) पूणं हमारे महाकाष्े मे प्रतिपादित शाश्वत जीवन मत्य मोग भौरकमंदहै। क्म, 
कत्तव्य भावना से युक्तं योग भौर त्याग-निष्ठा से युवत भोग, धर्माचरणमेहै। यही 
कारण है कि मारतीय महाकाव्यो मे जीवन दशन का एक व्यवस्थित रूप मिलतादै। 


दस प्रकार हम देवते है कि महाकाव्य की भ्राधारन्रूत मान्यताग्रौ मे यथा-- 
कथा-सयोजन, चरिध-गृष्टि, वणंन-कैविष्य, चन्द-विषान, मापा-रैली की 
गरिमा, जातीय जीवनादर्णो की प्रतिष्ठा, समप्र जीवनं चित्रणं एव उहेश्य की 
महानता भादिकौ हृष्टि से पाश्चात्य भ्रौर पवत्य हष्टियो मे समानना है । महा-- 
काण्य के एक साहित्यालोचक डिक्सनने महाकाग्यो की मौलिक समानताभोको 
देखकर हो कहा था कि -- ^“ मदाकान्य ( वोरकाव्य ) सर्वत्र एकहीप्रकारका 
होता है। वहं चाहे पूवे काटो प्मयवा पर्विम का, उत्तरका दहो भ्रथवा दक्षिणका, 
उसका रक्त भरर प्रकृति समान होते है । सच्चा महाकाव्यकदीं मी लिला जाय, 
खद्‌ एक कथात्मक काव्य होता है, उसमे महाव चरित्र श्रौर महाव कायंहोतेरहै, 
उसकी शैली विषय की न्यापकता के भ्नुङ्न होती है । जिसका प्रयास चरितो प्रौर 
कार्यको भादरं सपमे चित्रित करके धटनाप्रोश्रौर वर्णानौ केद्वारा कथाप्मक 
वेम की प्रभिवृद्दि करना दोता दै +" 
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पाश्चात्य श्रौर मारतोय काव्यादायों दारा निदिष्ट महाकाव्य-लक्षणो के 
वुलनात्मक भ्ययन से हम दस निष्कपं पर पहुचे ह कि मारतीय प्राचायों ने महा- 
काव्ये बहिरगर पा पर्‌ श्रपने विवेचन मेँ मरधिक वस दिया है। उनकीरहष्ट मे 
महाकाव्य मे कलात्मकं श्रीदत्त भ्रधिक महत्वपुणं रहा है, भन्तरगकीदृष्टिसे उन्होने 
रष निष्पत्ति कौ पर्याप्त मानाहै। इत प्रसंग मेडा माततापरपठाद जी गुप्त का यह्‌ 
कथन उचित है कि-- ^ महाकाव्य को ,,.... स्परेखा को देखने से ज्ञात 
होगाक्गि हमारे यहां के साहित्य-णास्तियों का ध्यान विशेपतः उसके श्राकार-्रकार 
विषयमे रहा है; उसकी भ्रन्तरात्माके विषयमे नहीं 1" तुलनात्मक भध्ययन से 
हम इस निष्कं पर भी पहंचते है कि महाकाव्य पर विचार करते समय श्राचायो ने 


षह । युग, जीवन मरौर समाज की परिस्थितियो एव परम्पराश्रो के भ्नुसार मह।- 
काव्यकी परिमापाए" वनती 'परौर बदलती रही हँ । हिन्दी महाक्राव्य के प्रध्ययन~ 
भनुशीलन से पूवं हिन्दीके विद्रानोंके महाकाच्य विषयक विचार श्रौर परिमापापरो 
को सममः लेना समोचीन होगा । 


४ दिष्दौ समीक्षको मे प्राचां समचन््र शुक्ल ने महाकाव्य ऊ स्वरूप 
भत्र महाकाव्यं ( यथा रामचरितमानस, पद्मावत रादि ) की समोक्षा 


की महत्व दिया है --इतिवृतत, वतु व्यापार-वरणंन, माव-व्येनना तथा 
सवाद । उनके भनुमार महाकाव्य का इतिवृत्त व्यापक श्नोर सुसंगठितत होना चाहिए । 
उषे देसी वस्तुमो प्रर व्यापारो का चिव होना बाहिए भोहमे भ्रान्दोलित कर 
४ माव-न्यजनाः इतनी विशद, प्राजल एवं सृष्टुहो, जो रसानुभ्रुति मे सहायक 
एव प्रशं समथ हो ! सवाद रोचक, नाटकीय श्रौर भ्रौनित्यपं होने चाहर । शुक्ल 
भीने परोक्ष स्प्रसेसन्देशकी महानता एव पौली की प्रीढताको भी महाकाव्यका 
पेक्षण माना है। जिन्तशुश्ल जीदडधाराः निर्धारित महाकाव्य के लक्षण 

भनेक नवीन महाकायो पर लागू नही होते ह । २ शुक्ल जी ने महाकाव्य के बाह्य 
भराकार्‌ षर इतना भ्रधिक क्ल दिया है कि कंचारिक गाम्मीयें एव माव-सुपमा से 


परिपशं शरुरुतेव' भोर (कामायनी जसे नदीन महाकायो प्रमी ये लक्षण लश्रु 
मेही होति है। 


१८ हिन्दी के प्नाधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


डा» श्यामसृन्दर दास ने महाकाव्य का विवेचन करते समय उसमे मह्‌ 
उट श्य, उदात्त प्राशय, सस्कृति के चित्रण, भादि का उल्तेव किया है! उन्हीके 
शब्दो मे -- ^,,.".महाकाभ्य मे एक महद्‌ उटष्य का होना प्रावश्यक है । 
सस्कृत के साहित्य शस्व मे महाकाम्यके भ्राकार्कार रौर वर्णन विषय कै 
सम्बन्ध मे बडी जटिल श्रौर दुरूह व्याद्याए की गयी हु जिनका श्राधार लेकर लिखने 
से बहुत से महाकाष्यो के शरीर प्रव संघटितदहो गये ; पर उनम से बहृत धोठेसे 
ठते जो भात्मा के किसी उदात्त श्राशय, सम्यया के किसी युग श्रवत्तंक सधयं श्रथवा 
समाज की किसी उद्धे गजनक स्थिति को लेकर किसी प्रकाण्ड विचारक य कवि द्वारा 
लिखे गये है, जिन्हे जातीय इतिहास मे भ्रनिवायं स्थान सुलम हौ सके । "रामायणः 
(सहामारत' "रामचरितमानस" प्रादि कौ कोटि के सच्चे महाकाव्य शताब्दियोभे दो 
एक लि जति है 1" १ डा० श्याममुम्दरदास जी कौ परिमायां का सबसे महत्वपूर्ण 
प्रण वह्‌ है जिसमे उन्होने महाकान्य क! विषय-भरात्मा का उदात्त भाणय, मभ्यताया 
स्ति के सपं तथा समाज की उद्र गजनक स्थिति की भमरवतारणा माना है} श्राज 
के महाकायो की कसौटी का एक भरावस्यक भ्रग उपयुक्त विवेचन ही होना चाहिए 
भयोकिः युग जीवन के सचपं की व्यजना ही वास्तव मे महाकाव्य का उच्चतम 
भरारयदहि। 


डा° गुलाबराय जी के मतानुसार--"महाकाव्य व विपय-प्रवान काव्य है 
जिसमे शरपक्षाङृत बहे प्राकार मे जाति मे प्रतिष्ठित भ्रौर लोकप्रिय नायक के उदात्त 
कायो दारा जातीय भावनाप्रो, भ्रादर्शो पौर भ्राकाक्षाम्रो का उदूयाटन किया नाता 
जाता है २ वाब्रूजौ की इस परिमापा मँ जातीय जीवत के चिधरणा तथा नायक 
केकयो की महानता पर बलदियागयादहै। 


भ्राचाये नन्ददुलारे वाजपेयी जीने साकेतः के महाकाष्यत्व पर विचार 
करते ए महाकाव्य के क्षणो का उत्ते इस प्रकार किया दै --““महाकाभ्य के तीने 
भमुख सदा माने जा सकते है प्रथम, रचना का ्वन्धात्मके था सयंवद्ध होना 1 
द्वितीय, उसकी धैलोका गाम्मीयं प्मौर तृत्तीय, उमे वणित विषय फी म्पापकता 
प्रौर महव । इनके प्रतिरिकन मी भ्रम्य उपनियम हो सकते हँ किन्तु मै उनका समा- 
वेश दष्ट सीन लक्षणो मेका वाहूगा ।"3 दसं विवेचन मेँ वाजपेमीजीने 
सामान्यत. महाकाव्य के सवंप्रमुख प्रन्त्वाह्य लक्षणो वा ही उल्तेख श्या है । 


१. सादित्पालोचन (१२ वां स्वर्ण खम २०१४) १०६४-६ 
२. क््यरे स्य (चतुय स्कर) पूण < 
३. पापुनिक प्राहितय (द्वितीय सस्करण) पृ* १०६-१०५७ 


महाकाव्य : लक्षण, परिभाषा भौर विकास १६ 


डा० नगे ने "कामायनी" के महाकाव्यत्व पर विचार करते हए महाकाव्य- 
स्वना कै प्राधारध्ुत त्वो का विवेचन दरस प्रकार क्रियः है--““भ महाकान्य के उन्हीं 
भूल तत्वौ को लेकर चकु शा जो देशकाल सपेक्ष नहीं ह! जिनके भ्रमाव मेँ किसी मी 
देश भ्रथवा युग की कोई रचना महाकाव्य नही वन सकती श्रौर जिनके सदृभाव मे 
परम्परायत शास्त्रीय क्षणो की बाधा होने धर मी किसी कृति को महाकान्यके 
गौरव से वचित नही क्रिया जा सकता । ये मूत्त तत्व है-- (१) उदात्त कयानक 
(२) उदात्त कामं श्रवा उदेश्य (३) उदात्त चरित्र (४) उदात्त माव प्र 
उदात्त शेली भ्र्थातु प्रौदात्त ही महाकाव्य करा प्राण है ।*१ डा० सेन्द्र द्वारा उत्ति 
लित तत्त्व महाकाग्य रचना के भ्रनिवायं भोर श्रपरिहाये तत्व हैँ 1 इनके प्रभाव मे 
महाकाव्य की रचना पूरं प्रौर सारथेक नही हो सकती । दसके श्रतिर्ति डअ० नेष््र 
द्वारा निदेशित लक्षण सहाकान्यालोचन के स्थायी मानदण्ड मी स्वीकार क्विजा 
सकते दै । रसतु, दन त्वो का भहाकाव्य ॐ सुजन थोर समालोचन दीनो ही दृष्ट्यी 
घे महत्व है । 


हिन्दी महाकाग्य के स्वूप-विकास एव प्रवृत्तियों श्रादि पर शौच करगे वाले 
कतिपय विदानो ने भी महाकाव्य कीप्रिमापाए्‌ दीह । डा प्रतिपालिह फे 
शब्दो मे “महाकाव्य विपय-प्रधान चिर रवना है जिसमे ज{तीय सस्कृति के किसी 
महाभ्रवाह्‌, सम्यता कै उदृगम सगम, युग प्रवत्तंक सवं, महच्चरित्र के विराद 
उत्कं, समाज की उद्वेगजनक स्थिति, श्रात्मा के किसी उदात्त भ्राणय भ्रयवा रहस्य 
फ़ उदृवाटन किया जावे ॥*२ डा० प्रतिपालक्तिह की परिमापा भेडा० श्याम 
सुन्दरदास की परिभाषा की ही सामान्यत. पूनरावृति हुई है । 


डा० शम्भरुना्थासिह कै श्रनुसार-- भहाकान्य के छग्दोबद्ध कथात्मक कान्य 
सपमे जिसमेक्षिप्र कथा प्रवाह या श्रलङृत वर्णन श्रथवा मनोवव्चािक चिव्रणसे 
युते एसा सुत्ियोजित सागोपाम श्रौर जीवन्तं लम्बा कथानकं होता है जो रसात्मकता 
या प्रमावानििति उत्पन्न करने मे पूणं समयं होत्ता है, जिसमे यथाधे, कल्पना या 
सम्मावना पर प्रापादि एसे चरित्र के महत्वपूरण जीवन वृत्त का पणं पा म्ािक 
चित्रण होता जोकि्ठो युगके सामानिक जीवन का किसी-न-क्रिसी स्यम 
भरपिनिधित्व रते दहै, भौर जिसमे किसी भदसरेरणए से परिचालित होकर किसी 
मददुदषय फी सिद्धि फे लिए किसी महत्वपूसं, गम्भोर मथवा प्राप्वर्योत्पादक श्रौर 
रहस्यमय घटना या घटनाम्मो का प्राश्य लेकर सर्तिष्ट भौर समन्वित श्प ते जाति 
विेप पौर युग दिशे के समप्र जीवन के विविध रूपो, पलो, मानसिक भवध्यामो 





१- डा* नगेन्द के सरवघेष्ठ निवन्ध-सम्पादक-मारतभूषणा भग्रवाल, ¶० १२१५ 
२. बीसा शताम्दौ पूर्वा के महारूाध्य,पू* १६ 


२० हिस्ी के भ्राघुनिक पौराणिक महाकाञ्य 


अथवा नाना रूपात्मक कार्यो का वर्णन श्रौर उदूधाटन किया गया है प्रौद 
भिस्षको शैली इतनी उदात्त गरिमामय होती है फि युग-वुगाम्तर मँ उस महाकाव्य को 
जीवित रहने कौ शक्ति प्रदान करतौ है 1१ डा, शम्भून(थसिह की परिमापा यद्यपि 
बहुत विस्तारपूणं है, किन्तु उसमे महाकाभ्य के सभी तत्वो के समाहारकीचेष्टाकौ 
गयो है। डा० गोविन्दराम शर्मा के श्रनुसार--"“महाकाव्य एक रेसी छन्दोबद 
भ्रकथनात्मक रचना होती है, जिसमे विषय की व्यापकता श्रौर नायक की महानता 
के साध साथ कथावस्तु कौ एक सूत्रता, छलकता हमरा रसभ्रवाह, वणंन की विवदता, 
उदात्त मापा-शैलौ, जोवन का यथासध्य सर्वगणा चित्रण भ्रौर जातीय भावनाप्रो 
तथा सस्टरेति की सृन्दर भ्रमिष्यक्तिहो। २ प्रस्तुत परिमापा मे भी महाकाव्ये 
तत्वो पर ही विशेष बल दिया गया है । हिन्दौ महाकाव्य के एक श्रन्य समीक्षक डा 
एयामनन्दन किणोर ने लिखा है कि--"“महाकान्य ममेस्पर्णी घटन।प्रो पर श्राधारित एक 
कवि की एसी छम्दोबद्ध कृति है जिसमे मानव-जीवन फी क्रिंसी ज्वलन्त समस्या का 
ग्पापक प्रतिपादन, किसी महान्‌ उरश्य की पूतिया जातीय सस्कृति के महाप्रवाह्‌ 
उद्‌मावन, उदात्त वंन शैली, व्यजक माषा, परं रसादुमकता प्रौर उच्चकोटि के 
शिन्प-विघान द्वारा किया जातादहै भौर जिसका नायक किसी भी लिंग, जातिया 
षेशका होकर भो प्रपने गुणों सेकवि के भ्रादर्शो को मूर्तिमान करने वाला 
होतार । 3 
हिन्दी महाकाव्य के शोष कतभि के श्रतिरिक्त हिन्दी के कात्य कर्तारो 
(कवियो) ने भी हिन्दी महाकाव्य को परिमाषा निवद्धकरने का प्रयास क्याहै। कवि 
सभ्राट हुरिपीच जी ने पु्हित प्रताप नारायण के (नलनरेश' महाकाव्य की भूषिका 
मे लिखा है कि" महाकाव्य की उवित परिभाषा यह कि जिसमे वास्तवे 
महाकवित्व पाया जाय, प्रौर जिसका एके एेसा महदुद श्य हो, जो देण, जाति भौर 
समाजके मावो का दपंण हो, जिसमे रेते विचारो भौर महान्‌ कल्पनाभो का चित्रण 
शो, जो किसी नोक-समूढह के लिए कल्पद्रम का कामदे सर्वे । हा, उसके सगं भ्रयवा 
प्रध्यायोकी सख्याप्राठ यादस से भ्रधिके म्रदश्यहो, जिसमे वशित विषयौकां 
उचित परिपाक प्रन्यमे टो सके ! किन्तु स्मरणा रखना चादिए किं कोई पच्चीसतीस 
समेका प्रन्यटौ भयो न लिखे, यदि उपे महाकाव्यत्व नही, कवि कमं नदीतो 
तना यष्टा प्रन्थ होने पर मी वहे महाकाव्य कंहलाने योग्य न होगा । भौर, थोढेही 
सर्ोका प्रन्थश्योनहो, पदि उसमे व्यजना के प्राना रै, मावुकता उसर्भे 
छलकनो भितती रै, महाकवि काकर्म देखा जातारहै, तो वह श्रवष्य ही महाकाव्य 
कहा जा सवेगा, वयोषि प्रन्थका महत्व ही उसकी महता फा कारण हो सक्ता है ।“ 


१. हिन्द महाकाव्य का स्वल्प विकास, प° १०८ 
२. हिन्दी के प्राधुनिक महुगकाय्य पृ० ४ 
"३ भायुनिङ हिम्दो महारूय्य शा रितम दधान षन ६० 


3 महाकान्ये : लक्षण, पदिमाधा प्रीर विकास ९ \ 


प्री हरिगरोष ने महाकान्य भे समं सव्या से प्रिर महत्वपुएं माव.धदातत श्रौर 
कवि कमं माना है 
'तारक्वधघ' महाकाव्यकौ भूमिका" मे कविवर सुमिन्रान्दन पन्त ने लिखा 
है कि--“ससेष मे, महाकाग्य मानव सभ्यता ङे संघं तथा सास्छृततिक विकास का 
भवन्ते प्षताकार दर्पे होता है, जिसमे भयने मुख को देखकर मानवता श्रपने को 
पहचानतरे मे समयं होती दै" पनजी की परिमापा मे महाकाण्य के सासटतिक 
महत्व फी हो चर्चा वियद्‌ । श्री रामधारीिह दिनकर ने महाकाव्य की रचना 
महत्व प्र प्रकाश डालते हए लिखा है-- महाकाव्य की रचना दुष्य 
को विकल करने वालो श्रनेक भावधाराप्रो के दीच सामजस्यलाने का प्रयास 
। महाकाव्य की रचना समय ढे परस्पर विरोधी प्रो के समाघानकीदेष्डा है। 
भव परम्परा प्राने वाति महान्‌ प्रण्नो शरोर मावो की म्रनुभ्रूति मे परिवतन होने 
गता है तथा इत परिवक्षित सस्कारको चित्रित करने के लिएुहौ महाकान्य 
निषे भाते है । विष्व के मह्काव्य मनुष्यता की प्रगति क मासम मील के पत्ययो 
के समान होतेह, वे व्यजित करते हं कि मनुष्य क्सि युग मे कहा तक अगति कर 
पकाहै 13 भो तारादत्त हारोत त दमयन्ती" महाकाष्य कौ प्रस्तावना लिषते 
हए महाकाव्य की उद्‌ मावना के सम्बन्ध मे कवि श्वौ गोपालदास नीरज ने लिखा.है 
क “जव कविका मानेस्त चयक भावके रस से इतना मर जाता हैकि वह 
भाषन उप्तम से छलक द्ुलक पता है, तव गीत का ण्म होता है । लेकिन जब 
विकी दृष्टि खूप से ऊपर उठकर लोकमानस की भूमि पर्‌ ^“्पर' प्ते तादात्म्य 
केरनेका प्रयास करती है, तव महाकाव्यका जन्महोताहै। एकमे श्रपनी रचना 
का सक्षय व्यक्ति स्थय होता है शरोर दुसरी मे उसका लक्ष्य समाज भ्रौर सतार होता 
दै! इसलिए जहा गीत मे तग्र सवेदनभीलता होती है बहा प्रवन्वकाव्य मे एक 
विषाद ग्यापक्ताके दशंन हमे होते ह 1" "महाकाव्य को महाव योजनाके 
नए एक स्पृष्ट जीवन-दशेन, सूक्ष्म ज्ञान~टष्टि, भ्रनभूतियोकी एकेठानता, म'वना, 
यद्धि भौर कत्पना का समोषीन सन्तुलन आवश्यक होतादहै ।"४श्रीनीरज की 
भे उपयुक्त विवेचन भे गीतिकाव्य भोर महाकान्य के तात्विक श्रन्तर को स्पष्ट करते 


हए महाकाण्य-रचना के भ्रनिवायं उपकरणों पर धिचार त्याह! यहां स्मरणीय 

ति तत्व भरापुनिक भहाकाव्य-रचना का एक भनिवायं भ्रग वन गया है। 
प्ाषुनिक गुम के सामान्यतः समो महाकान्यो मे गीतो फी सुन्दर योजना 
की गयी दै। हिन्दी के इन कवियो के प्रतिरिक्त महध्काव्य की परिमापा 
प्रहे भुन्दर ब्दो भ महाकवि श्री रवोष्धनाय दैगोर ने मी दौ है । वे 
--- 


१. नलनरेण, भर्तर्दन, पृ०श 
१४ तारकबध, प्राक्कयन, पृ 
द, दिनकर,परधेनारोश्वर, १०४६ 
४. दमयती, प्रत्तविना प* १५७ 


२२ हिन्दी के श्राधुनिक पौराणिक महाङाग्य 


लिषते है-५* “मन मे जव एक महत्‌ व्यक्ति का] उदय होता है, सहसा 
जव एक महापुरुष कवि के कल्पना राज्य पर प्रधिकार भ्रा जमाता ह, मनुष्य 
चरित्र का उदार महत्व मनश्चक्ुमो के सामने भधिष्ठिति होता है, तब उसके 
उन्नत मावो से उदीप्ठ होकर उस परम पुरुप कौ प्रतिमा प्रतिष्ठित करने के लिप 
कवि भाषा का मन्दिर निर्माण करते ह । उप्त मन्दिर की भित्ति पृथ्वी के गम्भीरं 
भ्रन्तदेश मे रहती है श्रौर उसका शिखर मेषो को मेदकर श्राकाश मे उठता है) 
उस मन्दिर मे जो प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है, उसके देवमाव से मुग्व भ्रौर पुष्प 
किरणो से श्रमिभूत होकर नाना दिग्देधोसे भ्राभ्राकर लोग रसे प्रणाम करतेहै। 
इसी को कहते है महाकाव्य ।**१ इस विवेचना से विदित होताहै किरी टंगोरने 
महाकान्य के लिए विराट चरिव-कल्पना को प्रमुख अगमानारै। 


इन श्रनेक विद्वानो एव सुप्रसिद्ध कवियो फी इन विभिन्न प्ररभाषामरोको 
देने से प्रतीत होतादै कि उन्दने श्रषने-अपने मटानुसार एक या एकाधिक 
म काम्य रचना के तत्त्वोकोप्रमुखतादीरहै। इन समी परिमापाभों को हष्टिगत 
करके महाकाष्य की एक व्यापक परिभाषा इस प्रकार प्स्तुतकौ जा सकती 
"महाकाव्य वह्‌ महत्‌ काव्य सूप है, जिसमे व्यापक कयानक, विराट चरित्र कल्पना 
गम्भीर प्रभिव्यजन। शलो, विशिष्ट सिल्प विधि भौर भानवतावादी जीवन दृष्टि मे 
उसका रचयिता युग जीवन के उन्नत घोध को सा॑रक्ातक पृष्ठसरुमि पर भ्रतिफलित 
फरताहै । सक्षेपमे प्रेष्ठ महाका्य की रचना मानवता के मयलमय प्राख्यानश्रौर 
लोक मानस कौ चेतना के प्राकलन का सास्कृतिक प्रास होतो है ।" 


सचतो यहहै कि महाकाव्य फी कोई सावंकालीन एव सर्व॑यापूरं प्रदिभाषा 
नही दी जा सकती है क्योकि युग जीवन की परित्ितियो भौर सामाजिक परम्परार्रौ 
कै भरनुसार ही महाकाभ्य कै स्वरूप, लक्षण, तत्त्व भ्रौर॒ मान्यतां मे परिवततंन होता 
रहादै। फिरभी, उपयुक्त परिमापा मे महाकाव्य के स्वरूप को व्प्रापकतम 
परिवेशमे प्रतिष्ठति करने का एक विनस्र प्रयास प्रवश्य किया गयादहै। इत 
परिभापामेप्रमुखसू्पसेदो हष्टिया श्रपनाई गमी है-- परम्परा भ्रौर प्रगति । जव 
तक प्राचीन महाकाव्यदशो फा भ्रनुसरण करते हए मी, हम भ्रषने युग के महाकाष्यो 
की प्रवृत्तियों षो इष्टिगत करके सक्षण निर्षारित चही करेगे तव चक सिदान्त- 
विवेचन की रष्टि से परणं न्याय नहीं हो सकेगा । दूसरे, दसतय्यकोमी 
भ्रष्यीकार र्हीं क्या जा सक्ता है कि वर्तमान महाकाव्य का निकास 
भ्रावौन महाकार्व्यो की परम्परा से ही हृपराहै । इसी लिए इष पदिमापामे 
भारीन प्रौर नकोनदोर्नोदही महाकाष्यो बे प्रादणों के समन्वय का प्रयता किया 
गयाटहै) 





१ मेपनादवप-महाकाव्य, भूमिका ¶० ११५७३६८ 


1 


महाकान्य : सक्ष, परिमापा प्रौर विकास २३ 
भहाकाभ्य के रूपविधायक तत्तव : 


महाकान्य के खूप विधायक तत्व च प्रभिप्राय उसके रचनात्मक उपकरणों 
घे दै । महाकाव्य की परिमापाप्रो मे पाश्वात्य भौर पौरवस्य तथा प्राचीन भ्रौर 
मेवीन भाचायोने स्वना विनिघ्र उपकरणो का उत्तेख पिया है। नमेभमी 
कोन से तल भ्रनिवायं है, फोन से पप्रमुल, दस सम्बन्प मे भो पूणं मतत॑क्‌ध नही । 
शय भावाय ने कथा-तत्व भौर चरित योजना को महत्व दिया तो कतिप्यने 
रषना-शित्प भ्रौर्‌ उदेश्य फो महत्ता स्वीकार की है। कहने का ्रमिप्राय यहुटै 
5 महाकाव्य की शूप-र्वना का प्रन हिन्दी साहित्य जगत मे बढा विवादास्पद 
श्ना है । सूपविषायक तत्वो क़ भ्रनिश्चितता करे कारण यह्‌ कहना बढा फटिन 
र्हाहै कि कौनसती काव्यक्ति महाकाव्य है; कौन सी नही । उदाहरणार्थ, डा० 
एम्ुनाधसिह ने श्रपने शोध-परवन्ध ण्दिष्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास'मे 
शृष्वीराज रासो, पद्मावत", श्रात्दलण्ड', भ्रामचरितमानस' भौर "कामायनी" 
पाषहीप्रधोकोमहानाव्य माना दै 1 डा० गोविन्दराम र्माने "हिन्दीके भ्राघुनक 
महाकाव्य" नामक शोध-प्रबम्व मे इन पवो के भ्रतिरिक्त प्रियप्रवास", "सकत, 
ष्णायनः, वैदेदीवनवास" भौर ताकेत सन्त को मी महाकाध्य की सज्ञा प्रदान 
कीहै। हिन्दी महाकाभ्य पर शोष करने वाति भ्रन्य विदानो मे डा० प्रतिपालस्िह,१ 
शा पयामनन्दन किधोर,२ डा० प्यामघुन्दर व्याप्त प्रादि ने (कुर्ते, "रावण" 
त्वंश, "एकलव्य", (तारक वघ, श्रना, विक्रमादिप्य "सिद्धाः, वदध मान, 
श्रगराज पावती" सोक काम्य ग्रन्थो को भी महावाव्य स्वीकार किादहै। इस 
भर दन मान्यतश्रोभे मतेवयके भ्रभावका तारण महाकाव्यालोचन के प्रतिमानो 
फा भ्रनिश्ित होना ही है 1 भ्रसतु, महाकाव्य कौ थालोचना श्रीर्‌ रचनां दोनो 


ही इष्टयो चे महाकाव्य के सूपविधायक तस्यो का निरिति किया जाना 
पक्षित है । 


भचारो दारा निदिष्ट समस्त लक्षणो करा समाहार निम्नाकितु चार 
शोषेकोंके भरन्तगेत क्या जा सक्ता है, जिन्दे महाकाव्य रचना के रूप्विंघायक 
तत्व प्रमिधान मो दिया जा सकता है-- 

१. लोक प्रव्यात्त कथानकः 

२० उदात्त चरित्र-ृष्टि 

३ विशिष्ट रचना-शिल्प 

४. महत्‌ उदर्य भौर जीवन यनै 
"--------~ 


१. वोसघां शताम्दो ूर्वाद' के महाकाञ्य ५ 
९२ पराधुनिक हिन्दी महाकाव्य का पित्व विधान 
२ हि्दो महाकार्यं मे नासो चिच्रसं ! 


२४ हिन्दी के आधुनिक पौराणिक महाकान्य, 


१ लोकं प्रद्यात फयानक 


महाकान्य-स्वना का सरवभ्रमुख प्र श्रनिदायं तत्व कथानक है 1 कणत्व 
के भ्रमाव मे महाकान्य सृजन की कल्पना मी नहीकीजा सकती । महाकाव्य के 
कथानकमे दो विशेपताए भनिवार्यत होनी चाहिए । एक तो उसकी ख्यातिप्रौर 
दमस सुमगठन । इसके ्रतिरिक्त एक सामान्य विशेषता विषयवस्तु का व्यापक 
होना मौ है । कथावस्तुके प्रमुख स्रोत होति रै इतिहास, पुराणः, समसामयिक 
चटना-चकर श्रौर कवि-कल्पना ! महाकान्यो के लिए प्रथमदो सोत ही उपयुक्त हैष 
समसामयिक धघटना चकत पर श्राधृत कथावस्तु श्राव्य नही विषयात मी 
हो भौर कवि-कल्पना का समावेश तो प्रत्येक प्रकार की कथा वस्तुमे होता 
हीहै। 


श्रधिका्र महाकाव्यो कौ कथावस्तु का चयन इतिहस-राण से ही किया 
सया है क्योकि इतिहास-पुराण के कथानक इतने लोक प्रष्यात हैकिपाटक सहज 
ही हृदयगम वर लेता है । कयानरु केल्ोतकीषटष्टि से मीपुराणो का श्रन्यतम स्थान 
है । पुरार्णो मे मारतीय जौवन-चेतना भ्रौर सस्कृति के भरपूवं तततव विमान है। 
पुराणोकी कथाप्रो मे जोन कोब्रेरणा प्रदान करने वाली भ्रसल्य घटनाए भरी 
हृ है 1 यही कारणदै कि हिन्दी के महाकाव्यकारोने पुराण-्रन्यो को महाकाव्य 
यस्तु का भ्रक्षप मण्डर माना । हमरे युग के प्रधिका महाकाण्यो की विपय- 
यस्तु फा सकलन पुराणो के ही किया गया है ।१ प्रस्तु, पुरो कौ इत हष्टिसे 
महत्ता स्पष्ट ही है । हिन्दी मे हौ नहीं, विष्व करे सुप्रसिद्ध पराचीन महाकाव्योमे मी 
पौराणिक भौर निजघरौ भ्राव्यानों (14115 & 1.८६०005) को ही कयानक के 
सूपे ग्रहण क्रिया गया है । वास्तवमे महाकान्यकारकी कल्पना-णक्ति इतनी प्रवल 
पोर विराट होनी चाहिये तरि वहपुराणो को जीण-शीणं कथापरो की प्राणवान 
बना सके तथा उन्दं युग जीवने साचे में दालकर प्रस्तुत कर सके । पौराधरिक 


भयाद पुनरास्यानका कोद सायेक्य या महत्व नही, यादवे समसामपिक 
जयने चेदना शो प्रमावित करने की समतासेशून्यहो । 


~~ 


१ प्रिपरषाप, साप्त कामायनो, वैदेटौ वनवत, दृष्णायन, साकेतसन्त, दैत्यमशः 
मसनरेश, पगराज, जय मारत, दावंती, रर्मिरयी, एक्लन्य, तारकवयः 
सनापति-श्ण, गृष्तेष, दमयम्ती, उवशो, सारणी, प्रतय, रामराज्य, प्रिय 


मित, केकयो, धीराम चग््रोदप, रामचरित चिन्तामणि, इृष्णार्चारितमानत 
पाटि। 


महाकाव्य : लक्षण, परिमिषा प्रौर विकास २१ 


भहाकाग्य-वस्तु का सुगति होना मी भ्रनिवायं दै। इसके भमावमें 
महाकाव्य ऊ परबन्वत्व मे वावा पडती है। महाकाग्य वस्तु के सगित स्वरूपे 
लिए परावायो जे स्गोकाविधानक्रियाहै! साय हौ नाटकीय बन्वियो के निर्वाह 
का भी उत्मेख किया है । धियो कौ योजना से विषय वस्तु का विकार श्यवस्यित 
एय होता है । स्बियो के प्रतिर महाकाग्य~वस्तु मे षटनाभो की भ्रनितति 
भौर काये व्यापा कौ सुकम्बदता भी होनी चाहिद्‌ 1 


महाकाव्य के कथानके का व्यापक होना मौ प्रावश्यक है । महाकाव्यमं 
पपं जौवन की भ्रभिव्यक्ति होती है ¦ यहे तभी सम्भव है जन कथानक व्यापक 
एव पूरं हो । उपमे समग्र जीवन को ष्यजित करने की मी क्षमता होनी घाहिए्‌ । 
महाकाभ्य का कयानक जातीय जीवन भोर सपह्‌ वेनना कोसकारक्लेको शक्ति 
भ्रौर क्षमता को सधारणा कर सके, इसी मे महाङाव्यङार कै कृथा-सयोजन-कीशल 
कोदेलाजा सकता है । सत्तेप मे लोकप्रसिद्ध सुसगठन भौर व्यापकता महाकाव्य 
की कयवस्नुकी गुल विशेपताए्‌ कही जा सक्ती है। 


२. उदात्त चरित्र-सृष्टि 


महाकाव्य रचना का दघरा प्रव तत्तव चरित्रषृष्टिहै। एितीमीकथ। 
े भ्ये युरे मी प्रकार के पात्र होते है) महक्ग्यकर का द्वित दैकरिवह 
भसद्‌ पानो षर सद्पात्रो की विजय का प्रदथन करे । कितु इष अरह्ध्नकेतिर्‌ 
उत थद्‌ वृत्ति वातत प्रो की सदव ह्त्याया वघ ही नदी करवाना चाहु 
रद्र सदूपात्रो के उन्व व्यावहारिक भ्रादर्शो की प्रेरणा प्रपद्‌ कोटिकेपा्घोँकी 
प्रह फरानी चादिए। इस प्रकिथा मे पत्रो का चरि्रांकन मनोवैनानिक एव 
ष्वामाविकदढगस्े ही होना चाहिए! पत्रो के चरिव-विरनेपणा मेँ महाकाव्यकार 
को ह्टि निरयेक्ञ भयु इ्वा्रह मुक्त दोनी चाहिरु। उे प्रातो कपो! एव 
शारितरिक विशेवताधरो ङे भवार पर उनके कृत्ति एव मण्तितङ्ा पूया 
करन चादिए । विदेय काप केसम्दवरम महाकाय ङे रविता का हष्टिणिम 
निस्यृह्‌ होना चाहिए 1 


मदाक्राभ्यकीमुभ्यकथा (भाधिङरिकि कल्क) षे सम्बन्वित प्रोमे भ्रमु 
पात नायक होता ६।काव्यका कायं-व्यापार नायक द्वारा ही प्रचातित होता है। 
भतः नायक के व्यक्तित्व परौर कृतित्व मे जातीय भीदन के भ्रादयोंको प्रत्यापनाके 
सि्‌ खघपरत कटने की क्षमता भौर धक्ति होनी चाहिए । क्नु इष कायं के लिए 
भावप्यक नहीं करि वह्‌ उच्चङुनीन, सदृवगीय, बोरोदात्त प्रर दवीय गुणोंसे 
भरम्पक्न हो । वत्त॑मान युगरकीकाव्यधाराशा मुल स्वर मानक्रठादादी जौवनाद्थो 


२६ हिन्दो के भ्रापुनिक्‌ पौराणिकः महाकाव्य 

स्वौकति प्रर स्यापना है । भतः मानवोचित षारिनिकः दुवंलताए यशनं मी हो 
सक्ती है पोर दनके कारण ही किसी पात्र को नायकटप के पद से वेधितठ नहीक्िा 
जा सक्ता है1 सक्ते ची वात नायकः का प्रयास महाव होना चादिए्‌ 1 कारयोघिदी 
महान प्रजितकी जातो दै । भराजके भविक महाकाव्य नाविक प्रपान भी रै 
प्रत्तः पुष्प पात्र ही नायक्त्व के एकाधिकारी नदीं ह । प्रस्तु, महाकाष्य के पायक के 
लिए निभ्नाकिते बातें भ्राव्यक है- 


(प्र) मानवोय चखिि। 

(शरा) स्वी श्रौर पुष्य दोनों ही नायक पद पर समातीन दो 
सरक्ते है । 

(इ) महाद्‌ लक्ष्य की सिद्धिके लिए प्रयल््ोल । 

(ई) जातीय जौवनादशों का प्रतिष्ठाता । 


समष्टि रूप यै चरिथ्र-विष्लेपण करते समय महाकाव्यरार की दृष्टि मानवः 
जोवन फे समग्र मूत्याकन की भोर होनी चादिषएु । मानवीय व्यक्तित्व के महान्‌ ते 
महान्‌ स्वरूप कौ परिकल्पना नायक के चरित्रमे साकार की जानी चाहिए । 


३. विशिष्ट रचना-शिल्प 


यो तो प्रत्येक साहित्यिक रचना का निश्चित शित्प होता है जिसके भराधार 
पर उसे भ्राकार-प्रकार प्रदान किथाजातादहै । किन्तु महाकाभ्य सदश्य सर्वोपरि 
काण्यरूप के णित्प मे विशिष्टना लाने के लिए उसके रचसिता को कृद नियमो का 
भ्रनुपालन करना ही चाहिए । नियमो के श्रनुपालन सेश्रमिप्राय यह है कि महाकाव्य 
कार को महाकाव्य के स्वरूप-विधायक उपकरणो का सपोजन विशेख विविसे करना 
चाहिए । रचना-शित्प के दो पक्ष ह-अन्तरग प्रौर बहिर 1 


महाकाव्य के भ्रन्तरग का निर्माण रसात्मकता द्राराहोता है । बह्रि कै 
निर्माण मे भाषा, शली, छन्द, वंन एव चित्रण श्रादि योगदान करते है । 


अहिरंग के उपकरणा 


(म) वस्ठु-वणंन-महाकाव्य मे वस्तु-वणंन वेविध्यपूणं होना चाहिए । 
महाकाव्य में युग-जीदन का समग्र चित्र धकित रहता है, प्रत. जीवेन की भ्रनेकषूपता 
कौ व्यजना विवि वर्ण॑नो द्वारा ही सम्पघ्रहौ सकती है। अरहृति के विविध र्यो 
का कलोत्मक वेन भौर नाना मावो की मनोरम म्पक्ि क भ्र्भिव्यक्ति ही 

दकाम्यकारके वर्णन कौशल को व्यक्त करतेर्हु। कान्याचार्यीने महाकाध्यमे 
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भ कलतुवशंन-ष्वापारो कौ लम्बी सचिों का उत्ते दसी हष्टि से किया है । प्रकृति 

भौर मनव फा धनादि सम्बन्व रहा है । परिस्थितियों के धनुरूप दोनों के सम्बन्धो 
मे मी परिवर्तन का भम गरततिमाने रहा है । इसीलिए महाकाव्य मे मानव पौर 
भृति के मिलन भौर संघं पथा परिणाम श्रीर उपलन्वियो का वशंन रहता है । 
इसके प्रतिरिक्त विपय-बस्तु कै इतिवुत्तात्मक स्यलो क। रक्षता को दूरकरेकेलिए 
भौ भावपूशं, मनोरम एवं मार्मिक प्रकृति दृश्यो फी योजना भ्रपेषित ह्‌।तौ है । 


(भ्रा) कल्पना-शक्ति-महाकान्य के कया-खोतो का उल्लेख करते हुए कहा 
नाचुकाहैक्ति कयानकके भमुल सोत इतिहासपुराए ह । महाकान्यकार का 
कतव्य श्रौर कौल इम बात मे निहित दै करि वह इतिहासनुरारा के 
राघ्यानों भ्रौर जीणं-णीणं कथा-ल्ोतो को कल्पना-गक्ति कै प्रपोग द्वारा दीप्ति 
मान करके युग, जीवन भोर समाज क तात्कालिक परिसन्दर्मो भे प्रुत करे । 
केयानेक के भ्रतिरिक्तः चरित्र-योजन।, धिल्प-निषान भौर उद्‌ श्य-सिद्धि मे मी कल्पना 
गक्तिका योगदान कम रत्वं नदौ ह्योत । सत्य तौ यह है क्रि प्रौढ़ कवि-कत्पना 
ही महाकाग्य को जन्म दे सकती है। 


मासिक प्रसंगो की सृष्टि-महाकाष्य-वसतु के विशाल केवर मे मात्रिक 
भगो फी भ्रवतारणा पाठक को सरसता प्रदान करती दै । इनको सृष्ि द्वारा ही 
महाकाष्य एक भावपरं रचना बनती है । महाका्यकार को घटनाश्रौ के चयने 
षे स्यलोकों महत्व देना चाहिए जौ श्रषनी प्रमाव-क्षमता के कारण रागात्मक 
यृत्तियों को जाष्रत एवं उदीप्त कर सकं । 


(ई) गरिमा मापा-सेली महाका को शली का स्वरूप भ्र 
काव्यरूपो कौ भपेक्षा विष्ट भरौर गरिमाणं होता है। गण, रीति, श्रलंकार 
शन्द-शक्तिया, ध्वनि प्रादि शेली-विधान ङे उपकरणा ह, किन्यु इनक सम्बन्य शैली 
के बाह्यस्पपे । गली की व्यापकता भ्रौर गम्मीरता (परौदृता) उसकी श्रन्तरात्मा 


कविके व्यक्तित्व कौ मी भ्रमिव्यक्ति होती दै इस गुणको साकार करनेके लिए माधा- 
गलौ मे यत्नसाघ्य भलकेरण, जटिल न्द-सम्रह श्रौर ङत्रिमता प्रेक्षत नहीं वरद्‌ 
योद मे बहत कड्ने की, सरल शब्दावलि मे गम्मीरव्यजनाकी तया चेतना-प्रमावको 
ष्यक्तकेरने फं क्षमता होनी चाहिए ॥ महाक्वियो की शली मे यह्‌ सामर्थ्यं 
मा करती है । महाकाव्य का स्ते वडा गुण सम्प्र पणोयता (ल०पणयपाप्वणाक) 
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४ महृत्‌ उदेश्य प्रौर जीदन-द्शन 
महाकाग्य महत्‌ उदेश्य प्रौर जीवन-दर्तेन च प्रनुप्राणित रषना दोठी है। 
गारतौय फाग्याचायो ने महाकाव्य का उदेश्य चतुवृगे फलप्राप्ति भ्र्पादु भम, प्रथं 
काम प्रौर मो्षकी पिद तया रसात्मकता माना है । किन्तु वतमान युग-जीवन 
के सन्दे मातर इह ही महाकाव्यका लक्ष्य स्वीकार नही श्ियाजा सक्ता दै। 
भदे शट से परमिप्राय महाकाव्य सृखन के लिए रर्चायता को भ्रन्तरात्मा मे करिसो 
मरणा का प्राविमाव भोहै।भ्रेरणा कास्लोत जीवन की कीई मी पटना, 
परिस्यिति प्रथां गस्तुहो सकती है किन्तुकविका कौशल उस भरोरणा-प्रमाव को 
विष व्यपो प्रपेय सूपरायित करनेमे है! भ्राज फो परयेक काव्यरचना 
पोददेय है । पाज यह्‌ मान्यता बलवती है कि काष्य-स्वना लेखक फे लिए भ्रात्म- 
चलाय न होकर जाति, समाज भौर विष्व-जीवन की मनः तृष्टिके 
माता प्रसाद गुप्त का यह्‌ कयन प्रस्तुते सन्दर्भ मे 
र्तेतनीय है कि--“मानवता को भरप्ति से शक्ति, भरगान्तिसे शान्ति प्रौर मोच 
देञजेतेजाना दी" वस्तुत. महाकाभ्यके प्न्य लक्षणो की श्क्षा सर्वाधिक 
भदू सक्षय माना जा घकता है । इसी मे उसकी वास्वविक महानता होनी 

दिष्‌ ॥"१ भ्रु | 


महाकाग्यके उद्देष्य कौ महानता भ्रीर उसकी सिद्धि 


कि महाकाव्य कटौ जाने वालो परत्ेक रचना भ~, 


के त्त्‌ प्रावरयक है 
1 

(मर) मानवतावादी जौदन मूल्यो को प्रतिष्ठा हो; 

(प्र) युगीन जीवनादथो की स्थापना हो, 

(स) रचनाका सांस्कृतिक उच्रथन मे योगदान हो, 

(द) उघ्रत विचार.दर्शन (जीवन-दशेन) हो, 

(य) सजीवनौ शवित प्रदान कर्ने की क्षमता हो। 


रचनाक एक महत्वूर्णं 
स्ौनक्सीरूपमे मानवता 
प्रह रदा)! मानव-जीवनके स्यायो मूल्य 
५ नय सत्य, हिसा रादि ष्दैहै। इदे 
टी सक्ता है । मानव-जीवनके 
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३० हि न्दी कै प्राधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


वैविध्यको चित्रित करते समय मी इन मूर्यं की प्रतिष्ठा महाकाव्यकार का सक्षय 
होना चाहिए । क्योकि व्यक्ति; जीवन कै विराट सधर्पमे इनमूत्योकोौभ्रूनहीनही 
जाता वरन परिस्थिति-ढन्द मे इनकी उपेक्षा मी करता है 1 इनकी उपेक्षा का परिणाम 
मानवे जाति ्रौर समाज को भ्रवनत्ति प्रौर अन्तत. विनाश होता ह । महाकान्यकार 
का दृष्टिकोण इन जीवन-मल्यो की सत्ता सिद्ध करना है । तभी महाकान्य विश्व 
जनीन श्रीर साकमीम हो सकते है । मानव माध की धरोहर बनने के लिए महाकार्गयो 
को जाति, समाज श्रौर राष्ट्री सीमाभ्रो का मी अतिक्रमण करना पडता दै प्रथु 
मानवतावाद की प्रततष्ठा के लिए जातीय हितों कौ बलि मी देनी पड़तीहै 


(व) युगीन जौवनादर्शो को स्थापना--महाकाग्य युगो करी देन होति 
ह । उनमे कवियो की साधना, जातीय जीवन की विशेषताएुः श्रौर मानवता की 
कगे प्रगति व्यजित होती है । प्रत्येक पुग मे जीवन मै भरादशं स्थाण्ति 
होने । कमी बीरपुजा का युगहोता है तो कमी मक्ति-साधना जीवन का 
सर्वस्व वनती है ! कमो राष्ट्र सेवा, परमाये, समाज-कल्याण, प्रेममय~जीनन, समा- 
नता श्रौर सद्व्यवहार जीवन के भ्रादशं स्वकृत क्रिय जाति है । महाकान्यो मेडन 
जीवनायर्थो क प्रतिष्ठा होनी चाहिए । इनके साथ हो कुच शाश्वत सत्य एव चिरन्तन 
मूल्य होते जो प्रत्येक युगमे मानव-जीवन को परिचालित करते 1 भरतः महा 
काण्यवर को चिरन्तन जीवन-मूल्यो के परिपाण्वं मे ही युगौन जओीवनादशो की 
भरनि्ठा करने चाहिए | हमारे युम कौ प्रगति ्रठीत के प्रयत्नो का परिणामत्तथा 
भ्रनागन के प्रति प्रास्या का प्रतीक होनी चाहिए । महाकाव्य को बिश्व वाद्ूमयकी 
श्रमूल्य निषि हम तमौ कह तकत ह जव उनमे जातीय ही नही वरन्‌ विष्व-जीवन 
के भादणोफो साकार करने की क्षमता हौ । भराधुनिङ हिन्दी मदाकाष्योंमे इस 
प्रवृति का समुचित विकास द्प्रादहै। 


(स) सांस्कृतिक उरन्यन में योपदान--विज्ञान युग मे काल्य-्ेखन एक 
सास्डतिक प्रयास है।' दस कथन को सत्यतां महयकान्यवन्‌ काव्यरूपकी रचना 
द्रारादही तिदहोती दै। महाकार्घ्यो मे जाति, समान, राष्ट्र भ्रौर विश्व के 
मास्दरतिक उक्तं -धपकं फो एक विराट्‌ भूमिका उपस्वितं कौ जाती है । महाकाव्य 
त्क सीमा तक देण का सास्कूतिक इतिदात भी प्रस्तुत करते ह । क्योकि महाकार्व्यो 
भे समप्र जीवन फा वित्र करते समय प्षमाज व्यवस्या का निरूपण, प्म्यताके 
तिक्गासं का वर्णन, राष्ट्रीय मरयदिापो का स्वह्पावन तथा पवो प्रौर परम्परा्मोंका 
प्माप्मान एक प्रकारसे देश की सष्टृतिक धरोहर हीह । महाकाव्य केषात्रोके 
भंस्पार नातो. एव राष्टरय पाचरणका प्रतिनिचित्व रते! प्रस्तु, स्पष्टदहै 
सि मदाङष्य कौ सचना द्रारा जातीय एव दलीय जोवन के साष्कूतिक उन्नयने 
महत्वदूरं योगदान होता है 1 
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(द)उन्नत विचार-दशन--विषार-द्ेन से भ्रभिप्राय्‌ -जीवन-द्ंन-दै- जीवन- 
दर्शेन फा सम्बन्ध ष्विकेउस टृष्टकोणसे +" पर ~वह्‌ जीवनगत 
भरनो भोर समस्यापरो प्रर विचार करता है !८जीङ्ति-दौत्-का-निमरा करने वालि 
र { त जिश्तिम की 

तत्व है मनुमव, चिन्तन प्रौर साधना । महाचमूं जविनं की परस्यापना 
होती है वह मूलतः वयि की वैयवितक प्रुष, जमन्ति" सामाजिक 
परिणति है । महावाव्यकार को न्समयके प क सपसिनिः 
सदु करने के लिए जीवन-हष्टि निर्पारिव करनी दोष्यटतीः है 1 ोद्दप्ट 
को ही जीवन-दर्शेन परमिधान दिया गया है 1 इस टष्टिकेदो रूपरू एक परम्प 
सगत भरर दूसरा प्रगतिणील } महाकान्प मे दोनो ही श्रपेक्षित है । 


परम्परागत जीवन-टष्टि का भाधार लेकर महाकाव्यकार एति मे दार्शनिक 
भपत्तियो मोर मान्यताप्नो कै परम्परागत स्वरूप को भ्रस्तुत फरता है जसे ईश्वर, 
माया, नौव, मोक्ष, नियति, काल, भक्ति, व॑राग्य, कषान, धमं भादि! 


भरयतिशील जीवन-हष्टि का प्राथार ग्रहण कर वह्‌ परम्परागत दार्शनिक 
मान्यतामरो को युग सपक व्याल्या प्रौर युगधमं का निरूपण सामयिक सन्दा मे 
भ्स्तृत करता है ! जसे समानता, स्वतन्वा, वन्धुत्व माव, करतंग्यपरायणता, परमार्थ, 
1 विष्वा, सहयोग, मानव कै मगल हेतु साधना के महत्व का निरूपण 
भ्रादि। 


भ्राज के युग ( विजान युग ) की बाव्य-रवनामे वुद्धि तत्व की प्रधानता 
होती है । भ्राज का काम्यकार मात्र मावप्रवण प्राणी न होकर बुद्धिजीषीो कलाकार 
होता है । उसका लक्ष्य रसानुध्रूति ही नही वरव वंचारिक उपलव्थि भी दै । श्रतु, 
श भँषटसलक्ष्यको प्राप्ति के लिए एक उन्नत विचारदशन की भायोजना 
होती दै। 


(ष) सजोवनो शदित प्रदान करने फी क्षमता-महाकाव्य कौ रचना का को$ 
महत्व नही यदि उसमे जीवन फो श्रदम्य उत्साह ग्रौर श्राशाप्रद सन्देश प्रसारणाकी 
सजीवनी शक्तिन हौ । जीवन की परिस्थिति, इन्दर, सामाजिक परिवतंनो, राष्टरीय 
जीनन के सम विषम प्रभावो एव विश्व जीवन कौ विभिन्न प्रोतिमाप्नो को व्यक्त करने 
की सामूरं महाकाव्य मे होनी चाहिए 1 महाकाष्यो मे जित शक्ति, स्पूति उपाह 
भौरप्रेरणाको हम पाते है वह तत्वत व्यव्िति, समाजश्रौर राष्टरूकी सामूरिक 
चेवनाका प्रतिनिधिरूप है । इसीलिण महाकाव्य व्यक्तिकौ सम्पत्तिन होत्र 
राष्ट्रीय घरोहर भ्रौर विश्वनिवि होते दै । तुलसी का रामचरितमानस" स्वात्त- 
सुलाय टोते हृए मो जातीय सौरव भौर राष्ट्रीय गदिमाकाकाव्यटै । उसमे वहं 
सजीषनो परमित है जिरुके कारण एताम्दियो से वह्‌ मटाकान्य भारतीय जनतावा 
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दिन्नो के घ्राहित्य ृष्टाप्रो ने प्रारभ्मसे ही इस प्रपूत्य ज्ञान सामप्नी का 
समुचित प्रयोग भरिया 1 हिन्दी साहित्य छौ समी प्रमु विघाश्नो (यथा 
दानी, उपन्यास नाटक, एक्ताकी काव्य प्रादि) म पुराणो के कथानको विचार. 
परम्परप्रो भरर शलियो बा प्रयोग हृप्रा है । काव्य ङे विभिन्न रूपो मे महाकाव्यका 
भुव स्यान है! गुरत्व नोर गम्मीयकी दृष्टि तो गवं । महाकान्य म युग 
भवन की चेतनाषा विराट चित्र भ्रौर उच्च उद्घोष होता ह । महाकाव्यकार्‌ 
हतौ काव्य प्रतिमासे सम्पन्न कलाकार होता है। उसके शब्दनादमे समाज फे 
पास्कृतिक सूजन भौर समृश्चयन के गीत की स्वर लहरी होती है वह कान्य का महावर 
भ्रणेता होता वरै । उमङ्गी रचना महाको नासे सबोवितकी जती है! प्रस्तुतं 
प्रसगमद्स कोध्य रूप (महाकाष्य) के सृजन मे पौराणिक इतिवृत्त के भरनुदान पर 
विचार प्रमोम्ित है । 


हम इस तथ्यकां लक्ष्योभूत करके चनरहैरहँङकि मदाकाव्य का वितायक 
भपते काव्य की सामग्री कासकलन क्ञानराशिके भरषाहु सागर की जीवमृत श्र 
चेतना स्पदित उपियो ष करता है । महाकाव्य प्रवन्धकाव्य फा वह्‌भेदरै जिसमे 
भ्रनिवायत कथाक्रम होतादहै। कथानक महाकान्य का श्रपरिहायं भ्रगया प्रभू 
उपकरण है । महाक्राव्यो के कथानको की प्राप्ति के भक्षय मण्डार पुराणप्रय रहै 
1 हिदीही नही श्रपितु मारतीय श्रौर विश्व मदाकान्य का दस दृष्टि से भ्रध्ययन 
करने पर यहु मानने को वध्य होना पडता है कि उनका बृहद प्र श पौराणिक 
कथानक श्रौर निजरी स्राह्यानो (4४॥)5 € 1.९26705) पर भरवलम्बित है समी 
साहित्यो के प्रादि प्रौर प्राचौन मह्कान्यो पर तौ यह वात श्रोर भी श्रधिक लागू 
होती है । यदि ह्म भ्रषने श्रघ्ययन कमक परिपि समिति करके मी विचार कु 
पर्थात्‌ सस्त प्राकत प्रपश्रश श्रादि मापाप्नो के महाकाव्योकाही कथानककफौ 
ष्टि पे प्यालौचन करे तो मी हमे पौराणिक प्रमाव स्वौकार करना पडेगा । इसका 
एक कारण यह मीहे कि पराणो को कथाएु महाकाव्य वस्तु के लिए निष्ट समो 
गुणों से सम्पन है । सस्कृत काव्यवार्यो द्वारा दिये गरु महाकान्य वस्तु विषयक समी 
निरदेगो का इन परर सफल निर्वाह मी हो नाता ह । 


हिदी के महाकाव्यकारो ने पुराणो के श्रवण्ड कथा मण्डार से सामप्रीको 
सकलम क्रिया ह । पौराणिक कथा वस्तु से सपृक्त महाकाव्यो मे कतिपय के नाम इसं 
भकार है--रामचरितमानस रामचन्धिका, रामचरित चिन्तामशि, प्रियप्रवास्र साकेत, 
कामायनी वैदेहीवनवात्न कृष्णायन साकेत सत दैत्यवर, रावण, पार्वती, र्मिरयी, 
एकलम्य, कुरे, भर गराज, उपिला, तारक वध, सेनाप्रति कण, नल नरेण, 
डेषपी भादि। 


द४ हिन्दी के भ्रापुनिक पौरारिक महाकान्य 


इन महाकराम्यो मे पौरारिक वस्तुको कही तो मूल रूपमे, कही सोत सपमे, 
भौर कटी तन्तुसूपमे ग्रह किया गया है । पौराणिक कथाभो कौ कुच काग्यात्मक 
विशेपत्ताए भी ह} उदाहरण के लिए श्र्वंमिन्य, अरथं-वचित्रय प्रादि । पौराणिक 
कंथाभ्रों का साहित्यिक परीक्षण करमे पर हमे इन कथाभ्रो के भ्राच्यात्सिक मौतिक 
शरोर दतिहासिक भ्यो ॐ भ्रतिरिक्त साकेत्तिक. प्रतीक, परम्परित भरर सोक विधव 
प्रथं मौ मिलते 1 पौराणिक कथाप्ो को प्रायः कपोल कल्पित, भ्रत्तगत श्रौर 
प्रतिरण्ति कहकर तिरस्टरव किया नाता है किन्तु यह श्रल्यलता का भमाण है। 
पौराणिक कथाभ्रो के गम्भीर भ्रच्ययन से उनके तात्विक भ्रं प्राप्त हए है जो ज्ञाना- 
जैन भ्रौर साहित्य सृजन दोनो दृष्टियो से महतवपरण है । प° रामप्रसाद त्रिपादी ने 
चायु पुराण की भूमिका मे बताया है कि"“^""वायु पुराण के अन्तर्गत महू, ययाति 
तुवंश, भ्रादि राजाभो के वणन दोनो पक्ष मे भरपना रहस्यपूणं स्थान रखते है 1 जब 
हम इन कथाभ्रो प्रर वंज्ञानिकटृष्टि से विचार करते दए वैदिक वणंनो ते तुलना 
करतेहितो हमे यह राजा के बजाय प्माकाशीय पदार्थं ही जान पडते है । वायु पुरणं 
भ नहूप के लडके का नाम ययाति था। उसकी रानी शक्त की कन्था यी । दूसरी 
रोनीकानाम वृषपर्वा था वैदिक भाष्या से संगति मिलति हए जव हम पौराणिक 
भराव्यानफा वजञानिक वि्तेपण करते है तो ययाति, शक्त की कथा भ्रौर वृपपर्वं 
मो प्राकाणीय पदाथ ही सिद्ध होते हे ।* १ इसके भतिरिक्त पौराणिक कयाप्रोके 
कषम भ्रष्ययन पर न कथाभ्रो मे हम सत्य श्रौर कल्यना, यथां श्नौर भादशं भादि 
साहित्यक कथा-तप्व भौ पति ह कथाप्नो मे प्रात, भौर भप्राकृतचक्त 
वेया कायं ब्यापार समी प्रयोजन है । उदाहरण के लिए श्री श्रिपादी ने समुद्रमथन 
की कया का विष्लेपणा करते हए वताया है कि...“ खूपी महासागरसे ही निकने 
है । किसी उत्तमवचस्तु कीप्रास्तिमेया भाविष्कारमे भक्ति (प्रतुर) भ्रौर ज्ञानं 
(सुरया सत्व) भौर रजा त्तम (प्रसुर) के परस्पर सहयोग कौ भ्रावश्यक्ता होनी 
है 1 परण्तु उपयोगे पे समय सत्व भ्रोर ज्ञानको ही प्रावश्यक्ता है भर्यया भागुरी 
शक्ति प्रवल होकर विश्व सहार कर देगी 1२ 


दिष्दी के महाकाम्यक्तेखकौ ने पुराणों से वस्तु ग्रहणा मरके उसमे युगीन 
परिस्थित्तिमो, समस्तामपिव वातावरण भ्रौर तत्कालीन जोवनादणों वे प्रनूरूप 
९९िवतंन तथा प्रिवद्धंन कियाद । रामे ही कथानक को लोजिए- रामचरित. 
समानस, रामर्चा{द्रका, सारेठसन्त, वेदेहीवनवास, रावण, उमिला प्रादि षा््योमेएक 
टौ मषामे ताप्विक्‌ मिन्नठा दै । मोष्वामौ तुलसीदात जीने तो मानप्रके भरारम्म्‌ 
भेदी स्यच्टतः कटा दै “ताना पुराण निगमागम सम्मठ------ “यही स्कति 





१. पं* रामप्रसाद धिपाटी- वायुपुराण, भूमिर, पृ* ६ 
गे यदी, पृष्ठ १६ 
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शृष्णकवाके विकास के सम्ब्धसमेहै। प्रियप्रवासकार क राघा-कृष्ण मूलरूपर्मे 
पराण गह्य देते हए मी समस्त गैरिक ष्ण कथापो से भिप्तक्विकी जीवन्तं 
केट्पनेा शन्ति के लन्त (ज्वलत) प्रमाण है । श्रकेले क्णं के चरि को लेकर 
भ्रापुनिक युगे तीन कार्यों (रष्मिरथी, अगराज, सेनापति कणं} मे कथातत्व का 
मिश्नस्वल्प है । किन्तु 'मह्यमारतः के मुल थानक कफो करपी भी क्विने खर्वं नहीं 
क्रिया है । वास्तव मे सी मे कवि कमं भौर कौशल निहित &ै। 


सत्यतो यहहैजिदिन्दी के महाकाव्य-लेखको ने पौराणिक कथानर्को 
के जीर्यो-शीणे दाचोमे भ्रपनी कान्य शक्ति से प्राणदान दिया है। उन कथानकौ 
के भ्रलौकिक प्रर भ्रतिरजित ततत्वो का परिष्कार युग कौ प्रावश्यकतापरों प्रौर 
परिस्यितियो क परिपारवं मे करिया है। यहा एक वात भौर कहनी है कि हमारे 
कवियो की हष्टि प्राय; प्रचलित क्थानको पर ही श्रधिक भ्रटकी रही है । राम 
सीता भ्रौर राधाकृष्ण भ्रादि देवो कयानको पर प्रत्ययिक लिलाजा चुका दै। 
प्रमी पुराणो मे भरस्य भमूल्य कथा-रलन वतमान है भिनमे वतमान जीवन षयं 
कै लिए निरिचित निदेशो का पनुखुयान वियाजास्क्ताहै। षस दिपामे कविवर 
दिनकर के प्रयास प्रशसनीय ह । उनकी काव्य्ृतियो मे र्रिमरथी, करुते, उवंशी 
भ्रादि उपलन्धिया निश्चय ही हिन्दी को चिरन्तन निधि वन गयी है । उनम गढ़ 
जीवन सन्देश वतमान की राच्छृतिक परित्यिति के भ्रनङ्कल है । प्राज भावश्यकतां 
स बात यी टै करि हमारे मनस्वी साहित्य सृष्टा भ्रौर महाकाग्यकार 
पौराषिकि कयाभ्रो का परनुशीलन कर हिन्दी काव्य को नवीन उपलन्विया प्रदाने 
कराये । दा० देवराज ॐ षब्दो मे “काभ्य सृजन एक सास्छृतिक प्रण है 1“ दस 
केथन कौ सश्यता का स्वरूप महाकाग्यो मे हौ देखा जा सकता दै । महाकाव्ये 
रयिता से सास्कृतिक भम्युत्यान कोमागकौ जा प्रक्ती ह+ मेरी ष्टिम पुराण 
भारतीय-सास्कृतिक.वांडूमय के भग ह । उनके कवात्मक, वच।रिक भरर शिल्प 
सम्बन्धी विकासे ह्म हिन्दी महाकाग्य को सास्कृतिक साहित्य शर खला मे जोडने 
को प्रयात मानेगे। 


स्वस्ूप धिकास : 


हिन्दी महाकाव्य ङे उद्मव भ्रौर विक्रा की प्राष्याधिका का सम्बन्ध भार 
पीय महाकाव्य-परम्पर। से दै! भारतीय मदाकाण्य का स्वरूप-विकास विभिन्न युगो 
की सावना प्नीर घज वनी शक्ति का परिणाम है । यद्यपि मारतीय महाकाव्य का 
भराचचीनतम लिखित षप हमे रामायण भौर महामारत में मिता है; तयापि उषखूप 


भहाकान्य के स्वप्‌ विका का ° ््ययनत करने क किए सम्यताषै 
विकसनशील गो फे ए6 सकि स, द्भ कर! नितान्त प्रतिय मनुष्यने 
भव ववरता कौ परकस्याको प्रार्‌ करके सगित पमे रहना रीता (राक हृष्टि 
° भव्य गारशोसे तो स्वश्रयम क्रीते बने) स्ने कनीलोया भराधाद जातिया 
थी। हन कबीलोके ग कायं भामूहिक ठग हमरा करतेये, इने कमीला समाजो 
की धाप्िकचे नावि भ्वसरोषर पत्यो भौर गोतीक मे भ्रमिष्यक्त ह्णा 
करती थी ! भ्राज गी विद्धी हई जात्तियो मे वत्वगीत भौर ग; र्त्य की प्राचीन 
परम्पराए प्रचि इण्ट शत्यगीतो भे भ्र दिम का ५; निक्यिःजा 
सक्ता है । कवी; पग कौ भपनी £ थी जैसे हः यग मेऽवीरोकी पना हेती 
क्योकि शौ प, भरर पराः तत्कालः यह फनीती 
समाज शि थाची व्यति ही इस कर या जनमा; नायक होत 
॥ साहित्येतिहासतो मे ९०८ ) श्रमिधान व्या गया है। 
इस क पेणो हास मे मिलता है । शन्येक 
देणकेश्रादि योम मविनाश्रो क्प दिलाई मौ स्वाहे! प्रारम्भिक 
महाकाव्य कर गवी हीह) कालान्तरे न गाथा 
गाया (८५८ ज 8421194 ) रहरा किया, र नसे महाकाव्य का 
भारम्मिक सूप 
स्याधा््रोमे यो की भः घा के गोते क्राकरतेये) बहानोकामत है 
क्रि प्राचीनकाले ती म मेवीरो स्दुतियाश्र शते घी । ब्रटगेदा दिप्रन्या 
मीदव्र य शक्तिशाली देवो (कीरो) कर्याकी श्र के गीत पाय 
भतरं जिनमे (रताय महाका, मू प्रतिपा वि प भवक देती जः सकती 
है। भौरयह ह हत चीना ही इष म महकन्योकी रचा 
िषाकरतोषो मूलर ग्हैक्रिवीरो भौर देवताश्नी तामे गाये 
जाने वाते गोत भ। रारो मे बहत चीनक्रालसेही मरतिदधथ। 
स्ततिए्‌ महाक पाचृसन्धान कीरगोतो ज रामगयणश्रौर 
महामारत मेही ही भि श्तुवेदोभे 7हिए । भनेक वु रक गरीतोको महा 
~ 
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कव्य कट्‌ जा सकता है१ प्राचीनतम लिहित वाङ्मय का रूप भ्राज वैदिक सानराि 
के रूप परे उपलन्ध है भौर वेदो मे महाकाध्य के भारम्मिक मूल स्प कौ उपलब्धि 
उक्षकी प्राचीनता कौ ही योततक है। मारतीय महाकान्य की प्राचीनता का योतक वैद 
कै भरतिरिक्त भरन्यग्रन्यहो मौ कौन सकताहै ? मानव जाति ने भ्रपनी भादि प्रवस्या 
मे कान्य-रघना कि प्रकार की, इसका लिदित प्रमाण भ्राज उपलब्ध मो मही है। 
कितु जषा भ्ारम्म मे कहा भया है ङ श्राज भी प्रविकसित (परध -सम्य या भसम्य) 
भात्तियोकी रीतो भौर परम्परग्रो फे प्रध्ययन द्वारा तत्कालीन समान की मनो- 
गृ्तियोके बारेमे भचरुमानावारिति तथ्यो कोजानाजा सक्ताहै, भौर दसौ नमसे 
मैसानिक भ्ष्ययन भो | भरादिवासती जातियो की विभिन्न परम्परं फो देवने से ठेसा 
मतीत होता कि तत्कालीन समाज मे प्न्धविश्वास्र बहत होगे । मनुष्य प्राकृतिक 
शक्तियो से भयभीत होकर उनकी उपासना करतः दाशा । इस उपासना मे बलिदान 
को भ्या म्य रही होगी 1 बलिदान कै भ्रवसर पर कवीलो के लोग एकतितत होकर 
गीत माकर भ्रौर त्य करके भ्रपने मनोमावो को श्रभिव्यक्ति देते होमे । जादू, मन्व 
तेन्नभीर टोनैमे इन लोगो का प्रधिक विश्वास रहा होगा । इस प्रकार मानव 
जाति के भादिम समाज के हपं उत्तास, ध्रामोद-परमोद की मावाभि्यक्ति सामूहिक 
सपमे वृत्यश्रौर गीतके रूपमे होती यौ । डार एम्भूनायद्िह ने महाकाव्य के 
विकासी आारभ्भिक सामूहिक गीतो से तेकर श्रलकृतै महाकाध्य तकत छ त्थितिया 


स 


लायो हं । वेह प्रकार है 


(१) सामहिक गौत पत्य (लाव कतपऽा€ कवत 09९९) 
(२) भ्राख्यान चृत्य गौत {82114 9००९} 

(३) अआरास्यान भ्रौर गाया 11.25 ४० 84110) 4 
(४) यापाचक्र (छन्न एना ०5) 
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पे हिन्दीके भाधुनिक पौरारिक महाकाव्य 


(५) भारम्मिक महाकाव्य (९०८ ०{ ९०१1७) 
(६) भलत महाकाव्य (8५० 4)? 


वैदिक साहित्य म धारके मग्ध क भरतिरित कृषदेते मी उष्सन्ध है 


ज्निमे श्रास्यः का स्वरूप निहित है। न सुक्तःमी कटा जाताह श्न 
धक्तोका शूप ग्दात्मक श्रीर्‌ नाटक्ोयह शहेद मे “श्र भरन्त्गेव मो 
एने मिलता है रसमे महाकाष्य के भ्रारम्मिक वश्षरा स्प्रसेमिन नातेहैं। 

सवाद श्रौर्‌ भराष्यान जब किसी भ्र तमागालती कति राएकसाय भग्रहीत कब 
दिग महाकाव्य करो जन्म (मिः 1 भागे चलकर महाभारत मे सवाद्‌ षे 
मीततर सवाद कीजोरती व्सियी वह सम्मवत ष््ही वेदिक भाष्यानोकौ 
भरणा कित हई होगी । २ तर्क्तिवेदोमे कुष्ठ मी 
मिलती है जिन्हे दाः स्तुति, भीर कुन्तापश्क्त कुः जाता षने 
भरणताप्रौ भे राजाभ्रो वीरता नहै)। शन्टरनिष्य आदि विद्ानोका मतह 
क इन प्रशसाप्मक श्तोसेही मह कामी श्राटुमवि हप्र 13 


वेषोके परन्तर पौराणिक कानमे श्राकर्‌ भास्यानो ने क्याप्रोकास्प 
पारण न्मा, यद्यपि हन पौराणिक कयापमरोकी स्वना मेप्रूल श्प से निर्जवरी 
भाल्यानो एव परम्परागतत भवुशुतियो मादि कामी योगदान ष्हाहै,तोभी पौराशिक्र 
केथाप्नोम देतिहापिक वथु मी कम हत््रं नह है! पुराणो भारतीय जीवन 


भौर समा ह व्यापक पसे ि क्रिया वया ¶रण 
ही सोकप्रिय देय सामप्री् भैनेरानिके प्र है! प्राणोमे मारत्तीष 
भस्छृति श्रौर की षिरन्तन निपि पुरकितिहै। भारतीय मनीषा के भ्यापक 
न्तन प्रीर चेन; यक्‌ विः स्परपुराणो मेही भराप्य &ै, जन 
भीवन को सारर चेतना के भरम्धुर्य प्रीर्‌ धि भा जितना भ्व, विरा भोर 
हषे चि भँ परारकार ईए है, उतना मारतीव वादमय के 
कसील्प का को लेखक नही) ग की महत्ता क कारण उका 
भोकषग्राह्य होः भन्चेधः जनवादी साहित्य है, क्योकि उनको मापा 
माव, विचार. परम्परा, जीवने रशन भ्रविपाप सरम का भ्राधार तत्कालोन 
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मनवादी प्रृततियां पौर लोकप्रचलित परम्पराए हँ । पुराणो मे भ्रसष्य प्राख्यान दनो 
साहित्य पूष्टाभो को भृजनात्मक उपकरण प्रदान करते रहे है पुराणोभर विषयोकी 
भ्यापकतां इतनी प्रधिक है क्रि उसमे भन्विति का भ्रमाव है। पुरागोंकी कथात 


महाकान्यो की सुव्यवस्थित परम्परा का प रामायण प्रौर महामारत 
होता है। मारतीय वाद्मयके हन दोनो प्रन पाप्चात्य मौर पौर्वा विद्वानों 
एक मते महाकाव्य स्वीकारक्यिाहै। १ न्दी महाकाव्य की सम्पू परम्परया 
के विकास समायण प्रर महाभारत के कथा-प्रसगो, भ्रास्यानो एव उपाष्यानो कौ 
कर माह । इमीलतिए इन दोनो काव्यो को शरां ष्य भ्रमिधान दिया जाता है! 
( कौ हमारे जीवन, सभाज भौर सस्टृति से गहन सम्बन्ध है । सस्त 
वाहित्यमे रामायण श्रौर महामारतस्ते बडा कोई महाकान्य नही लिखा गया है। 
भाषा, माव, कला, शित्प-यौली, चरित-चिध्रण, कया-सयोजन भादि समी टष्टियौसे 
न महाकाग्यो फो परवतीं कियो ने दं रूपमे स्वीकार कियाद! रामायण 
भौर महाभारत दोनो ही घकलनातमङ महाकाग्य है । सस्कृत महाकाव्य की सदी 
षा विकास इन्ही महाकाग्यो को प्रादय मान कर हमा । प्राचीन काथ्याचायो 
महाकाव्ये केजिनतक्षणो का निष्यणा किया है उनमे भी षन महाकान्यों क, 
योगदान है । गास मे परवर्ती महाकाब्यकारो ने महामारत से कयात ग्रहणा 
किमि, सती भोर शित्प-विधान क्ती भररणाका स्रोत रामायण बनी | इसप्रकार 
यण प्रीर महामारत ल्तिपिबड़ (लिवित) महाकाव्य परम्परा के दोभ्रारि ग्रन्थ 

कहे ना सक्ते हु । 


पौराणिक महाकाष्य-परम्रपरा 


भारतीम महाकाव्य परम्पराके प्रादि प्न्य रामायण श्रौर महामार 
गीराणिक विषयो ऊहो महाकाव्य दै। पौराणिक विपथो के महाकाण्यो फो एक 
चं परम्परा प्छ, प्राकृत प्नौर श्रगभ्रण मापाभरो के सादित्यमे मी मिलती है 1 
कालिदास छत शुमारसम्मक' भौर रधुवश', मारि रजिन ¶किराताजुनीय', माष 
एत, "शिुातवथण, भरौरधी हुं कृत नपय चरि", सन्डतके पाचो सवेष 
1 पोराणिक विषपो फे दीदे! इनके भ्रतिरि्त सष्टवभरे मदु 
प्रयवः, कुमारदा क्त "जानङहर्', रत्नाकर विरवत शुरिविजयः पौर 


४० दिन्दी के श्रावुनिकं पौराणिक महाकाव्य 


कचिराज कृते “राघव पराडदीयः सामक महाकाव्य मी दसी प्ररम्पराकेटहं | इसी क्रम 
ने कत मावा मे भरवरसेन कृत तुब श्री कृष्ण-लीला-शुक कृत श्री चिम्ह कान्य, 
( ्िरिभिघकव्व), वावपतिराज कृत गौडबहो' भ्रौर रामपाणिवाद कृत “उपानिष्दध 
तथा प्रपश्रश मं स्वयभ्रु कृत 'पडमचरिड' कै नाम उल्तेखनीय ह ॥ 


हिन्दी कौ पौरासिक महाकाव्य-परम्परा 


हन्द की पौराणिक महाकाव्य-परम्परा का प्रारम्भ महाकवि तुत्तपीदासर 
कृत "रामचरितमानस" से होता दै! इसकी रचना कां प्राधार नाता पुराण 
तिगमायभ" है । (रमचरितमानस' हिन्दी का सवंश्ेष्ठ महाकाव्य है । उसकी गणाना 
विश्वके श्रेष्ठ महाकराव्योमे निसकोचकीजा सकती है । मानस" मेकाष्यकी 
महाता कारम निर्देशन है ) वस्तुतः "मानम महाङाव्यदशों की सर्वोकृष्ट 
परिकल्पना क! मू्िमान प्रतीक है । 


“मानस” के भ्रनम्तर रीतिका मे मुक्तक-र्वनाकी प्रधानता होते हए भी, 
पौराणिक विपयो के भ्रनेक प्रव्रध काव्य लिखे गये ह । नैसे--प्द्माकर कत 
रापाग्वनेध' गोविन्दसिह कद्‌ "चडोचणत्रि^ गमान मिध कृत श्रजविलास' भौर 
"कृष्एचन्दरिका, मं चित कृतं "कृष्णायन, भोर भ्राचायं केणववासर कृत 'रामचन्दरिका, 
ये समी ग्रन्थ वरानहिमिक काव्य हँ जिनमे महाकाव्य कौ शास्त्रीय-रूदियों का निवाह 
भ्रवप्रय त्रिया गमा है किन्तु महकोन्धोवित गरिमा सेये शून्य! दन सव भ्रन्योमे 
भ्प्रकषाङन केशव रचित “रामचन्दिका' प्रवश्य ही महाकान्यालोचको द्वारा चर्वाका, 
विपयर्टीदै। किन्तु शित्पविषि विषयक एकाघ तत्तव कौ छोडकर {"रामचन्दिफ। 
को कथा, चिति या उष्य क्तीमीहष्टित्ते महाकान्प नही कहा जा सकता } 
रौतिकाल महाकाग्य-रचना की हणष्टि से मद्त्वहीन दहै! 


पापुनिक कालमे देदिधौयनीके प्रियप्रवास" से पौराणिक विपधेे के 
भहाफास्यो कौ भविच्छिद्न परम्परा मिलती है जिसकी कालक्रमानुसार पृची 
निम्नाफित प्रकार दै :- 


५१, प्रियप्रवास ~ पयोध्यामिह उपाध्याय भरिमरौध ~ सतु १६१४. 
२. साक्ति ~ मैवित्तीणरण गुप्त ~ सन्‌ १६२६ 

1 कामायनी ~ जयशंकर प्रसार ^~ ˆ -सनुं १६३४ 

॥0 मसमरेश ~ पृरोहिद प्रकषनारय्ण . सद्‌ १६३४ 

भ. यी रामचन्द्रोदय ~ रामनाय ज्योठियी ~ सम १६२७ 
९ बटेही वनत्रामे ~ हरिपौष ` * ~सत १६३९ 
<~ ७. ृष्पचररित मानघन  ~ प्रदुम्नदरण 3 ~सन्‌ १६५ 
८. कृष्यायन ~ दारिकाप्रषाद मिण „, स्वे १९५१ 


महाकवन्य लक्षण, परिमा श्रौर "वषास ५१ 


६. \~ फुरूतेव ~ रामधारीतिह्‌ दिनकर ~ सन्‌ १९४३ 
११० साकेत-सन्व ~ बल्देवप्रताद भिध् ~ सन्‌ १९४६ 
११. त्वव ~ हरदयानु विह ~ सन्‌ १६५२ 
१२. केकेयौ ~ केदारनाथ मि प्रभात ~ सनु १६४१ 
१३. भरगराज ~ भ्रानन्द कुमार ~ सनु १६५५ 
१४ ˆ रावण ~ हरदयालु तिह ~ सव १६५२ 
१.९. भयमारत ~ मैविलीशरण गत्व - सनु १६५२ 
१६ पावती ~ रामानद त्तिवारी ~ सवृ १६५५ 
१७, \ररिमिरथौ ~ रामधारीत्तिह दिनकर ~ सदु २६५७ 
१८. दमयती ~ पारादत्त हारीत ~ पव्‌ १६५७ 
१६. ऊर्मिला ~ यालकृष्ण नवीन ~ सव १६५५ 
२०. एकसव्य ~ रामकुमार र्मा ~ सवृ १६५८ 
२१.९.- सेनापति नं ~ लद्मीनारायणा मिध ~ सद्‌ १६५८ 
२२. तारकवध ~ गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश ~ सन्‌ १६५५ 
२३. रामराज्य ~ वल्देवप्रनाद मिश्र ~ सनु १६६० 
२४. सारथी ~ रामगोपाल दिनेश ~ सवृ १६६१ 
२५. उवौ ~ रामधारीसिह दिनकर ~ स्‌ १६६१ 
२६. प्रियमिलन -नदक्िणोरमा ~ सद्‌ १६६४ 


पौराणिक विपयोके परायुनिक न्दो महकर्व्यो की उपयुक्त लम्बी सुब 
देखकर यह भरएन स्वभावत उढ्ना दैकिक्याहइस सूची मे उल्लिखित समी काव्यप्रन्य 
महाकान्य ह ! वस्तुत" इस सूचो के प्रयिकाण ग्रन्यो (जे नलनरेथ, वैदेही वनवा, 
रावण, दमयंती, भ्र गराज, सारी, सेनापति कणं, राम-राज्य प्रोरप्रिय-मिलन 
भ्रादि) कोतो महाकाग्य इषतिए मौ कहा जाता रहा है कि उनके मुख पृष्ठ पर 
'महाक्राग्य' शब्द छपा हृभ्रा है । कुदं रभ्य (जेषे छृष्णायन, पार्वती, नयमारतः 
तारकवध प्रादि) वृह्दाकारहोनेङे कारश महाकाग्य स्वीकारे गये हँ । कतिपयके 
भूमिका लेखो प्रर प्रघ्तावकोने उन्द महारूव्यकी सजादौ है । म्रयवा प्रन्योके 
रचयिताघ्रौ ने "महारूवि' वनने के व्यामोह मे रूढकाव्य-लाल्ीय लक्षणो का सको 
निर्वाह करके भ्रपनी कृति को समालोनको से महाकाव्य कृहला लिया है 1 


यह तो निश्वितदैक्िये समी काव्य-वनय मदाङन्य नही हु । महाकाप्य 
को रचना सहज सम्मव नही । महाक्व्य पुजन पुर्तर कवि-कमं है ! महाकाव्य कौ 
रचना जातीय जीवन प्मौर सामाजिक चेननाके भालकनं का सस्कृति प्रयास होनी 
है । पुगवुगर कौ चेननाका नवजागरण, राष्ट्रीय जीवन का भति-नििप्व, सांक्कतिक 
उन्नयन, सातराजिक सम्धुत्वान का घङ्ल भोर केलात्मङ श्रौदात्त महाकश्य-रवेना 
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भुभिका- 


महाकाव्यो की रचना मे कथातत्व का महस्वपुरौ स्थान है । भहाकाव्यमे 
छयानक कौ महता का भ्रनुमान इसी से समाया जा सकता है कि विद्रानो ने महा. 
काव्य को 'कपाकाव्य' की सज्ञा दी है! पारचाव्य महाकाव्यालोचको ने सर्वही 
महाकाव्य फो कथाकतव्य (रथपषधपर८ एण्या) का पयय कटा दै !* बएवराने 
श्रपनी परिभाषा मे महाकाव्य को "बृहदाकार कथात्मक काव्य रूपः ही कहा रै ।र 
विश्वकोषकार ने महाकाव्य का श्रये एकं "'कथात्मक कविता" ही पिया] 3 
महाकाव्य फा विकास भी कथाप्रधान श्रास्यानो {74 ४11\०8) से ही माना गमा 
दै" भर्तु स्पष्ट है कि महाकाव्य भरन्त. कथाकाग्य है श्नीर कथानकं महाकाव्प-स्वना 
का श्रनिवापं उपकरण है \ वास्तविकता तो यद्‌ दै कि कयानक कौ व्यापकता, 
प्रसिदि भौर उरका सुखगटित स्वरूप ही एसे एए है नो क्सि कान्य को महा- 
काव्योचित ग्ररिमा से मडित करते है। 

प्रस्तुत प्रकरण मे भ्रालोच्य महाकाब्यो के कथातत्व का श्रध्ययन क्रिया यमा 
है 1 यह्‌ भ्रध्ययनं निभ्नाकित सरणियो (2४28568) मे प्रस्तुत किया गया है :-- 

(१) सार्त- सवेप्रयम प्रत्येक महाकान्य कौ क्याचस्तु कोप्ारकेरूप 
मेदष दृष्टि से प्रस्तुत किया दै कि जिससे कथासू्रो के मूल स्तेतो के संधान श्रौर्‌ 
उनमे कयि गये परिवतेनो को सुविधापूरवेक समा जा सके । साथ ही सम्पूणं ग्रन्थ 
भे कंक हये कयातत्व को सायोजन विधि, भ्रस्तुतीकरण, मौलिकता भादि का 
परष्ययन किमाजा सवे । 

(र) श्राष्यर प्र थ~-प्रालोच्य बहादाव्यो कौ कथावस्तु मृनते पुराणो से 


गृहीत! किन्तु किन ङिनि पुराग्ये एव पुराणोत्तरग्रथो का क्थानक के सर्गटन 
मे उपयोग किया ग॑या है, उसका उत्केख इस शीपेक भ"तर्मेत हभ है । 





1 व. कता 5- 5॥पद्‌+ 10 ८९८ ००५९्‌०एय८०८-1०11०4०८।१०० ब्र ३ 2, 

2, © 14, ए0काढ हणा वावा १० कान्य 2०८ 1. 

३. (षञला इ एणलछलजृल्तष ० [-लद्(०१९, ५०], एषः ३ 95, 
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०६९ ३४, ए ++ 


4 
१.4 


कथास 
श्रियभ्रयास की समस्त कथावस्तु सम्रह सर्गम व्विभाजित है \ प्रथम सर्मका 
प्रारभ सूर्यास्त के दृश्यसे दोतादै\ दसी समय श्रौ कुष्स सोतार्ण के उपसास्त 
सहित ब्रज मे श्रतिटै\ उम्टे देखकर समस्त दरजजनो कौष्रपार श्रानन्द 
होता दै\ सहसा सरत्रिटो जदीद) द्िदीय सम चने गोकुल ग्राम मेषएक्‌ ष्ट्य 
्वव्तादैकि प्रपत काल राजा क्सके यहा धनुप यज्ञ उरसव दो र्हा ८ मीर मुकुन्द 
दै मधुप के ल्य अआमलित तिपा गया है\ ईस चोप स्वे समस्त व्रजवासी 


व्याबुल रोकर क्र र चिन्ताप्नौ (मन्न हो शोत शत ह \ वृतीम 
कम मेम्‌ (राके लिए विदाईका वणन ९ दई का ट्श्य 
वडा हदय-विदप द) विष 1 यकषो्षके ममत्व कावि तरणं 
ऊस स्म भव्य दन पडा यह जगदम्बा से राकी 

कर्ती रै \ क जिस जिको उसके द्रम विदल 

रेट जठर छन्देन विस ग वुभाकर प्रस्थान दै चतुर सर्ग मे 
क्ण की ¶चिन्ता गोकुल परामवासिपे ति ति वर्ल्न रै) 
वलो मो कृ न्‌ योम व्यमा से श्रदुल दै \ सपान दुह्ह जातीः 
ह्यय दमी स्मन दि 11 कष्णकी वाल 


कथा-ततत्व ४५ 


सीलाप्नो का भी वरन है । पाचवे समं पने नद वृष्ण-वलराम वै मथुरा 
गमन फे कारण समस्त प्रवासी करुणा दन वरते दै 1 यदोदा कीदश्षा 
भरवर्णनौीय है वह्‌ शौसिन्धु मे निमग्न ह चडे सर्ग मे व्रनवासौ रृषणागमन कौ 
प्रतीका मे पडो पर चटकर उनकी राहु देखते है । स्व्िया गवाक्षौ मे भाकती ६1 
राधा प्रवन को दती बनाकर षूप्णके पास सन्देदा भेजती है! रप्तमसर्भमे नद 
श्री बृष्छको मधुरा दोडकर गकस लौट श्राति है उन्दे श्रवेला देखकर यदोदा 
विरह मे व्याकर हो जाती दै । शरष्टम सये मे कृष् के प्रागमन कौ सूचना यशोदा 
मौ पाग वना देती है। ततव तद बावाकृष् के श्रतुल परात्रम अर्थात्‌ दुवलय 
दायी, मत्लो एव कस के वघ क वाते वताते दै जिससे यशोदा को कुच सान्त्वना 
मिलती है । विन्तु कृष्णे श्रागमन को प्रतीक्षा करते-करते सव निराश हो जाते 
है । ग्रन फे लोग स्यानस्यान प्रर वैरकर वृष्ण कौ बाल-लीलाभ्रो का स्मरणा कर 
भ्रपने प्रम भाव कोव्यक्त कररहे ह) नवम संम कृष्ण को मधुरा रहते वहत 
दिनो वाद प्रनजनो का स्मरण हो प्राया । उन्होने श्रषने भ्रभिन्न सखा उद्धव जी. को 
शरूजजनो की सुष लाने तथा समभाने बुभाने फ लिये भेजा । उद्धव जी जव मथुरासे 
ब्रज श्रारहेये मागमे प्राकृतिक द्वयो कौ सुन्दर छटा भी मिती । ददाम्‌ सगं मे 
यशोदाने उद्धव के सम्ुल कृष्ण कौ वा लीलाभ्नो तथा वयाभ्रा का वर्णन किया है। 
दस पगे मे भराृत्व कौ व्मजना सुन्दर दग हई है। एकादश सग मे उद्धव ब्रजजनो 
सित युना तट पर बैठे हँ तभी एक वृद्ध यम्ुना को भ्नोरसकेत करके काती नाग 
मै दलन त्था दावानल से गो-गोपो की रक्षा का वृत्त भनाता दै। द्वादश सर्ग मे पुरन्दर 
मै प्रको के कारण घोर वपा तथा कृष्ण दारा गोवर्धन पर्वत धारणा की कया 
है प्रयोददा सगे मे बृष्णवे समाजसेवी स्पका वर्णन है । वृष्णा कै द्वारा 


परपरा वा विकसित स्वरूप है1 उद्धव-गोपी सवादमे निग सप्र ब्ह्यको 
चौदिक व्यासा भस्तुत की गई दहै । पचदश सेमे एक व्रजवाला मद्रुमासर म उपने 
मे जाकर विभिन्न प्रकारके पष्पो को अपनी विरह्‌ व्यथा सनत्तीदै!पृष्पाकां 
निरुत्तर देखकर उन पर व्यग्य कसती २, तत्पश्चात भ्रमरसे वार्तालापक्रतौरै। 
भते यघुना तट पर जातौ है ।द्ष्णप्रेमम विहु.वल गोपी के मर्मस्य भावोर्‌- 
भायेको उवच हुए सुनते है । पोडद सरे मे उद्धव धीर रवाकयमवदहै। 
दसी सगेमे यधाके शरीपरुख से विद्व प्रेम, सत्यनिष्ठा, नवधाभक्ति, सपरु्ण-निग्रु"ण 
भ्रादि चिषयो का विवेचन हा टै । उख्व वृष्णा का सदत सुनते 
ह । रावा धैयेपूवेक ष्ण का सन्देश सुनकर ्रपने उदूयार भी कृष्ण ॐ 
लिये उदव से कहती है। राथा केप्रेम के सम्धुख उद्धव नतमस्तूक 
हो जात ह उनका समस्त ज्ञान गे खव हो जाता है रौर राधाकी चरररज केवर 
मधुरो क चकते जाते है । सप्तदश सर्य मे मयधपति जरासन्ध के मत्याचारासे पीडित 


४९ प्ट्यिके प्ाघुनिक पौर महाकाय्य 


जनता फो चण्‌ देने के लिये क द्स्किपुरी दीनदीन 
निसण्थितो की सेवा-सुध्प्म करतो इई, योदा को तद दधाी द जीवन व्यतीत 
करती दै 
क्थातमयः श्प 
श्ियप्रवास महाकाव्य का दूति श्राधार कृच्णकथ 1 कृप्एकया 
सर्तन्दयौ सध मारतीय का गनी स्दीदे हदि साहित्य की 
& परपरा के नाम पर शर्ण दिरय-छजना काय 
समृद्ध परप का स्वरूप हमे भर दकाल है॥ दरसर्का 
कार्ण श्यी कृष्ण के नाम, एए चरि व्त्तित्व कौ ह! कृष्ण के 
पिक महत्व वैविष्य हे दूरे चन्दो 
मे कृष्ण का वणि लोकजीवन ब्रेरणणा श्रक्षयसो रहा दै। श्री मदुमागवत- 
, ममास्त, मता श्रदिमे कृष्ए का मनेक प्रतिमा स 
सयत्र वह श्रौ मद्‌ सणमे परमपुष परमातमा, सीता कमयोगी, 
मे $ केःकाव्यमे रसराज ्तेमसि-पयामशुनद स, सूर 
केः सखा मोषाल, के के -सतिपति श्लीर हरिर्मीच के 
भेष मभूत महामा मे शयति दष ई \ पौष जीने 
इष्टी रीकृष्ण शतिको श्रयप्रवास प्राचार बनाया 1 
याक पौराएिक स्रो 
पौरिकः मेद्ष्प उल मर्ह मने भिलता दै । मूल 
म श्रोढृध्स का वर्तन अवतार्स्प ञे श्रचिक नदी {स्ते 
कृष्एके राजनीतिज्ञ स्वरूप (२ विशेष नदै\ भे क्रष्णके 
दापि ग चटनाशनोका ही उल्ल किन्तु एरतके पर्सिकिष्ट 
सिव पु के प श्ोकृष्ण की लेकर तका जपते तक च 
कयाभ्रो विस्तृत दन द१' 
ब्रहपुराण मे ¶वष्तृर्त विवेचन दै\ बरह्पुखण य 
१८८ से २१२ अख्थिसेख चत मोकुल। वृन्दावन „ सथुः की 
सीलपपर वणन दे\ पदुमपुसण खष्टि मे ृष्णावतारः का उतने मात 
२ दसी पुण के मेभी कथा का वणं 3 श्रीृष्प्‌ 
१. रपव पुप्प से ५६ तक 
सल्वाणएका दै श्यकं १,१० ४ 


कृथा तत्व ४७ 


परब्रह्म स्वरूप कौ व्यास्या के साय बृन्दावन, गोप-गोपिकाम्नो कौ महिमा का भी 
चरणन ह \ पाता खड मे भी श्रीङृष्ठन्वरिसति ददिष पयर र द्रवे प्रतिर 
विष्णुपुराण के चतुर्थ रश मे श्रीकृष्ण के जन्म की कथा का उत्ते है ! २ विष्णु 
पराण के पाचवेश्रश मेश्रीङृष्टा की जन्ममे लेकर सषरौ कयाप्नो का विस्वृते 
वणन है 1 3 भहारासका सजीव वर्णन चिष्णृषुराण के ्रध्यायष्देमे दै। 


भ्रग्नि पुराः के १२ यें म्रध्याय मे कृष्णावतार कौ कथा दीगर रै । प्रह 
वैवतं पुराण के ब्रहलड मे धीक्ृष्ा के परब्रह्मस्वरूप का वर्णन दै । * डा० 
हरवद्यलाल शर्मा का श्रमिमत है कि -"श्रीकृष्ण चरित का पूरो विनेचन बरने 
काला दूसरा पुराण श्रह्मवैवतेपुराण' है" ब्रह्मवैवर्तं मे बहुत सी स्तुतिया 
दी गई है भौर श्रनेव स्थलो पर उच्चकोटि के दू रिक वर्णन ई । पैसा प्रतीतं दता 
हैफि दिन्दीके कवियौ ने बहुत कु सामगी ब्रह्मवैवर्तं पुराणसेलौ है " इस 
पुण भे कृष्ण कौ सीसाश्रो कः वरन हुरिवश्ष पुर के वर्लो कमे अप्च श्रधिक 
शृगाख्कि भरर विस्तृते!“ इसी पुराणमेश्रीराधा की महिमा का! वर्णन तथा 
मो, गोपभौर गोपिकाश्रोकी लीलाप्रोका चिव दै। इसी पुरग के श्रीकृष्छ- 
जन्म नामेक खडमे श्रीकृष्ण केजन्मसे गुदाकालतककी तीताभ्रो का विस्तरत 
उल्लेख दै । साथ ही उद्धव-सधा सवाद शरीर भक्तितरव का विवेचनं है । ९ वाराह 
पराण मे शरङृष्ण का उल्लेख न होकर मथुरा मदातम्य एव वृन्दावन प्रादि कनो कौ 
स्मणीयता का विदत वणन है । « देवी भागवत पुराणके चतुथं स्कदमेङृष्फ 
जन्म तथा भ्रन्यसीलाप्रो का वरन ¦ < वायुपुराण के द्वितीप खंडमे श्रीकृष्ण 
जन्म एव स्यमन्तक मपि की कथा का उल्तेख दै । कृष्ण कौ १६ सुख परिया प्रादि 
कानी वरन दस पराणमेरै) एृष्णकी गो-गोप लौलाभ्रो का वणेन यहा नही 
दै ° वामनपुराण मेकेशी श्रौर कालनेमि केवधकोः कथाहै\ इुपपुराणुमे 
यदुवदा वणन तथा धीषृष्ण के पृर्रो को कया दै । गण्ड पुराण्य मे पूतना-वघ, 


१. पदमषुरण, भरध्याय ७०, ७२ 
२, कल्याणा, विष्णु पुयणाक, ये २८, पू० ७३१ 
३. विष्पु पुराण, पचम प्रशा, भ्रष्याय १ से३८ सक 
४ ब्रह्यवेवतें पुराण, ब्रह्म, भरष्याय २, ३ 
५. डा हरवशलालं शमौ-पूर प्रर उनका साहित्य, पृ १२८ ~ 
६ शद्यवैवतेपुर्ण-धोकृष्ण जन्म खड, अध्याय ९३।५६ 
७ बराद्पुराणा, भष्याय १५३ 
८. देवीमागवर्त पुरस, वतुं स्कन्द, भ्रघ्ययि २०.२५ 
९ यागुण, द्वितीय खण्ड प्रध्याय ३४ ॥ 


४८ हिन्दी के भरायुनिक पौराणिक महाकाव्य 


यमलाञु'न उद्धार, कालियदमन, गोवद्धन-धारण श्रादिकी वथाप्रोके साथसाय 
कृष्ण की सतिम्ररी, सत्यभामा आदि श्राठ पियो का भी उत्तेखदै। + 


कृष्छ कथा का सर्वाधिक समृद स्वरूप श्री मदुमागवत-गुरागा मे मित्ता 
है; श्री मदुभागवत पुराण के दशमस्कद मे ९० श्रध्यायो मेश्री षष्ठ चरि 
च्म विस्तार से निरूपण किथा गयादै। २ ट्ृष्णा के जन्म से यौवन काल तककी 
समस्त चल्नाद्‌, गोपिदाश्रो के प्रम, महारस, पिरह वेदना के चित्र, गोपौ उद्धव 
सवाद (श्रमसमोत प्रसम) प्रकृति वंन शादि श्रीमद्भागवत परास भँ प्राप्यदै) 
छष्णा चरित के सभी गायको ने श्रीमदुभागवतयपुराण का श्राश्चय जिया है । राच्यं 
रामचन्द्र शुक्ल के शरनुसार-““सव संप्रदायो के छृष्एा भवत भागवत्त मे वणते दृष्ए 
को वरजलीला को सेकर चे 1 3 डा हजारीग्रसादे दिवेदी का मतहै कि 
श्रीमदुभासवत महापुराण ने वैष्णव भत्तो श्रौर कविगरौको विष्णुपूयण तेभी 
श्रविक प्रमावित किया ह} उन्होने लिला है कि “यह (विष्णु) पुराण समी वैष्णवो 
के ल्ियि प्रमाणश्रौर आदरका पात्र रदाहै परन्तु भक्ति तत्व का विदादु वणन 
इसमे नहो मिलता दै 1 इस विपय मे भागवतपुराण बेजोड है । व्या केवित्वसक्ति, 
क्या शास्त्रीय तत्व-क्या जान चर्चा-मागवत धरराण क्रिसी मे प्रपना प्रतिदन्ढी नही 
जानता । दम महापुराखने रामायण श्रौर महामारत की भाति समस्त भारतीय 
चिम्ताको बहुत दुर तक प्रभावित किया दै 1“ « श्री सदूमागवत महापुराणने 
मक्तिमाये फो प्रशस्त तथा पुष्ट करने कै साथ-साय लत्तित साहित्य के लिथेभी' 
अनमोल सपत्ति प्रदान कौ है! * इसके अतिरिक्त कवियो का भागवत को प्रहु 
केकरा प्ररूल कारण यदहभीदै कि उसमे कृष्ण के सभी सूपो का सागोषाग 
विकेचन श्रा गया । डा हरवशलाल शर्मा के सञ्दो मे--""महामारत से तेकर 
पीराछिक युग तक जितना मो षृष्ण का विवेचन हरा है; वह्‌ सव समन्वित रूप मे 
श्री मदुमागवतमे मित जाता है १ ""मागवतमे कृष्ठाकेसमीरूप प्रागयेरहै, 
मे--{१) भदत कर्मा शुर सहार इष्ण, (र) बालकृष्ण, (४) गौपीविहारी 
शरोदध्ण, (४) सजनीति वेना, दूटनोति विशारद श्रीषृप्रा, (५) यौगेवर्‌ श्रीकृष्रा, 


1) 





| 
गरुड पूरा, प्रध्याय १४ 
श्रीम रृमागवत मदापुयण-दयम स्यन्द 
प्रायायं रामचन्द्र गुपव-रिन्दो साहित्य का ्रतिदास, ° १५३ 
८. शेंग हुनासे श्रादं दविमिदो-हिन्दी साहित्य सौ भूमिका, पू* ८७ 
५. वेदिकः सस्कृति भा विगम, पृ १७२ 


= = 


कथा-ततत्व ४१ 


(६) प्र्रह्यस्वरूप शीकृष्टा ।१ श्री मदमागवत पुराण मे, महाभारत, गीता तथा 
शेप्णा सम्बन्पौ मन्य सभी प्रथो मे दिये हुये भावो फा समन्वय कृर्‌ लिया गथाहै। 


इस प्रकार महाभारत काल से सेकर विभिन्न कालो मे निमित पुराणोमे 
कृष्टा कया का स्वरूप विकसित हभादै। वास्तवमे कृष्णा का अ्रवतारी खूप ही 
काव्य का भ्रालवन वन सकाहै। क्योकि भवतारी श्रीृष्ण कौ लीलाए्‌ ही भक्त 
कृवियो के प्राकप॑शा का केन्द्र बनी । इस स्वरूप का विकास पुराण कालमेही ह्म्रा 
है 1 द° हरस्वशवाल शर्मा ने यही मत व्यक्त करते हुये लिखा है--““वैदिकं साहित्य 
पे जिससूपमे कृष्ण का उतल्वेख भिलता है, उसमे उन्दँं नतो हम श्रवतारकीषही 
सज्ादेस्रक्तेहभ्रौरन देवता की ही । महाभारत मे ्रीङृष्ण का भवतार सूप मे 
उल्लेख है उन श्ापुनिक विदधान प्रक्षिप्त मानते ह । परन्तु महाभारत के अनन्तर 
तोष्प्कास्प ही बदल गया । उनकी गएना पूर भ्रवतारो मे होने लगी । 
गोपाल सरूप भे उनकी उपासना पौराणिक कालक हीदेन है २ पुरारकाल 
तके भराते-भ्राते विष्णु, नारायणा, वासुदेव भ्रादि विभिन्न नामो का पर्यवसानं कृष्ण 
नाममेषहोगया। पुराणो मे विष्पुके भ्रवतारोकीही महिमा का मायन है । ्रवता- 
रवार पराण-साहित्य का लक्षण वन गया । हिन्दी के काव्य विधायको ने विष्णुके 
भवतारो मे रामकृष्ण को महिमा का गायन ही प्रधिक किया । सारा भक्ति-काग्य 
कैष्एकयाभ्नो से परिपूरित दै। भष्ठदयाप फे कवियो, मीरा, रीतिकाल के काय्य 
पष्टापरो फे लिएषष्ण का चरित्र भमूल्य निधि बना रहा! भ्राधुनिकं युगके 
कव्य रचयिताप्राने भी कृष्ण कया को माध्यम वनाया है । प्रियप्रवास महाकाव्यं 
मेणा कथा का विकसित स्वरूप दै। इस काव्य मे श्रीमद्भागवत पुराण को 
शयाप्रोकोही भरधिकाशत प्रह किया गयादहै। 


त्रियप्रवासरकी कथावस्तु के नवानता (युगानुरूरता) 


परियपरवास के इतिवृत्त का श्राधार छृष्णा कान्य परम्परा की भाति श्रोमद्‌- 
भागवत पराण है किन्तु ्रियप्रवासकार ने कथानकं को मौलिक रूपमे प्रस्तुत किया 
है। प्रियप्रवास की कथावस्तु का भारम्भ शीकृष्णा के मधुरा-गमन से होतादहै। 
चेहा कस वघ करकेवे मधुराथिप होकर सोकरक्षण मे लग जाते 1 प्रयुव क्या 
भी यहद! तेलक का भ्भिप्राय भी कृष्णा के सोकरन्जक स्वरूप का चिवराकरना 
ही दहै बिन्तु उनके वियोगमे गोक्रुलवाचिया रा यरनस्मरणाके स्प मे कृष्ण की 
का उल्लेख दभा है । प्रियग्रवासमे वे कयाए्‌ विस्तृत श्यते भायीदै 


१ डा° हरवश्चलाल कर्मार भ्नौर उनका साहित्य, प° १३०, १ ३२, १३४ 
> बहो, पृ ११६ 


५० हिन्दी के भ्राषुनिक पौराणिक महाकाव्य 


जिनमे श्रीकृष्ण के सोकरकषव स्प का भिया होता ै--उदाहरणं कैः सिव 
कालियदमन, १, दावाननन दाह, २ गोवद्ध॑न धारण, 3 प्रपामुर का वधःथ्मेशी 
दत्य का हनन, व्योमासुर के विनाश को कयाए्‌ ।४ इन कयाग्रो को प्रस्तुत करने मेँ 
दरिप्रौष जीनेवत्पना दाक्तिका परिचय दिया) धस वयन कीपुष्टिकेततिये 
कत्तपिय कयाभ्रो की पौराणिक कयाभ्ा से तुलना प्रावश्यक है । 

श्रीमदूमागवत मे कालियनाग को एक महान विपां सपं यतया है जिसने 
यष्रुनाजल कोश्रपने विपसे दूषित करदियाथाग्रौर कृष्ण नेक दिनसेतम 
दूदकर नागको पकड चस चरण प्रहारसे विदीरं कर दिया { नागपसिनियोकौ 
भ्रा्थेना परर उसे प्राणादान देकर वहा मे निकालकर रमणक द्वीपमं भेज दिया १५ 
भ्रियप्रवासमे श्वी कृष्॒ वेणुनादके द्वारा कौशलपूर्वक उते वशम करके गुक्तिूर्वक 
किसी समीपवर्ती पर्व॑त के गहन वनमे निकाल देते कृष्ण का नाद चतुरं 
मानवीय कर्वहै) यहा चटनाकीं ब्रलौकिक्ता का प्रक्षालन कर्‌ उक्ते मानवीय 
घरातत पर चिवेचित फिया गरयाहै। 

इसी प्रकार शरौमदुमागवत मे इन्द्र प्रकोप वे कारण मूससाधार वपा होन 
पर श्रीप्कृए नै भोवदध॑न पर्वत को उखाड कर छते कौ भति ऊगती पर्‌ रोककर 
व्रजननों की रक्षा कौ 15 किन्तु प्रियरवासकार ने इस धटना का उस्लेष इस प्रकार 
कियाद किदजमे घोर वर्पा होने पर श्वौकष्णने प्रामवासियो कौ लेवर्‌ गोव 
पवेतकी गरफाभो गनौर कदराभमो मे जाकर निवास किया । वडे कौशल स शरृष्णा 
बज के श्रावाल वृद्धजनो को सुरक्षित स्थानो पर्‌ ले गये श्रोमदुमागवत भे दावन 





प्रियप्रवास-११-११-५४ 

वही-१ १-५६-९६ 

वेही-१२-१८-६८ 

प्रियप्रवास~१ ३-३७-५७ 

वही-१३-५८-६७ 

वही-१३-६८-८४ 

श्रीमदभागवत पुराण-दशषम स्कन्द, भर १७ 

इदयुमतयैकेन हस्तेन कूत्वा गोवर्घना चलम्‌, 

दधार लोनयाकूपपठत्राकामिव चालक ॥४ 

--मागवत~दश्शमर्कन्द, भ्रैष्याय १९. 


९ सकलं गोकुलको पुर ग्रामं को सजल सौचनसे कख कालभ 
कुशल पे गिरि मध्य वम दिया सघु कना पवनाद्वधरमाद वै 1 
प्रियप्रवास-स्गे १२-६ 
सद अपार प्रसार गिरीन्द्र म व्रजघराधिपंकेश्रिय पत्रक । 
करल लोग लगे. कहने उमे \ रत्व लिया ऊ गलिपा पर षयाममे ॥ 
प्ियप्रदका्त-सर्गं १२-६७ 


& ० + ~< ^ + ~ ^ 


कर्या-तत्व ५१ 


कीकणा का वर्सन इस प्रकार है किएक वार गाये बनमेचररहीथीतो दावा- 
ग्नि लम मयी } समस्त मो, गोप, म्वालो को व्याकुल देद श्वीकृष्ए उस श्रनि को 
श्रपनी माया शक्तिसे पी गये । किन्तु श्रिपप्रवाप मे श्रीकृष्सश्रपने सलाप्रो तमा 
गासोकीरक्षाके लिएअभ्निमे कद पडेश्रौर जाकर उर््श्वाम मसे निकालकर 
बचाया । दसं प्रकार हरिप्नौघ जी ने कथाप्मो को युमाचुरूप भावरणा देकर बुद्धिग्राह्य 
चनायादहै। 


प्रियप्रवाक्च के क्यानक मे मौलिक प्रसंग तथा नोन उवृभावनाए 


यस्तुं विधानः भँ प्रियप्रवास का द्रतिवृत्तात्मक श्राषार पौराणिक होते हश 
भी उसके स्वयिता ने वस्तुविधान मे मौलिकता का परिचय दिया? कष्ण भ्रौर्‌ 
राधा फा समग्र जीवन लोकसेवी के रूपमे प्रस्तुत कर हरिभ्रौध ने समस्त कृष्ण 
कास्य परवरा को इक नपा पेड दिप दै \ पुरणकल से देकर रोत्तिकाल तक 
सर्वत्र ही षृष्ण राथा का स्वरूपाकन रत्तिक, विदारी या सौपालकेषू्पमे हभरा 
धा। उसमे सौकषक्ष का भ्रमाव था! ध्राचायं रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है कि-- 
शप्रियप्रवासफार ते छृष् के पूवे प्रचत्तित चरित्र मे प्रामूलं परिवर्तेन कर खन्द 
समाजसुधार्क, जोक्सेवी, जात्ति उद्धारक, विव प्रेमी एव निस्वार्थ नैताकास्प 


चित्रित किमा) प्रिप्रवास की समस्त कयाप्रो की सार्थक्ताकृष्णाके धसी रूपमी 
व्यंजनापे है "१ 


छृष्ण कौ हौ माति राधिका का चरिप्र विषान केरे वाली. समस्त धटनाए्‌ 
भी हेरिपौषनजी फी कुधाप्र बुद्धिकौ परिचायकरहै ) शरीमद्भागवतमें रापाफा 
उष्ठेख नही दै । प्रद्वैवततं पुराण से केकर रीत्तिकात तक धर्वत्रही राधाकौ ष्ण 





१, पीरा गलेन पान्‌ ९्‌ च्छाद्‌ पोगाधीदौ ष्योमचूय। 
--भागवत-दशम स्कन्द, भष्यापं १९२२ 
"कुष्यास्य योग दीं सदुयोग मायानुभावित्तम्‌ 1 
धवग्ने सदमन शमं वीक्ष्य ते मेनिरेप्रमरम्‌ ॥ 
--मग्गवते-ददयम स्कन्द, प्याय १९-१५ 
२. स्वछायियो को देख ददंश) प्रचंड दावानल मे प्रवीरसे। 
स्वय फसे ध्याम दुरन्त देग घे 1 चमत्वूता सी वनमृभिको यना 
प्रवे केषाद सदेग हौ यदे! समस्त गोपासक पैनुसभमे) 
भवोकिक क्फूति दिखा पतिलोक को । बमुन्धरा मे कल कीति सेदो ॥ 
--प्रियप्रवाख-सगं ११-९४-९५ 
३. प्माचामे रामचन्द्र शुक्स-हिन्दौ सहिष्य का तिदस, १० १५३५४ 


५२ हिन्दी के श्राधुनिक पौराणिक महाकाब्य 


कौ श्रनन्यप्रेमिव्ाकेरूप म चित्रित क्रिया गथा है सवा दृष्ण की प्रेयसी एवं परनम्य 
उपासिका भी दिखाई गई है । रावा कौ विरह व्यजना मे वहत साहित्य घुष्ट दई 
दै राधाकै नाम नायिका भदो का परिगणन भी सव दुध्रा टै। किन्तु हरिरीष 
दौ ने श्रियपरवास कौक्यामे राधा को लोकसेविवा श्रौर विदवप्रमिकाकेख्पमे 
प्रस्तुत किया है । प्रियप्रवास की कथावस्तु मे राधिका, एृष्ण के विश्वस्यापी स्वषप 
कौ वदना करती है । वह कृष्ण विरह मे यलाति मन रै किन्तु विदग्धा या विमूढा 
कै स्िति को नही पट चती 1 वरव्‌ समस्त व्रजजनो को शांति सात्वना देती है 1 
राधा को परम माननीयाके रूपमे प्रियप्रवास केवृतमे वित कफिया गयाहै। 
उनकी भक्ति का ्राददं भी युगानुल्प ही है । राधिका के लोकोपकारी रूप प्रतिष्ठा 
प्रियप्रवास्तकार फी मौलिकता का ही चोतन करती ह । 


प्रियप्रवास मे पवनदूती-प्रसग भी नितात मौलिक दै। यद्यपि दूत प्रणाली 
कौ एक सुभ्यवस्थित परपरा मिलती है । जहा विरहिणी नायिकाएु परक्षियोको 
पराय. प्रधिक्तर दूत वनाकर प्रियतम को सन्देदा भेजती रही है। प्रियप्रवासर्मे 
सषा ने पवन को द्रूतत्व का कायं सौपा है। कालिदास के मेषदूतमे मेध को गक्ष 
मै दूत बनाकर भेजा था । प्रवन दूती प्रणकी प्रेरणा भौर प्रभाव हरिभ्रौवनजौने 
द्यपि कालिदास के मेषद्रूतसे प्राप्तकी टै तो भी कृष्ण-कया मे पवन दती प्रसमं 
कै उदूमावना मौलिक ही कही जायेगी । 


ष्एकाग्य परपरा का भरमरगीत प्रसग भी प्रियप्रवासमे नवीनठगसे 
सतुत विया गया है । यहा गोपी उद्धव सवाद के सूप मे इतकी प्रयोजना नही हुई 
३ । प्रियप्रवास के पचदरा सर्गं मे एक गोपिका भ्रमर फो सबोधित कर प्रपती विरह 
व्यया निवेदन करती है । उद्धव दूरस्थ सव सुन लेते रै भिनतु वार्तालाप नही 
वग्तैरहै। 


प्रियप्रवास कौ केयावस्तु मे सष्या-वर्णन, मौचारण, महारस पादिका, 
निरूप भौ मौलिक दग हुमा है ॥ यद्यपि इन प्रसगो कषा कथात्मक सौव श्रीमद्‌ 
भगग्वते धुराणहदै। 


प्रियप्रवाम फी कथावस्तु म मौलिक प्रसंगोटूमावना >" भूल म यग की प्रेरणा 

ह 1 प्रियप्रवास का रचयिता महान कविर! युगीन जीवन श्रौर जातीय सस्कृति के 

महाप्रवाह्‌ षो उसन भपने महाकाग्योदधि मे सम्यक्‌ कूपसे नियोजित कियादहै। 

वैशञानिद युम क ग्रदत्ति के भ्रनुरूय ही प्ियप्रवास कम कथावस्तु कां चयन तथा 
चश्नाधों वा वौदिक ञंयोजनदहृप्रा है । 

इरपे- भ्रतिरिक्त कपादस्तु मे शास्य विषान एव परिपाटी का भीः सभुचितः 

भ्रमे परिपालन हमा दै 1 डान दरासिकाप्रसाद के शाब्दो मँ" कथानक वेग योजना 


केर्था-तत्वं ५३ 


कवि नै सर्वथा शास्त्रीय नियमानुमार को है । इसमे सधियो एव कार्यावस्थाभो का 
ध्यान रसा है ।“ ५ 


प्रियप्रवात्त के कथानक पर श्राप भ्रौर उनका निराकरण 


विद्वान ने 'प्रियप्रवास" की कथावस्तु को महाकाव्य के तिर प्रपयाप्त माना 
दै । भ्राचा्ं रामचन्द्र शुक्ल ने प्रियप्रवास को कथावस्तु पर विचार प्रकट करते ह्ये 
तिला है । कि--“जैता कि इसके नाम से ही प्रकट दै, इसकी कयाव्तु एक महा- 
कव्य क्या भरच्छे प्रबन्ध कान्य के लिए भी ग्रपाप्त दै। २ डा शमरुनायिहिने 
भौ भपने शोधप्रवन्धमे कहा है कि--““चटना-विरलता प्रौर वर्ख॑नं विस्तार के 
कारेण इसमे (ग्रियप्रवास) कथानकं बहुत सक्षिप्त है भ्रौर उसमे वह प्रवाह तथा 
गही जो महाकाव्य के कयानकमे होनी चाहिये !'"3 डा० धर्मे ब्रह्मचारी 
नैति कि“ हरिप्रौष ने वत्तंमान बुद्धिवाद ग्नौर सुधारवाद की प्रगति के परमाव 
मे ्राकर कृष्ण प्रौर राधा कौ एक श्रादशं महात्मा प्रौर त्थागिनीके रूपमे चित्रित 
करने की फोरिद्यतोकी यी, परन्तु भ्रपनी इस कोशिदा के सिये उन्होने जो प्रतिपाच 
विषय ना, ह्‌ उत्ते बिल्ल ही भनुपयुक्त या ।'' ४ डा० गोविन्दराम दर्मा का 
मतै कि--“महाकाग्य कौ दृष्टि से प्रियप्रवास को कथावस्तु की समीक्षा क्रे प्र 
उषठमे तीन यस्य बरुटिया दिखाई देती है । पहली तो यह दै कि वह्‌ बहत ग्यापक 
भीर वि्तृतन होने के कारण महाकाव्य के उपयेत नही है । द्रूसरे कथावस्तु के 
पाय विविध घटनाप्रोका शरा सामजस्य नहो दिलाई देता है ! तीसरी त्रुटि पाण्को 
फो सटकमे बाली कथावस्तु की एकरसता ।” ४ 


उपयुक्त मतो भे जो बात भ्रधिवततर कटी गई ६ वह्‌ कपान्‌ कौ लघुता 
कौटै। एस सवंघमे मेरा मत यह टै करि क्मानक की लघुता फिसी काव्य ये 
महाषेता को से बही करती । वत्त मान युग के काम्यो भ्रौर्‌ उपन्यासो की एकं 
सामानय प्रवृत्ति कथावस्तु का उत्तरोत्तर तास है । इसका कारण युग की वौदधिक 
दैत पुग का बुद्धि जीवी पाठक प्रोर छेक काव्य-प्रन्यो के अरतिपाय (ग९- 
९5) को भयिक मह्रव न देकर इतिवृत्त के माध्यम से विचार उपलम्पि को महत्व- 
श मानता है । भाय के महाकाव्यो मे पटना-बाहृत्य है मी नही । दम युग के 
`~ 
शा दवारिकाप्रस्ाद-प्रियप्रवास मे काय्य, स्कति भ्रौर दर्दोन पृ० ९२ 
भावाय रामचन्द्र शुकस दन्दो साहित्य का इतिहाम, धर ५८२ 
भा० शंगरुनायसिहं - हिन्द महाक्ाम्य वा स्वल्प विक्रास्त प० ९९७ 
शा० घमेद बरवार ?महाङ्नि द्रिमौष का प्रिय प्रवास, प्र० ९३ 
५ ० मोषिन्दराम; हिन्दी ङे प्रायुनिक महाकाव्य, पृ० १४० 
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भ्रधिकाश प्रबन्ध काव्यो मे कथाततत्व की प्रधानता न होकर माव भ्रौर विचारे तत्व 
कौ ही प्रधानता है । उदाहरण के लिए "कामायनी" श्रौर "कुर्ेतर' को से सक्ते हँ 
इसके श्रतिरिक्त पौराणिक वृत्तो को प्रलौकिक घटनाग्रो की पुनरावृत्ति मे काग्य 
भ्रौर कल्पना-शक्ति का कोई प्रमाण मी नही, डा प्रतिपालर्सिहके इसमतसेर्मे 
सहमत ह कि--“"सवसे बडा भ्राकेप यह्‌ दै कि कथानके इतना सूक्ष्म है कि कृष्ण 

चन्द्र का पूं जीवन इसमे व्यवत न हौ सका ! किन्तु श्रालोचको को यह्‌ यात नहीं 
भ्रूला देनी चाहिये कि यह बुद्धिवाद का युग! इस काल में महाकाव्य उतने घटना 
प्रधान नही होते जितने विचार प्रधान) भरत" स महाकाव्यमे कृष्ण वसि कौ 
एक बौद्धिक ब्मौर गौतिकसरूप दिया गयादहै, जो राष्टरीय भावनाकफे प्रनृदरूलदटै। 
ीवन वृत्त फ्यनन तो कालेके धनुरूप होता है न उसमे एकरसता भाती दै नौ 
कवि को श्रपेक्षित है 1" प्रियप्रवास के फथानक की विदोपता महामारत कालस 
रीतिकाल तक की छृष्णएकया मे युगीन प्ररिवर्तेनो हारा नवीन भ्रध्यायकाप्रारम्म 
है । प्रियप्रवासमे हर्ग्रौधलजी ने ङृष्ण कया मौर कान्य की परम्पराको प्रप्रसर 
ही नही किया, विकसित मी किया है । यही उसकी मौलिकता दै । किसी भीग्रथ 
कौ मौलिकता नई नईं उद्भावनाभोमे ही नही, वर्‌ विषय की पैठभ्रौर गहराई 
मे भी होती है साहित्य मे मौलिकता का भ्रं नवीनता ही नहो विकास मी दै । "प्रिय 
प्रवास" ने राधाकृष्ण के भ्रध्ययन मे एक नया प्रध्याय जोढा दहै, जौ पिद्धली पीदियो 
कै कवियो से निस्सन्देह वई कदम भ्रागे है! २ कयानक मे वर्णोनात्मकता वास्तव 
मे कयाप्रवाह्‌ को भ्रवश्द फकरती है । जैसे सगं ११ प्नौर १२ मे उद्व के सम्प एक 
वृद्धका भाषणा समाप्त हमा तो दूसरे ने कहना प्रारम्म कर दिया । किन्तु देसे 
स्यलपमहीहै। भ ततः यहक्हा जा सकता है किङृष्ण कथा महाकाव्योचित 
गरिभासे परणं है । श्रियप्रवासमेहृष्णकोक्याको निसरूपमे ग्रहण किया गया 
दै उससे काव्य कौ फपारमक महाता मे कोई विशेष त्रुटि नही जान पडती वर॒ 
प्रियप्रयासकी कपा के प्रसतुतीकरण की दौली कातो वतमान युग के भनेक हिन्दी 
मष्टाकाथ्यकारो ने प्रनुमरण क्रिया । इस ष्टिम प्रियप्रवास कौ कथावस्तु धना- 
ग्तके पिये प्रोरणाप्रदसिद्धहुर्शदै। 

कयासार साकेत 

साकेत महाकाव्य मे १२ सगे है । साकेतके प्रथम सर्म का समारम्म सरस्वती 

कदनासेहोतारै} सकत नगरी (पयोष्या) का वर्णन करता हृप्रा कवि सकष्मणं 
र्मिाके प्रेमालाप भौर वाग्विनोद की सुन्दर खाकी देतादै। पहीदोनोकै 


2. ० प्रतिपासर्सिह " ीसर्वीं दाताम्दी पूर्वादध के महाकाग्य, षृ° १०० 
१. वासुदेव : विषार भौर निष्कं, प° २१२ 
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बर्ततिप ते सम कै राज्याभियेक कौ सूषना मिलती है जिनकी पुरवासी बीत 
एषं उत्पराहुमे तयतो करर ह! द्वितीय स्गमेमंमए नामक दामो केकेषीके 
पराप्रजाकर उने महाराज दशरयके दिष्ट ूमयशादेनो टै कि भरत कौ भ्रनुपस्पिति 
मेामकाप्रम्यिकहो रहाट) रानीके मनमें यह बातत पदाहो जतीदहैकि-- 
“भरत से सुत पर भौ सदेह, बुतायातकन उमेजौगेह्‌+' कंकेयी बुपितिहो राजा 
दणरप से पूवे घरंचितदो वरदान र्मा सेतौ है जिममे भरतको राज्य तया राम 
को चौदह्‌ वपो का बनवा है 1 रय प्रतिन दशरथं पु्-विरह कौ कल्पना से मूज्छित 
शो जिह वृत्ीय स्मे राम पितु वंदना के ति प्रातः जवप्राति टतो दयरथ 
गीकीदाकोदेसकर माता कथो ते सव युत्ता सुन-कर वनगमन को उद्यत रौ 
मति ह । ह्मण पिश में भराकर कषयो के प्रति प्रपराम्द तक कट्‌ जाते है। राम 
न्ह वजित करते ै। वतुं र्मम राम माता कौरात्यासे वनगमन की प्राशा 
ते दै मुमिमा सक्मएके भौ रामक याय वन जान म स्वनं म गीरवाम्वित मानती 
दै ।सीताभौ हुत समाने बुाने के उपरान्त राम फेमाथही वन जनिम 
मना क्म्य प्रौर्‌ पतिव्रतं धमे मानती दै, किन्तु उन्रिषा तदमणाके मायंकौ 
धान वन बिरह वेदना भौरयोकभारकफोपी जाती है 1 उसको स्विति वड कष्ण 
पौरदास्णदै। पचम समे गर वशिष्ट एवं प्रजाजनोंते विदाहो राम, लक्ष्मण 
भरौर जनकनेदिनी सीता यनगमनके लिए प्रस्यान करते ह । पहली रात्रि वे तममा 
नदौ कै तट पर्‌ विताते ह । फिर शृ गवेरपुर मे ग्रहराज से मिलकर गंगातट पहुंचते 
दै। यहो मंन को सन्देग दे विदाकरतेदै। मंगा पारकर भारदराच मुनिके 
भाश्रम ते पहूते है । फिर प्रयागे भारटाज सेविदाहो चित्रकूट श्रातेदह। जहा 
न्म निषासके लिए परणेकुटी बनाते दै । पष्ठ सगं मे राम-सीताके पिरहमे 
राजा दरार, कौशल्या, सुमित्रा, उमिताभ्रादि शौक सिन्धुम द्रवे हुए] उमीः 
भमय भमन खासी रय सै श्राति है) रामकोनलौटा देख महाराज दशरथ प्रा 
गदते है । मीपण हाहाकार मच जाता है। महामुनि यश्शिष्ठ सभी को सात्वना 
देकर मर को ननिाल से बुलाने के किए दतो को भेजते ह । सप्तम समं मे मरत 
भदुप्न ननिहाल से परयोष्या भाति है| पिता निधन सेवे व्याकुल रह । फिर राम, 
घता, सक्ष्मण का यनगमन सुन हतचेतन हो जति । कंकेषी से स्वहैतु राज्य 
म्ञसन की यात भुनकर उसे ही कोते गरुकीश्राज्नासे पितावा दाह्‌ संस्कार 
५ फो वनसे तौटानेके लिए सकितके जनसमरह सहित चिवकूट प्र्यान 
कते ह 1 दप्रादिके प्रत्यधिक कटने पर भ वे भ्रयोध्य। का राज्य स्वीकार नही 
कसते । भष्टम समे मरे सोता राम के सानन्द-सामौद चित्रकूट निवास का्वर्न है। 
केनिष पजकुटो राजमवन ह । मरत साकेतवासियों सहित चिधकूट पहुचते 
दै। घ्म दरस भातादि को देखकर उनकी कुटिल मति प्रर कोधत होते ह । 
सभ के सममे पर्‌ वे दप रहते है । यदय सवकम मिन होत! है । कैकेयी म्रपने 
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पूरहृत्य पर पदचाताप कर क्षमायाचना करती है। भरत सहित सभी रामसमे 
श्रयोध्या लौटने का भ्रनूनय विनय श्रौर भ्राग्रह कस्ते है किन्तु राम सभी को सरं 
समा बाकर दृ प्रतिज्ञ रहते है । भरत राम की चरण-पादुकाए लेकर सेवक 
रूपमे राज्य की देखरेख के सिये रामकी प्राज्ञा चिरोधायं करते है । यही सीता 
के चातुये से पर्णकुटी म लक्ष्मण उरला की क्षशिक्‌ एकात मेटनी होनी है । नवम 
सरग मे उमिलाकौ विरह वेदना की भावपरं स्मर तक्तस्पर्शी व्यजना है 1 विरह 
मीसमी ददाश्रोका मार्मिक वर्णनहै। दशम्‌ सर्गंमे उमिला सरयू कोश्रपनी 
सखी भानकर स्मृति रूप मे वीती हुई धटनाश्रो-स्वजन्म रपुकुल वैमव, सीत 
स्वयवर भ्रादिकां वर्णन कर्ती है। एकादशा सर्गमेप्रयमत्तो भरत श्रौर माडवो 
के तपस्वी जीवेन का चित्र है तत्यद्चात लक्ष्मणा के मूच्छित होने पर गुमान जी जो 
सीवनी द्रुटीतेनेजारहेये भरतके वासे गिर पडते ह) सचेत होकर वै भरत 
जीको दण्डकारण्य मे मारीच त्रादि के वध, सीताहरण, रामसुग्रीव मैत्री लका 

दहम, विभीयसा मेर कुम्भकरण वघ, लक्ष्मण मेमनाय युद्ध प्रीर लक्ष्मण को शक्कि 
लगने तक की समस्त घटनाभ्रो का विवरण देते है । सजीवनी, मरत जी भे ही लेकर 
तदोपरात चले जाते दै । दादरा सर्गं ने सीताहरण एव लक््मणए-शवित का समाचारे 
भुन साकेतवामरी रावरा के विस्र गृद्ध कै लिए सम्नद्धो जाते है उमिला का बीरत्व 
भाव जागता है वह्‌ स्वय युदो्यत दहो जातो टै) तभी वशिष्ट गुनि भ्रषने योगबले 
मे त्तथा दिष्य दृष्टि प्रदान कर्‌ लका के रामरावण युद्ध का य दिति है निसम 

राम विजयी होते ह । तव गुर वरिष्ठ की भ्राज्ञास्े रोव साकेतवासी सारपू स्ननि 
करकट श्राते ह! किर वहु दिन भ्राता रहँ जव श्री राम-सीता लक्ष्मणः चुरी, 

विश्ीपण सादित भयोध्या लौट ्रातते ह। भरत-राम का स्नेह मिलन तथा लक्ष्मण 

उमिला पे मावमिनने साय सवेत काव्य कौ षथावस्तु समाप्त होती दै 1 


कचापम्रफ प्रापार 


सादेत महाकान्य या वस्ु-यिन्यास सुप्रसिद्धं रामक्या के भ्राधार 
पर्टुमारै। रामकया षर संस्टृत, प्रात, भपध्रशभ्रीरहिदी मावा म विपुर 
शादिस्य सुजन हप । विभिन्न थमं सम्प्रदायो भरौरदेो के साहिव्यमें यमक्या 
बो मुदोधं भोर समद परपरा वर्तमान दह । समेत बर पूरं हिन्द म खमकया मने 
सकर भुतरो एत “रामपरितमानस जैन भ्रमरप्रन्यका सजनो दका दै 1 साकेत 
ारनेभी उमी राम्या रूपौ परस्या युत्त को भने महाकाव्य बा माध्यम वना 
६। शन्तु क्पा-षयन म परम्परा विनियाजत होत हृण्‌ मीश्री तैषिलीारण प्रप्त 
मे भौषिश्शरणगोदमावमाण कीरै जो श्वि की कत्यना दक्ति एव काम्य कौल 
श्यै पिथायङड। 


कया-तत्व भ 


रामकथा के पौरारिक सोत 


रामक्या कौ उत्पत्ति भौर विकासके -सम्बन्ध मे पाश्चात्य भ्रौर पौरवा 
विदानो के भिन्न-भिन्न मत है। डा० वेवर ने रामकया का श्रादि स्रोत बौद्ध ददारय 
जात्तक को माना जनवकिश्री एच० याकोवी एवं ए० ए० मैकडानल ने रामकया 
को वेदों से उदप्रुत कहा दै । ई° हाप्किन्स भौर डा० वानेगे वैल भादि विद्वान 
रामकथां का भ्राधार वैदिक भ्राष्यानों को ही मानते ह । स्वदेशी विद्रानोमे थो 
भदन्त भ्रानन्द कौरत्यायन का मत है कि रामायण लेलन का भ्ाधार जातक कयाए्‌ 
ईै। भरी भार० जीर भंडारकर का मतै कि रामायण की रचना पतजलि के नाद 
हई होगी क्योकि उनके महामाष्य में रामका नाम नहीं भाया है। 


वास्तव भें मख्य रामक्याकास्लोतवेदन हयैकर वाल्मिकि रामायण एवं 
शृराण-गरन्य ही है । वेदों मे रामकथा पावो (दशरथ, राम, जनक भ्रादि) के नाम 
तो प्रोष्तह किन्तु कथा अ्रपने परणं श्रध किसी भी रूपमे प्राप्त नहीं है^ । राम्या 
की उत्पत्ति भ्रौर विकास के भ्रुसंपाता डा० कामस युल्के ने रामकथा का विकासे 
वाल्मिक्रि-रामायण से ही मानादै।२ 


डा भार्गी दप्त का मत है कि--“श्रनेक विद्वानों के मर्तो के विवेचन से 
यी निष्कप निकलता हैक राम कथा सत्य एवं कल्पना का प्रटूयुत मिश्रण है ।"* 
रामकथा का मूलरूप प्राचीनकाल से प्रचलित भौर उसका विकसित खूप रामायण 
भं सुरक्षित दै । संभव दै रामायण से पहले भी किसी राम काय्य की रचना हृदो 
निघ्नकी दीप्ति दस महान काम्यके समक्षक्षीण पड़गर्श्रोर ध्राज उसका फो 
संकेत मी भ्रवरिष्ट नदीं रहा है 13" 


पृरण-सराहित्य मे रामकथा का उल्लेख मिलता दै, कटं विस्तृत ॒स्प.मे, 
कदी संक्षिप्त प्रौर सांकेतिक स्पे । महाभारत केद्रोण भ्रौर शांति पवौ में 
रामकथा दै । पुराण साहित्य तो श्राख्यानों का मंडार है 1 पराणो में रामकथा 
कितने ही स्थलों पर भारदह \। रामक्या को हष्ट से निम्नाकिति पुराण दृष्टग्य 


१. हरिषं्च पुराण--्रध्याय ४१, १२१, १२५ 
२. विष्पुराण-खण्ड ८, भरष्याय ५. 


१. ा९ कामिल भुह्के : रामकथा : उत्पत्ति श्रौर विकास, प° २७-२९ 
: २" वही, प्र० ४५७ 
३. ढार यामौ यन्त-रामचन्दिका का.विरिष्ट अध्ययने प° ५०-५१ 
शम द्रास्काप्रसाद-साकेत सें काब्य, सस्कृति शरोर दशन, ४० ६१ 


५८ हिन्दी के भ्राधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


वायुुराण--श्रध्याय २८ 

. श्रौमदूमागवत पुराण-स्कष्द ९, भ्रष्याय १०, ११ 

~ कूरमपुराण--श्रघ्याय १९, ३१० ३४ 

, श्रनि पुराण--प्रव्यांय, ५, ११ 

. ब्रह्मपुराण प्रध्याय २१३ 
गुर्ढपुराण--भ्रष्याय १४३ 

~ स्कन्दपुराण--मादेदवर खड, ध० ८, ब्रह्मलंड--प्र० २७, २२, ३० 
४४, ४७, नागरखंड ९९-१०३ 

१०. पदूमपुराण--पतालखवड-प्र° १-२८ 

११ रिवपुराण--घर्म सहिता प्रध्याय १३, १४ 


० ^ @ +» 5 ० ^ 


इस प्रकार भुराणो मे रामकथा का स्वरूप विकत्तित हमरा दै परन्तु रामक्या 
को सम्यक्‌ खूप प्रदान करने काश्रय प्रादि कवि वाल्मिकौकोहै। वात्मिकरि 
रामायण ने रामकथा के चिन्नस श्रौर विधानमे महत्वपूणं योगदान कियाहै। 
कालान्तर मे वाल्मिकि रामायणम भी परिवर्तेन होते रहे है। पुराणकाल मे, 
वाल्मिकि रामायण मे श्रनेक उपाख्यान जौड दिये गये । किन्तु रामकथा नैतिक 
पहत्ता भ्रौर ग्रुणात्मकता के कारण लोकप्रिय रहीरहै। हिन्दी मे तुलसी का 
"रामचरितमानस" रामकथा की परपरा का महत्वपूरण विकास द्योतित करता दै) 
तुलसी ने भौ रामायणकोहीप्रमृखश्राधारकेखूपमे हण करिया दै यदपि उन्होने 
लिखारै कि -- 

नानः पुराण निगमागम सम्पत यद्‌, 
रामायशो निगदित बवचिदयन्तोऽपि । 
(रामचरितमानस--वालवाड) 


गर्त जीने वाल्मिकि रामाय प्रौर मानसकोही रामक्थाके भ्राधाद 

ष्ट्व मेप्रहण किया है 1 इसके ्रतिरिक्तकविने कथा के सगठन के लिये सस्त 

वृति के “उत्तर यामचरिति" प्रौर कालिदाम वे रुव" प्रादि गोभी 
पधार वनायाहै1 


सारेत को सृजन प्र रण श्रौर इतिवृत्तातमक मौलिकता 


सव्ित-चजन कौ प्रेरणाङे प्नेक कारणो मे माव्यरोपेधिता उपिताके 
जरि कौ महानता का काव्यार्मक प्रदर्शन प्रधरख है} रवीन्द्रनाथ दैगोर के "कान्येर- 
उषिता" नामक तेवगे भ्रमावित होकर पएप्तजौ के काव्यपय-प्रदर्भक भावाय 
मदयवीररतताई द्विवेदी ने सरस्वती" मे “कविय कनौ उर्नितरा विषयक उदाभीतना" 


कचा तत्व ५९ 


नामके निबन्ध तिला 1 ^ इस निवन्ध से गरप्तजी को सकैत्त-सजन की बलवती 
प्रणा प्राप्त हुई । इस प्रकार सकेत-रचना के मूल मे काव्य कौ उपेक्षिता उगिला 
की चरित्र व्यजना प्रमुख है ! काव्य मे वृत्त की दष्टिसे उभिनाकी कथाश्रा्ईभी 
है किन्तु साकेतकारकी रामं के प्रति ब्रदरट निष्ठा भ्रौरभ्राराध्य भावके कारण 
रामसीताकी कया भीः साय साय चली है । साकेत का कपि रामका प्रनम्य उपा 
मदद । इसलिये उसने रामकयप को प्रारःध्यदेव की गाभाके रूप मे प्रथमत 
स्वीकारकियाहै २ श्रौर उमिलाके चित्रण के लिए द्वितीयत्त । दूरे समभक्त 
होने क कारण रामकथा मेभी कविकी पृज्य भावना कायेरत रही है जिसके 
कारण कवि ने रामकथा मे मौलिकता लाने या उपिल के चरि कोउमालेके 
लिए दौ भौ कथानकं को सरवे नहौ किमा है 1 उनकी स्वय कौ धारणा यह है कि- 
“किसी कथानकं मे भ्रावश्यकतानुसार फरफार करने का श्रधिकार कवियो कहै, 
पर श्राद्ंको विकृत करने का भधिकार किसी कोनहो ^" 3 कथाके विषयमे 
इस श्रादर्शोन्ुली दृष्टिकोण के कारण प्रप्त जी उमिलाकी कया वौ किसी प्रत्य 
धिक नवीन रूपमे प्रस्तुतन फर सवै । दुसरे शब्दौ म उमिलाके दतिवृत्तकी 
परिकल्पना रामकथा के परपरित स्वरूप से बहुत मूवत न हो सकी । उभिलाका 
चृत्त विधान कवि का ्रपनाहोते हृए भी रूढ है, उसमे कवि कल्पना का चन्दटुक्त 
विलास नही है । प्राचां नददुलारे वाजपेयी के शब्दो मे-' ये शास्प्रीय भौर एति 
हा्िक परपरा पालन साकेतके लिएहानिकरदही दहो ग्ये। मैविलीदारष 
जी षौ इतिहास पुराण प्रादि की प्रपेक्षा इस श्रवसर पर प्रपनी फल्पना क्ति की 
ज्योति जानी षी । पर यहा मी उन्होने रुद्रि श खलाए नहौ तोदी । फलते खन्द 
भाकेतमे चित्र केदो पहृवू (रामवृत्त श्रौर लक्ष्मण उर्भिला बरेमाख्यात) दिखाकर 
महकाष्यकाश्रम निर्माण करना पडा ॥* ४ साकेत कीक्षा मेदो पुयप्रा ने 
साकेत ॐ समालोचको कोमी भरमम डाल दिया है । प्रो° त्रिलोचन पातो 
कहते हैँ कि--' भ्रसल मे "साकेत" रामक्या है ही नदी! प्ारम्म, वणन, उदक्य 
कसीमी दष्टिसेनहीरै! मूलव प्रधान फथा टै सलदमण्‌ उपमिला कै जीवन 
भ्ये +" ४ दस सच विवेचन से हम इस निष्कवं पर पटच ह वि -- 





१ सरस्वती-डसाई १६०८ 

२ रामवुम्डार वृत्तस्वयही काय्यै 
को कपिं वन जाय सहज समाभ्य है । --सकिति 

३ भाद्केत मधुसूदन दत्त कृत॒ मेपनाय वय (काय्यादुवाद) गुप्त ज दार 
दिती संस्करण, ० ७२ 

४ प्राचार्य नददुलारे वारपैपी हि-दौ साहित्य बौसवी शठाम्दी पृ ५३ 

५ भो० वि्ोषन पांडेय सेत दर्न, प०७ ६ 


६० दिन्दी के भयुनिक पौरारिक महाकाव्य 


१) सकेत-छेजन की मूत प्रेरणा उिता का चरित्र निदधन हीत दए 
भी कवि का सक्षय भ्राराध्यदेव की गुरागाया रहा है । 


(२) साकेत की रामकथा श्र उपमिला-सक्मण कथा साय साय चसतौ 
1 कार्यकीदहेष्टि से मष््मण उमिता कौकयाहीप्रमरुवदैविन्तु 
र्न भ्रौर विधान फौटष्टिते कौनसी प्राधिकारिक भौर प्रास 
भिक है, कट्ना कठिन ई । 


(३) रामके प्रति कविकी भ्रनम्य निष्ठा षाव्यक्ला श्रौरक्त्पनाकी 
ष्टि से उररिता की धसि व्यजन मे साधक सिद्ध नही हई! 


सकत कौ कथा रामायणी श्रौर पौरारिक होते दहृए भी्रप्त भी द्वारा 
सर्वधा नवीन एव मौलिक ठास प्रस्तुत हई है, क्योकि मायेत कै प्रवध-जित्पमे 
माचीन महाकान्यो को इतिवृत्तात्मक दौलोका प्रनु्तरग्य नही विया गयाहै।" ^ 
गरप्त जी ने सक्तेत का समारम्भ वात्मिदिः रौर तुलसी के काम्यो कौ भाति वणंना- 
षक ढगसे नही किया है! उन्होने लक्ष्मण उमिला प्रेमासाय से कथानक प्रारम्भं 
किया है जो नाटकीय एव नवीन है । कथारमक' संयोजने मे भी गुप्त जौ ने मौलिक 
प्रसगोद्‌ भावनाए्‌ कीहै1वे इस प्रकार :-- 


(१) लक्ष्मण उर्मिता के प्रेममय जीवन कौ समस्त कथा 1 

(२) कैकेयी का चरिवाकन मनोरवनानिक ठगसे। 

(३) नवम्‌ सगं मे उनिला का विरह निवेदन 1 

८) साकेत पुरो को ही समस्त रामकथा का संगम स्यत रखा है ॥ 

(५) लक्ष्मरा-दापतन ग्रौर राम-गवण-युद्ध समाचार सुनकर समस्त साकैर्त 
समाज का ररौदयत होना तया उभिता का पीर्व। 

(६) बसिष्ठजो का योम शक्तिके द्वारा श्रयोध्यावात्ियो को सम रावा 
युद्ध कं ददप दिष्ताना ्रादि1 


शास्प्रोप विवेचन 


सवेत स्मै कया महाकाव्योचिक्त्‌ गरिमा से पूर्ण है । वयौकिः षह द्रतिहास~ 
पुराणा प्रपूत भ्र्थात प्रस्यात है । कथनिक मे कार्यान्विति भ्रौर ध्रभविान्वित्त दोना 
ष \ पद्यपि कया केदो पहवुप्नो ककारेण सावेतम कर्यं" कोद्भद निकातेना 
कटिनि दहै! + सभायण कौ क्या कामभरख्य कयिं रावण वधदै दन्तु साकितःका 


१ डा० नगेन्द्र " साकेत ; एक भ्रष्यमन, पू ६ 
२. बही, षृ» ९ 


कथात ६१. 
४: 


श्य कायं सकष्मण उमिला मिलन है । इसी ष्टि से लक्षण उभिता की क्था 
पराधिकाक्कि वस्तुहै ¦ विन्तु रामकीकयाको ग्रासगिकवस्तु भौ नहो वहा जा सकता 
है । वोनो कयाए परस्पर घनिष्ट ह । स्वय कविकेमानसमे यह बातत यी जिसे उसने 
स गदो मे स्वीकार किया है--'"यदचपि मेरी सहातुमूति उमिला ॐ साय वहुत थी 
फिरभौ मेरीश्रद्धा प्रर पप्रौ कोन छोड सकी सवके विषयमे भे 
भरपनी शरदा भक्ति प्रकट करनी थी !*१ साकेत के वृत्तमे कार्याविस्थाप्राना रस 
दिसाई देता है किन्तु रामकथा सत्रधी प्रसगो की मरमारके कारणा समस्त कथा 
मे उनका सम्यक समाहार नहौ हो पायादहै। कथान्विति का परीक्षण सधियोके 
षफ़नं निर्वाहं मे देख सकते है। साकेतकी वस्तुमे सधियोकी योननादहै बिन्तु 
स्वाभाविक रूपमे इनकेलिये कवचिने कोर कृत्रिम प्रयास नहौ किया । साकेत के 
फेयानक मे प्रारम्भ (१८ समं तक) मध्य (९-१० सर्गे) श्रौर प्॑वसान 
(र्१्रस्गै) मीहे। 


प्न्य पिेषताए्‌ 
रकित को कषावस्तुपरसतुतीकरण की हष्टिमे सथा नवीन है) कविने 
मिता फे चरिति-चिव्रण से अ्रसपृक्त भ्रीरं ग्रनावश्यक घटनाभप्नौ को घटित न दिखा 
कर वरत किया है । क्था समसामधिक श्राधार प्रदान करणे के सिये केकर 
न ममौ पत्रो श्रौर धटनाग्राको युगौन वीदिक्ताके परिवेशममभीश्किम किया 
दै । मामिक -समो कौ योजनाः से वविन वस्तु वियान कैथल का भी परिच्थदिया 
ह उदाहरण के तिथे साकेत मे निम्न स्यल माभिक प्रौरप्रभावपूर्णो ह जहाकविकीं 
लेखनी सुम रमी है _ 
(१) सक््मण उपिलाका प्रम सवाद, जिममे भारतीय नवन्दाम्पर्य जीवनं 
की सुन्दर भाकीदै। प्रेम, ञृमार, हामपरिहामि केलाचिष्ट कूण 
्रव्तिक्रियागयाहै।२ ५ 


' (९ कैकेयो मयरा सावादोमे स्थियोचित प्या प्रर मौनिया डाहवां 
मनोवेनानिकं भावन है। 3 १ ५ 


(३) रामक प्योष्यासे षनगमन के भ्र्सतर पर मकेन दामियोका मेष 
भरद । ४ ५ 
"---~~--- 
समत-~प्रयम सरग, पु° २८.५१ ॥ = 


साकेत-प्रयम रा, धृ° २८.४१ 
घाक्रेत-दविती स्थं, पूर उ४-५४ 
सादेत-पचम्‌ प्रगे, १० १२८-१३५ 


^ ५ 


६२ हिन्दो के भराघुनिक पौराणिक महाकाप्य 


(४) ददरय मरं पर केरण-दय । 

(५) भरत द्वारा ननिहाल से भ्रागशन प्र पात्मग्लानि तथा मनोदगा का 
भामिक चिच्रण । 4 

(६) चित्रकूट की घटनाएु राम सीता का गृहस्य जीवन (सीता का 
श्रनुमव-मेरी कुटिया मे राजमवन मन भाया) चि्कूट कौ भरी 
सभामेकंकयी का पश्चाताप तया कुटियामे सीताजी की चातुरी 
से लकष्मण-उ्मिला का क्षणिक मिलन 1 


(७} उर्मिला फा विरह वंन । 
श्रुटियां 


कथावस्तु के षिन्यास मेप्रवाह्‌ वा श्रमाव दै । डान नगेन्द के शब्दो मे-- 
्रारम्भमे कथा कौ मथर गतिदै, मध्यमे स्थिरत्ताहैंभ्रौरश्रतमे वेडी लपक 
अपक है । श्रौर ठेसा लगता है कि किसी को कुच कहने का श्रवकाश ही नौ १" ° 
ङा नगेन्धने स्वय ही इसका कारण कवि कौ मानसिकता (8५७१००५1) कहा 
है जो प्रव श्रौर विशेषकर महाकाव्य के कथा-प्रवाह्‌ के श्रनुङल नही है 3 विन्त 
मह तकं बहुत ठोस प्रतीत नही होता । गुप्त जौ सफलं प्रवधकार रहे हँ । कथात्मक 
समोजन फी ष्टि से भो बे श्रसफ़ल नहा कटे जा सकते ) हा, साकेत की रचना भे 
दीर्घावधि, कथाप्रवाह मे व्याधात का कारण हो सकती है । श्राचायं नददुलारे वाज 
पेयी का यह समाघान समीचीनं प्रतीत होता है कि~““कयावस्तु के मग्न क प्स 
चरुदि फाकारण संमवत यह्‌है कि कविने "साकेत" की वस्तु कल्पना प्रपते भ्रार- 
म्भिकं साहियिक्क जीवनमेकीयोश्रौर एक वार कथानक का डाचा बन जानेके 
उप्ररान्त उसमे परिवर्मन करना कषिनि होगया ।”” * इसके भ्रतिरिक्त नवेमू सर्गे 
का उ्मिला-विरह वरन भी कयात्मक परवाह मे शिथिलता उत्पत्र करता दै 1 पटना 
श्राधित्र्यने मी कथानकके सूरो को जोढने मे वावा प्रस्तुतकी दै । ् 


सर्वान साकेत की कथा योजना सफ़ल ही कहो निगो 1 कवि ते रामकया 
क्पे युगीन भरावर्यकतारभ्रो के भ्रतुतार घास्फ़तिक परिवेश प्रदान किया दै । रामक्या 
की उपेकिता उमिला पर कष्य रचना कर हिन्दी प्रवथ काव्य परपराकोमी 
विकसितं किया क्योकि भ्रागे चलकर रामकथा के श्रनेक उपेक्षिते पात्रो पर भरवध 





साङेत-सप्नम सर्ग, प° १८२-२०४ 

डान नमेन्द . साकेत एके भष्ययन, पू १५८ 

वही, १० १५८ 

भ्राचा्यं नददुसारे वाजपेयी : भाषुनिक साहित्य, ० ५३ 


>~ 


केथा-तत्तवं ६३ 


रेषेना हृ । वासङृष् शर्मा नवीन हत “उमिता", वलदेव उपाध्यायं कृतं "साकेत 
सत (मरतः) श्रादि सफस महाकाग्यं सिसे गये । ० कमला कात पाठक के शब्दो 
मे-"सकिति का वस्तु दित्प नया श्रर साहित्यिक क्रातिका परिचायक है 1" + 


कामायनी 
कथासार 


प्रथम (चिता) सगंमे मनु हिमगिरि के उत्त्‌ ग्ग परबेठे हए चिता 
निमग्नह। वेदेवं ष्टि के ध्वसप्रौरं प्रलय के उपरात जलप्लावनके हस्यंको 
देखकर कातर हँ । द्वितीय (श्राशा) सगे मे रादा नामक प्रवृत्ति का उदय उनके 
देदेपभे होता ह । उरस्ये की किरणो के उदय से कालरात्रि पराजित होकर जल 
भेभ्रतनिहित हो जातीरहै। मनु एकग्ुहा मे भ्रग्निदोत्र के कार्ये मे निरत हौकर 
कर्ममयी सस्कृति का प्रभ्युदयं करने का उपक्रम करते) मनुकेमनम प्रपार 
सवेदना दै जिसकी चोट उनके हृदय को कचोटती है } जीवन की प्राञा-निराशा 
कत दवनद्र उनके हृदय को भ्रान्दोलित किये है । चतीय (दा) समे मे भगु की कामकन्या 
कामायनी र्यात्‌ श्रद्धासेर्भेट हो जतीदै। श्रद्धा उन्द्‌ दमा माया, ममतताप्रीर 
महानभूत समपित कर्ती है । श्रद्धा के सामीप्य सेमनुकेमन मे एकाकीपनका 
दन्द शात हो जति रहै पर्‌ ठे भविष्य क्तौ पुरिम कठपनाः क्रते ह 1 
तुयं (काम) सगं मे प्रनम की ध्वनि मनु स्वप्न मे सुनते है नहा 
कामदेवे मनु को़हते ह कि वह्‌श्मपने को श्वद्ा के योग्य वनिं प्रर 
दोनो फै सयोग से नवीन सष्टि का विधानं होगा । पचम (वासना) 
मगेमेभनुके मन मे वासनाका भावोदय हौतारै श्रौर वे काम-कन्या श्रद्धा 
कै स्प-सौन्दये पर श्रासक्त हो भ्रात्मसमपितत हो जाते ह । पष्ठ (सज्जा) सर्ममे 
सद्धा के नारी-व्यक्तिल्व मे लज्जा-माव का जागरण होता दै जिनके कारणा मनु 
भति ्रात्मसमरपेण मे उन्हे सकोच होता है । भ्रन्ततोगत्वा वह मभु के जीवने विक।स 
नौ सगिनी वन जाती है । सप्तम (कमे) सेमे मनुकमे निरतषहोतिहै! वह 
भरषय काल से वचे श्राकुली ग्रौर किंलात नामक पुराहितो की सहायता से यन्न करे 
द निसं थद द्वार पौपित प्शुकीवलिदी बाती दहै 1 मनु हिसक प्रवृत्तिसे श्रा 
कै मनम शोकः उमस होता ह \ किन्तु मनु विन भावसेश्दा को सन्तुष्ट कर्‌ 
द्तेहै। परष्टम (ष्या) ससे गसिी श्रद्धा भ्रागन्तुक (होन वाले दिषु) कौ 
भावना कटिया बनती है, तकी से सूतं कात कर वस्व बनाती हृ व्यस्त रहती 
दै1 था का उददयोन भदव मनुक्णे प्रसहने दोषता रै वट्‌ मावर {सु गे ष्य करने 
"~ 


१ शार कमगाक्षाव पाठक-मैयिनीपरण ग्रप्त ग्यक्ति प्रर कम्ब, 
पृष्ठ ४२५ 


६४ हिन्दो कै श्राधूनिक पौराणिक महाकाव्य 


लगते हैश्रौर यहातक कि श्वद्धाकोश्रकेली चोड चते जाते ह) नवम (इडा) 
सगंमे मनुको प्रथमतो काम कास्वर सुना््देता है! जिसमे काद कि सुमध्वटा 
को भूल गये । फिर वे सारस्वत अदेश में प्रते है जहा इडा उनका स्वागते सम्मान 
करती है । वे सारस्वत प्रदेदा के शासक बन जाते है । दसम (स्वन) सगं मे चदा 
शपते पुत्र मानवे के साय एकात उदास जीवन विताती है । एक दिन स्वप्न मे श्रदढा 
देखती ह कि मनु सारएवस्त प्रदेश में इडा के अ्रथीन हो वहाके शासकवनेहै1 मनु 
इटा पर मोहित हो उन्हे पाना चाहते र तभी प्रजा विद्रोह करदेती ह । श्रद्धा स्वप्न 
से भयभीतो जाक्गी है । एकादश (सधं) स्म मे श्वदढा कास्वप्न साकारहौ जाता 
है। मनु कौ स्वेच्छाचारिता श्रना के श्रत्यधिक क्षोमका कारण वन जाती ह 
शराकरुलि रौर किलात जो प्रजा केनेताहै, से मनु युद्ध मे धायल होकर मूषित हो ^ 
जाते है! द्वादश (निर्वेद) सर्गमे इडा के मन मेग्लानि-माव वैदा होता है। 
श्रद्धा भनुको द ठती हुई वही भ्रा जातो है 1 जहा मनु मूच्छित र) वह क्ण्णा से 
्रप्यायित होकर मनु को सहताती है । शद्धा के कुसुम कोमल स्पशं से मनु जगते ह 
किन्तु श्द्धासे सज्जित एव इडाके प्रति विरिति के कारणवे भाग जाति है। 
ग्रपोददा (दशन) सर्गं मे शद्धा पते पुत्र मानेव कोडडाको सोपिमनु की खोज 
भे चलदेतौ है! मनु उसे सरस्वती नदी के तट पर एक ग्रुहामे मिल जातेदै। मनु 
पदचाताप प्रकट करते ह । शरद्धा का पुनर्मिलन उन्हे ्रानदित मी करता दै । श्रद्ाके 
सम्भ्रम गहा के निविडतम मे वह नतित नरेश के दिव्यरूपका दर्शन कर विषटग्ध 
दो जत्नि 1 चतुदशं (रहस्य) समेमेश्चद्धा के सायमनु श्रानदकौखोजमे 
चलदेतेहै श्रद्धा उन्हे विविध लोक दिखाती हु त्रिपुरमे ले जाती है जहावेनिय- 
चार स्थितै मनुके पृच्छते पर श्रद्धा इच्छा, ज्ञान श्रौर क्मलोक नामक तरिषु 
का रहस्य समती है कित्तीनो के पथक्‌-यृयक्‌ रहने के कारण ही मन कोइन्छा 
पूणं नहो होती । तमो श्वदढाके स्मित हास्य से महाज्थोति से रेखा निकल कर 
तीनो चिन्दुप्नो को लय कर देती है । ससारमे दिव्यनाद पूरितिहोजाताहै! शटा 
ओर, मनु श्रानद की भूमिका पर स्थित हौ जाते ह । पचदस (्रानद) सगंमे इडा 
कुमार्‌ मानव भौर प्रजा सहित वहा पहूच जाती है । वहा समरसता कौ भावमहिमा 
के भ्रागे श्रवनत हौ कतज्ञता प्रकट करतीं है । मानव भी शरद्धाकौ गौद मे ही शाति 
पाता रै । मनु समरसत्ताका उपदेश देते हृए भ्रानन्द की मृमा मेसीनहो जते 
है} 
कयात्मक भ्राघार 


कामायनी की क्या केप्रमुल्ठसूव्रोकासवघगनु, शद्धा तयां इडा नामक 
पाघो सेह जिनके क्या सूत्र मारतीय वाहूमय के विभिन्न योम विखरेषट 
ढै \ वेद, 'प्राह्यणग्रथ, उपनिषद, पुराण, रामाया, महामारत शव भ्रनेक 
प्रमो मरमनुषौ ष्या मिलती ६ 1 भसादभोनेक्यास्नयोजय के च्निएस्भोग्रधो 


कया-तततव ६५ 


का सम्यक भरष्ययन करने कै उपरन्त कामायनी की कयावस्तु का सयोजन 
क्या है । कामायनी महाकाव्य के श्रागरुल" मे कवि ने कथा संयोजन सू्रोषा 
स्पष्ट पौर सप्रमाण उल्लेव क्रिया है । प्रसाद जीने कहा है कि--“भायं साहित्य 
म भानवोकेभ्रादि पुरुप मनु का इतिहास वेदो से लेकर पराण भौर इतिहास 
मे बिल्तरा हुभ्रा भिलता है 1 "मनु भारतीय इतिहास के प्रारि 
पृष्व है राम, कृष्टा भ्नौर नुद इन्हौ का वंशज है 1") स्पष्टहैकिकविनेभनु 
के व्यापक श्रास्यान को कामायनी का कयात्मक प्राधार बनाया है। साथ ही कथा 
लता श्रौर काग्यात्मक भरोदात्त के लिये उसने कल्पनाशक्तिकाभी समुचित 
उपयोग किया है उनके शब्दो मे--"हा, कामायनी कौ कथा श्खला को मितानेगे 
५; कही की योडी वहत कल्पना को भी काममेके नाने का श्रधिकार नही छोड 
हि 1" 

भस्तुके स्रोत 

कामायनी मे मनु से संबेधित ये कयाए है :-- 

(१) जलप्तावन की घटना । 

(२) मनु भौर वदा का मिलन । 

(३) मनु भौर इडा का मिलन सरस्वत परेण मे । 

(४) मनु पौरश्रद्धाका पूनमिलन--प्रानदं की सोज मे कंलाश-भ्रमएा 1 

(१) जलप्लावन को घटन! :--इस पटना का उल्लेख स्वदेश-विदेा 
के विभिन्न प्रपो मे भितर-भिनन प्रकार से मिलता है । पुराणोमे इस पटना फा 
उल्छेल प्रलय केरूपमे हृभ्राहै। वहा प्रलय का प्रथं समस्त सुष्टिका ष्वत, 

या स्मराप्तिहै। विष्णुपुराण मे नैमित्तिक, प्राकृतिक तया भरात्यत्तिक नाम 
के तीन प्रलयोका वरान है।3 इन्दी का उल्लेख श्रदपुराण मे भी. दै।* प्रम्निपुराण* 
तथा श्रौमदुमागवत $ुराण^ मे नैमत्तिक प्रलयो का उल्लेव है मत्स्य पराण मे हसं 
कपा का विस्ृत वंन है । इसके भतिरिक्त मनि्य पृूराणन्मेमनुका नौका वना 
द्‌ भलयकालमे रक्षा करे का उल्लेख तिया दै । जल प्लावन की षटना का 
वन भरनय पुराणो मे भी. है 
"~~~ 





१. बृपमायनी--भरामुष, पण १० सः 
५ ध गुव, ¶० १० (दशम संस्करण) 
३, विष्णु पुसण--६।३-१-२ 

५, शहा एुराग-१३१-१ 

५१ भनिपुराण-- २-८-२ 

९. श्रीमदभागवत पराण--८।२१४४ 

9७. मरस्यपुराण-१११०।३४ 

< भविष्य पुराण प्रदिखमं पद--१।४।१।५४ 

९ क ३९" स्कन्दपुराण (वेष्णव लंड), वागुपुराथ--चष्टि अकरण, 


६६ हिन्दी ङे पाघुनिक्‌ पौरारिक महाकन्य 


महाभारतमे जलप्तावेन की षटनाकावडा धृन्दर वन रस्त है। यहां 
श्रयम तो महाप्रचय की मयकर्‌ स्वित्तियो कावशनहै तत्पश्चात मनु स्प्तपि मरौर 
मस्त पदार्यो के बीज एक नौकामे क्व जाति है । ब्रह्माफे कमनानुततार मनु दष्ट 
पवना करते है \4 अआ द्रारिकोप्रस्ादे ने ्रषने शोव-पयषमे ससार के विभिन देशो 
मौरपर्मग्रथो की नलप्लावन सवधी धटनाभोको वर्णन किया है श्रौर यतलाया 
है कि किस प्रकार बाइविल, करान कौ कयाशरो का शतपय, बाह्मण-गन्यो प्रादि से 
शाम्य है ।२ किन्तु नलप्लावन की षटनाग्नौ तेषा कामायनी मे उल्लिखित एतद्‌ 
विषयक वरन से हम इस निष्कं पर प्हचतेहै कि कामायनीकार्‌ नै पुतः 
भारती प्रपोको ही श्राधार मनायाहै। 


मनु से संवित षटनाए्‌ भीः भारतीय प्रथो हीली गई है। मुका 
उत्तेल वेदौ मे भीह्राहै। षुरारोमे चौदह भन्वतरो की कल्पना है 1 प्रतयेकमे 
एव-एक मनु भर्थात्‌ स्वयरु, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाधुप्‌, वैवस्त, 
सावणि, मौत्य, रौच्य तथा चार मेरुसाकण्यं भागक मनुग्रो का उल्लेख है 3 वेदे 
वषा प्रस्य प्रयो भीमनु के श्रनेक स्पौका उल्ठेल है! वास्तव मे भारतीय 
पाहित्यमे मनुकेदो रूप मिलते है एक तो प्रजापत्ति मनु श्रौर दुसरे स्मृतिकार 
भनु । मे इम षर मतभेद हक प्रजपितिश्रौर स्ृतिकार मनुएकरहै 


के उपरान्त यह मानने के लिए बहुत भवक्रादा रह जाता हैक नस्ति के प्रणोता- 
मौर मन्वन्तरके परवत्तंक भिघ्र होषक्तेह। भ स्त संब मे प्रसाद जीकामत य्ह 
हैकि- “मन्वन्तर कै प्रयति मानवता के वयुग के प्रवत्तक मै न्रे मनुकौः 


१ महाभात्त-- वनपर्व १८।२-५९ 
२. शर दारिकाप्रमाद : कामायनीमे कान्यचत्कूनि रार दुर्भन, १० 4८ 
६३ ६॥ 


व पा-तत्त्वं ६४ 
स 


< ~) सारी 
फयाभ्रा्यो पौ प्नुशरतिमे दृढता २. मनु षू रेति 
हासिय पुरुष माननाही उचित है ॥{ ८ ५“ स्मो... ४ ५ 
१ (दिमध्य .. 

कामायनी का घटना विन द त्प छा परिणाम 
रै । पराण मे इतिहास का तत्व भवश्य भ श्दु-डतिरजत या भमु स्पे 1 
० यथुनाप तिह का यह कयन ठीकही है कि--म्पतिरिकफयापो मे देति 
हामिक़ सत्य छिपा रहता है । भरत. ग्रहादौ ने पुराणो मे वित कयभ्रो 
नगो फे भाषार पर रेतिहाप्रिक सत्योके स्प मे स्वीकार कियादै।“ रसया 
प्रमाण यह है कि जनप्लावन एवे मनवेत्तर फो उन्होने पुराणा कयापरों से भिप्रस्प 
मे लिमा । परतः कषा संयोजन मे प्रसादजो का दृष्टिकोण पौराणिक नही एेतति- 
हासिक भौरर्वज्ञानिकया। 3 











(२) धद्धापरौर भनु का निलन-थद्ामनु कीकयाका पभ्राषार वेर 
पृराणहै। मनुकोमातिध्दाके विषयमे मोवेदादि प्र्थोमे भिन्न भिन्न खल्ले 
ह । प्रसाद जीने कामायनी के ागरुल' मे शरद्धा विषयक विभिन्न स्तो को उपधृ 
क्रिमादै। ्टेदके वालसिल्य सूक्त मे श्रदाया दुदिता तपसः", कटकर श्रद्धा फौ 
रमं षौ पुरी फा गपा दै । * यजुर्वेद ४ एम शतपथ ब्राह्मण शमे भौग्रदाषरो 
सू्॑स्यदुहिता कहा गया है । तेत्तंरोय ब्राह्मणमे धदाकोच्छतकी पुरी तया काम 
की माता कहा गया हैदै। »पुराणोमे श्दाको दक्ष प्रजापति की पुत्री माना 
गयादै। ° श्रीमदूमागवत महापुराण मे मानवोर्पत्ति मनु भ्रौर्‌ श्रद्धासे ही मानी 
गर्दै । $ जहा तके थद्ाका कामकी पुरी होने का प्रन है इसके लिये प्रसादौ 





कामायनी भ्रामख, पृ० १। 

ा° शांगरुनाय सिह-हिन्दी महाकराभ्यों का स्वल्प विकास, १० ५६८-६६ । 

वरो, प* ५७३ । 

ऋग्वेद-६।१।६ 

यजुर्वेद -१६।५४. 

प्तप ब्राह्मण १२।७।३। ११. 4 

श्वदा देवो प्रथमजा वस्य (तैत्तरीय प्रा्ारा-३।१२। १-२) 

श्दा कामस्य मातरम्‌-(तेत्तसैय ब्राह्यए-२ 1८1८।८) 

माकंण्डेय पुराए-५०। १६।२०, विष्णु पुराण १।५. 

९ “ततो मनुः शराददेवः संजनयामास मारत +" 

सद्धायां जनयामास दश्पुवरात्न सः भ्रात्मवान ॥ 
भागदत्-स्कन्ध-६।१।११. 


5 ^ - < + ५ 


)) 


६८ दहिन्दौ कै श्रापुनिक पौराणिक महाकन्यं 


नै त््वेदक्ोश्राधार रूपमे ग्रहण कियाद) शरदा कोकाममोत्र से उतन्न होने के 
कारा कामायनी कहा गया है । १ श्रद्धा प्रौर मनु के विवाहुके विषयमे भी भित्र 
भिघ्न मतै! कहौ वह्‌ सत्य की पनीर कही धमकी पतनी मानी गर्ईहै ।3 
इत सवथ मे श्रीमदृमामवत पुराणा का उल्लेख अश्यधिक महत्वपुं है वयोकि वहां 
स्यष्टरूपसे श्रद्धाको वैवस्वत मनु कौपरनी कहागयादहै *्श्रीरप्रसादजीने 
भी इसी दष्टिकीए को प्रपनाया है । इसी पुराणमे यह मी कहा गया दै कि धद मरौर 
भनु कै स्योगसे दस्त पुथ्रहृए 1 ४प्रसादजी नेभी भानव सष्टिका विकाह्िशद्धा 
प्रौरमनुसेही वतायादहै। स्पष्टदैकिप्रसादजौने यहा पौराणिकं प्राधार षर 
शरद्धा-मनु दै मिलन प्रसगकीष्टिकीरै। 


धसक भ्रनन्तर निर्जन प्रदेय मेखष्टिके पुनारम्मवे लिएटुभद्धाप्रौरमनु 
भिनलरकर्‌ प्रयत्नरत दोतते ह । इसी वोच भ्राकुलि प्रौर किला मामके दो ्नमुर पुरो 
हन्येम मनुका साक्षातकार होता टै जिनके परामश पर मनु पथु यक्त केह 
जिनमे श्रद्धा दवारा पातित पथु की वति दै दीजातीदै। इन षटनाभ्रौ का पुराणो 
मे विवेचनं नहीं । क्योकि नका प्राधार यनुबेद, ऋग्वेद एव ब्राह्मणा म्र य हौदह। 


मनु बे पशुवलिवर्ममेश्रद्धावा रूट जाना, गर्भवती होना प्रर तदनतर 
भावो सन्तति फे लिएु ऊनी वस्य॒ एवं सुन्दर कुटीर रादि का निर्माण भरना क्वि 
कन्यनां प्रसूत है । द्रत योना का श्राधार पौराणिक या फैतिहामिक नहौ है 1 


(३) भनु प्रौर दा मिलन (सारस्वत प्रदेश मे)-मनु केमन मे 
वासना कौ प्रम्नि प्रदीप्तहोती दै एयेध्द्धा की गरमाविस्यास्े सिन्रस्तेरहै) गर्म 
श्य सिदुके प्रति मनमे द्या भाव जाग्रतं टता है । एव दिन ये गर्भवती श्रा 
को छ्योहकर अजड सारस्वत प्रदेशमे पटच जहाकी रनीष्हामनुकोनगर 

का शागक नियुक्त करनी रै । मनु कै प्रपागौ मे नगर मप एवं म्प्र वन जप्ता 


१ शाम गौतमा श्वदधा नामिका । तथा चानुूतरम्यते । श्वदवाध्रदा कामायनी 
श्रादमानुटुभात्विति । 
--ऋम्येद-१०।१५६ (पनुकपपििका) 
एतय श्रा्यग~७।२।१०. 
मा्ण्ेय पृगन-५०२१ पौर विषुषुराण-१।१. 
श्रीम ईमप्नवन पुराण -६११।१४. 

५ ततो मनुः धाटदेवः मक्यामाम मारत!" 
श्वडापां जनयामाग दद पुत्रान स" पराटमवान ॥। 
-फपद्मागदन्‌ वृर -४।१।११. 


५ ^ 


< = ५ 


कथा-तच्व ६९ 


दै1 मनुइढा सै भ्रषनी वासना वुप्तिका प्रयास करते हैँ जिसके कारण सारस्वत 
भ्र कौ जनतां विद्रोह कर देती दै । सष मे मनु पायल हेतिर्हु! 


उपयुक्त घटनाभ्रो मे सारस्वत प्रयश्च की स्थिति का एतिहासिक एव पौरा" 
शिक प्राधार प्राप्त होता है । रेतिहासिक हृष्टि से सरवस्ती नदी का तटवर्ती प्रदेश 
मारस्वत श्रदेश दै । च्छम्वेद मेष नदी का उष्लेक्तमीदहै! भ्ाधुनिकं विद्वान 
पजान से बह्ने वाली नदी को सरस्वती मानते ह किन्तु प्रसादजी ने सप्रमाण सिद 
किया है किं सरस्वती नदौ परिदिमो भ्रफगानिस्तान फे पात्र माधार में बहती थी, 
जहा सप्त सिन्धु प्रदेदा था । पस्तु, कधार के समीप स्थिते प्रदेश बो हौ सारस्वत 
मनादहै। ^ 


अहां तक पुराणो का स्यवंध टै वहां सरस्वती नदौ का उल्लेख भवष्य दै 
किन्तु प्षारष्वत प्रदेशं का वशेन नही है । पद्मपुराण मे सरस्वती नदी की प्रशसा 
भिसत्ती रै।२ स्कन्दपुराण मे सारस्वत प्रदेशको द्वारावती नगरी नाम प्राप्त 
है 1 3 भ्रन्य कु पुराणो मे दडावृत्त वर्भ का उल्लेख मितता है ! * निस्ते प्रतीत 
होता कियहनाम दासे साधित । मुने इडाकेसाथनजो प्रनीतिपूसे 
पाचरणा करने का उद्योग किया उसका वरन वेदो मे तो नही कतु एेतरेय ब्राह्मण 
से कथासाम्प रखता है । सारस्वते प्रदेश मे जो जनविद्रोह चिधित किया गया है, 
वाह दैवीकाकोपका प्रतीक है :-~ 


श्धूमकेतु से चला दद्र नाराच भयनर, 
लिएपूच् मे ज्वाला भ्रपनी प्रतिं प्रतयकर 
श्रठरि मे महाराक्ति हुंकार कर उठी, 
सव शस्यो खये धरे भीषण वेग भर उदी 1 ५ 


षम जनफीति फा नेत्रत्वं कस्ते हुए प्रमुर पुरोहितं ब्रकुलिं भीर किलात को दिवामा 
गया है जिन्हे मनु षरश्धायी कर देते हु यह प्रसम प्रखादजी की निजि कल्पना 
पर श्राषृत षै ।प्रतमेमनुहीरदबाणएके प्रदारसे मूज्छित हो जत्र 





कोशोश्वव-स्माक संग्रह्‌, प° १७२-१७३ 

पद्मपुराण -सरस्वती अ्रार्यान-सष्टिवड-भघ्याय १८ 
स्कन्द पुराण-न्राह्मयलड, वुमल्यि माहात्म्य, ग्रध्याय २६ 
माकंण्ड्य पुरांणांक (कल्याण), १० ३०७} मत्स्पपुराण (हिदी प्रतुवाद), 


पू० २६९०; वागु पृराण हिन्दो, पृ० ११४ ; अण्न परासु, श्रष्याय 
१०७११०८ 


५. कामायनी-सधर्य सर्म, चृ» २०२ 


< ८ ५ ७ 


७० हिन्दी के श्राुनिक पौराणिक महाज्ञाष्य 


मनु-दटा भिलन श्रौर सारस्वत प्रदेशा से सर्बाधत कथा ष्वहमे इडाभ्रीर 
मनु का मिलन तथा मनु इडा पर स्वच्छदं प्रेम प्रासोपित करने का प्रयते भ्रीर दैवी 
प्रकोप शत्तपय ब्राह्मण के प्राधार पर, प्नारस्वत नगर मेमन काष्डा को मागें 
प्रदर्शन श्रादि ऋण्वेद पर प्राधारित षटनाए ह। 


४. धडा-मनु का पुनमिलन प्रौर प्रानदफो लोजमे कलार भ्रमण 
कामायनी महाकाव्य फी कथावस्तु का प्रतिमश्रया प्रसादज की दादानिक तत्व 
त्वितक दृष्टि पर निमित हुग्रा है । पहा पेतिहासिक तथ्योकाप्राय. लोप! दस 
कथा-मागमे मनु नटराज रिव कोताडव करते हए देखते है उर्द्‌ इच्छा, रान प्मौर 
क्रिया केत्रिकोरा को वस्तु स्यितिका परिज्ञान होता है वँलादामेही षा, 
श्द्धापृथ्र मानवप्रौर सारस्वत प्रदेश की प्रजा पहुच जाती प्रौर सव मिलकर 
एक सयुक्त परिवार केरूपमे बमजातेहै) मनुको श्रवड ्रनदकौ प्राप्ति 


होतीदै। 


शिव के ताडव नस्य का वर्शोन पुराणो मे प्राप्त ईै।\ रिवः 
ताद्व नृत्य परसस्कृत भाषा मे एक िव-ताढव-स्तोत्र को मी रचना 
हुई है । शिव महिमा स्तोत्र फे प्रनुसार शिद का ताडव नृत्य विश्व के कत्याए फे 
लिये ई।२ प्रसादजीने भी शिवके ताडवन्‌.त्य को प्रान दमयी मूमिका पर प्रस्तुत 
क्ियाटै.- 
भ्रानन्दपूणं ताण्डव सुन्दर, 
रते ये उज्जवल श्रम सीकर 13 


सी कथामे व्रिपुर या त्रिकोण का मी वंन मिलता है । त्रिपुर कल्पना 
भदरितीय वाद्मय का प्राचीन रूपकं है जिसका उल्लेख वैदिक एय ब्राह्मण प्रथो ङे 
भतिरिक्त पृराणोमे भी विस्तार सदित मिलता है। शिवपुरारा,४ लिगपुराणा५ 
भत्स्यपुरग,९ थीमदुमायवत पुराण, महामारत? भ्रादिमें त्रिपुर केयाका उल्लेख दस 


१ मारकण्डेय ब्रह्मपुराण पक (कल्याण), १ २४२४४ 
सिग पुराण २०६, २५-२८ 

चिवमदिम्न स्तोत्र १६-३३ 
कामायनो- दर्शन सरग, पृ* २५३ 
~ चिवपुराण---ख्टस हिता--युद वड ५-१-१० 
= दिग पुरार--भ्रध्याय उ१ 
, भरस्य पुराण -पध्याय, १२९१२ ४ 
„ श्रीमद्मामवत पुरार--५-१०-५३-७* 

„ महामारस-- फणा पवं-- प्याय ३३-३४ 


¢ क ~ + & ७ 4) 


केधा-सत्व ७१ 


ष्ण मेहथ दैरि धमुरोने सौ, चादौ ध्रौरस्वर्ण केतौन पुरो का निर्माण 
देवताभो से धुरधित हने कै सिये किया, जिनका ष्वशं शिव द्वारा किया गया। 
त्रिपुर रहस्य ॐ भ्रनुखार धदा को प्रिपुरा देवी मानि गया है वही भ्रषनी प्र नतशक्ति 
द्य श्िपुरोक्तो एव करती है \ 


कामायनौ केमनु नलाय प्र पहुच कट प्रष्ट प्रानद की प्रतुमूति करतः 
है उश्हे नयेयाजक्षिवकेषरणोमे ही भ्रखडप्रानदषी प्राप्ति होती दै! कलाम 
प्वत्त फा जो वर्णन कामायनीकार ने किया है उसका उस्लेल भौ पुराणो म भिस्त 
दै) कैताशगिरिकी जिस भ्मनुपम दोमा एव भानसरोवरके जिस दिम्पसूपका 
वणेन पुराणोमे हमरा है, उसी के भरनुमार प्रमादजी नेमी कामायनीमे बलासं 
प्रदे फाचित्रभ्र कित किया है। 


दस प्रकार उपयु" श्राधारप्रथो का श्रनुशीलन करने पर स्पष्ट दिखाई 
देता कि ष्य कथाभागकी निमितिमे प्रसाद जी की कल्पनाशक्तिका हो प्रधिव 
योग रहा द । उन्हान येद ॒ब्राह्यणप्र यो, दौवागमो, पुराग-प्रधो मे विकरण कथां 
समिग्री फोलेकर कामायनी के कथानङ का निर्माण कियाद! 


कथावस्तु मे रूपक तत्पर की प्रतिष्ठा ˆ 


कामायनी म्दाकान्य क “भ्रगरुख"" मे प्रसाद जौने तिला ई-~“्यदि शरदा 
प्रौर मनु भ्र्यात्‌ मनन के सहयोग से मानवता का विकास सपक है, ताभी वदा 
भावमप प्रौर श्लाधूप है पह मनुष्यतां का मनोवेज्ञानिक्‌ इतिहासं वननेमे महायकहौ 
सकता है \"", एकं श्रन्य स्थान पर प्रसाद जी ने चिल है कि~"पहं श्रायान एतना 
प्राचीन है कि इतिहासमे सपक का भौ अदूशरत मिध्राहो गयाहै) द्रसतिये मरन 
शरद्धा भौर डा इत्यादि श्रपना एेतिहामिक अस्तित्व रसते हुए साकेतिक श्रै की 
भी परभिव्यक्ति करं तो ग्भ कई भ्रापत्ति नही । मनु भर्थात मन के दोनो पश्च हदय 
भ्रौर मस्तिष्क का सवष क्रमा द्धाप्रीर इडा भी सरततामे लग जाताहै 
न्दी सवके भ्राघार पर कामायनी कौ कयादष्टि हई है ।**२ 


प्रसाद ओवे उपयुक्त क्थनोतेस्पष्टदह मि कामायनी को देतिहातिव 
केयामे रूपक वरवे का भी समन्वय है । यहा उर्रक्तनीय यह किं पलत कामायनी 
~~~ 
१ त्रिपुराहस्य--ज्नान खड, प्रध्याय ६ 
२ कामायनी-- रहस्य सर्ग॑, धू २७२-५३ 
३ कामायनी - भामुष, ए ९-१* 
४ वदी, १०६ 


७२ हिन्दी के भ्राुनिक पौराणिक महाकान्य 


देकत्हासिक कव्यही है1 हा, गौर स्प में रूपक ततत्वकामी कामायरीकी 
कषा मे समिद है } कामायनी की कथा में रूपक तत्व कौ" व्यजना भरख्यत. तीन 
श्रकारसे हद :- 


{१} प्रभुख पातरौ के मनोव्ञानिक सूपचित्रेए मे 1 
(२) कथानक के सर्गोके नामकरण एवक्ममें। 
(३) चटनाभ्नो की ्रभरस्तुत श्र्थ सयोजना में 1 


कामायनी के कथानक की रूपकात्मक श्रमिव्यक्तिके निषएुप्रसादजीने 
काय्य केप्रपुख पात्रो के रेति्ासिक व्यक्तित्व के साथ उन्हें मनोवैज्ञानिकसूपमे 
चित्रित काहि! कामायनोकेमनुमनके, श्रद्धा हृदयौ भौर दढा बुद्धिकी 
प्रतीक दै! कामायनी को कयासे स्पष्ट होता है कि मनु श्वद्ा के सान्निध्य 
से हीप्रानदकीप्राप्तिकरतेर! इडामनुको भौतिकताके सपं मे उलभाकर 
उनका जीवन दु खमय वना देती है । इस प्रकार यदि मात्र वुद्धि भाश्रय ग्रहण 
मर ममुष्यका मन (मनु) मुख की प्रास्ति केरा बाहे तोसधर्पोमे षडजातादै। 
मन (मनु) हृदय (श्रद्धा) प्र्यात्‌ रागात्मिका वृत्ति का प्रश्रय प्राप्त मरके ही भा्म- 
विश्वास के साथ जीवनपथ पर भ्रप्रसर होता हुभा प्रलडभ्रानदं की भ्रास्ति कर 
सता र। कामायनी केधन्य पातोमे धकुति मौर दिलात नामक पुरोहित 
भ्रामरी वृत्तियोंगे प्रतीक जो मानव मन (मनु) को पाप कमं (हिमा यज्ञ) मे 
परदृत्त षरते है । शरदा-मनु ङो पुत्र बुमारनवमानव का भरतीक द 1) ्ा० नगेन्रने 
सो कामायनी मे उस्तिसितत देव, दा हे पथु, वधम, सोमलता प्रादिमे क्रमश 
दन्दिया, परहिसा, चरमं भौर मोग साकेचिक पं माने 1२ 


पाथो बे प्रतिरिष्त कामायनी की क्या श्पदारमक्ता सर्गोबे नामवरण 
शुष प्रमे मी स्पृष्ट है । प्रत्येक सरग का नामृरणा मानवोय प्रवृत्तियो के पाघाद 
पर चिन्ता, भादा, शरदा, काम, यासनाप्मादिस्पमे दियागयाहै 1 सगमे दी 
पिपेयता दन सोके वषास पभमकीटहै। हनरगोंक्ो उसो प्रकार विितरिषा 
गया, जिर प्रकार यहु षुत्तिां भानव हृदय मे उदित होकर पिशम्किहोनीह। 
सिन्त मानव मनक प्ारम्मिङगृत्तिटै) परमाये कारण मनुष्य केमते 
हिम्ठाका उप होवादै, कभी मनुष्य को पित्तापरस्त पन श्रयांतिसे विवृति भरते 
ढे निर्ष्यद्होतादहैङि पाया का भरव उदयहोका टै । पाया यनक ्तक्णी 
हैमी थदाङा विरहोतादहै गो मानवे ब्पत मन को घास्या पौर दिवा 
भप गदलद्रदान रयो टै + सापरबात्‌ दाम सौर दारता नामर वृत्तिदा वात 





१ शान नते ¡ शापादनी ड दप्यदन शरी भमत्याद्‌" पूर ४५ 
०, बटौ, १०८९ 


कथा-तत्व ७२ 


होती है । वीसना के श्रविग को सेकने के वि्‌ लज्जा की उत्पत्ति होती है } वात्ता 
की तीव्रतरा वरष्णाके रूपं परे परिफित्त होकर मानवको कर्मप्रवृत्त करती है) कर्म 
प्रवृत्त मन श्रहभाव के कारणं द्या हो जाता है रौर श्रदा कौ श्रवहैलना करके 
मुदि र्यात्‌ इडा का स्नाश्रय लेता है । बद (इडा) भाधित सन भौतिक सम्प्ता 
के लिये नये नये स्वप्नं देखता है । वह्‌ बुद्धि पर विजय परनि के लिए श्सषर्ण' रत 
भीहोताहै। सघर्भःमे भ्रसफल होने प्रर मनुष्य केमनमे निर्वेद (वैरा) कौ 
भावनां का उदयं होता है ) चोट खाकर मनुष्य का मन पुनः शद्धा कौ श्रौर उन्ुल 
देता दै भ्रीरश्रढाके सहयोग से उसे श्रात्मसाक्षातकार (दक्षन) होता है । तमी 
मानवे मन श्रपनी पराजय का रस्य समता है । भ्रततः मानव मने इच्छा, 
क्न श्रौर क्रिया श्रादि वृत्तियौ का समन्वय (समरसता) करके श्रखड भानन्द' 
की प्राप्ति करता) दस प्रकार सगौँके विका कम मे एक सुन्दर रूपक की 
योजना हृद! 


इसी प्रकार जलप्लावन, त्रिपुर, मानसरोवर, कंवा भादि मे घटित धटनाभ्रो 
कै साकेद्धिक एवं प्रतीके श्रं भी मारतीय दानिक मान्यताग्नो की पृष्ठभूमि मे मिल 
जतै हु! उदाहरण के लिए कामायनो की प्रस्तुत कथां मे मानसरीवर की यात्र 
मनोमय कोश मे स्थित जौव की श्रानन्दमय कोश मे स्थित होने के लिये साधना 
ही दै। यहे श्रानन्दमय कोटी कंलाश है) त्िपुर-इच्छा, जलन श्रौरक्रियाका 
धिको है जिनका समन्वय श्रद्धाके द्वारा होता है । 


इस प्रकार फामयनी की प्रस्तुत कथा मे मानवता के विकास का सुन्दर रूपक 
सयोजित किया ग्या है ) जहां तक रूपक तत्व के सफल निर्वाह प्रौर सगति का 
भ्रष् है--विद्वानो के लग भ्रलग मत है । एक विद्रान के शब्दो मे--ुरे भागल 
के परिश्ीलन से यह जात हो जाता है कि कथा के इतिहासानुमोदित होने के भ्राग्रह 
के साथ रूपकत्व का भिर्वा ही उनको श्रधिक श्रमौष्ट है 1" + कितु यह दष्टिकोरा 
पूत. उपयुक्त भत्तीक नही होता । योक कामायनी मे प्रस्तुत कया प्रधान है भीर 
भ्रभस्तुत कथा गौण दहै । दूसरे रूपक तत्व के पूणं निर्वाह के लिए कवि भ्रपनी शरोर 
से विशेप भयत्नकतील नहीं रदः है । कवि चे स्पष्ट कहा है कि कथा मेँ साकेतिक रथं 
की भ्रमिव्यवितत भो दिखाई पडे तो "मे" {असाद जी) कोई श्रापत्ति नही । स्पष्ट है 
कि कामायनी भे सूपकतव कौ प्रतिष्ठा कवि को भयिक श्रमीष्ट नही 4 इ्सकेयाके 
स्पकमे कु भ्रसरगतिया मी ह । जैसे “जव मनु मानव मन प्रयवा मनोमय कोयमे 
सयित सौव का भरतीक है तो उसके धुर कुमार को नवमानवं का भतिनिषि मानकर 
"~ 


१ साहित्य सन्देदा-सप्रेल १९६२-्र क १०-भाय २३! 


७४ हिन्दी के भ्रायुनिके मैरारिक महाकाव्य 
भी स्यति गी वैखती ष्यक इस तरह पिता पुव मे सगभग एक ही परतीकारथे की 
शृनरावृत्ति हो भाती है 1" १ इस भकार की भरसगरतियो के सम्ब मेढ 


नगे का विचार है कि-भततुत क्या को परी तद्द्‌ परभरस्तुतायं पे जक 
देना ठीक नही है) भ्रासिर प्रस्तुत कया कोयोडासा तो स्वतत्र श्रवकास देना 
है पि की 


कामायनी के] का 
विषान, नवीन प्रसगो की उदृभावना, मौलिकता एव कल्पना शक्ति के प्रयोगी 
| 


१ भ्सादजीने कामायनी के कथाव्रिथान मे एक भोर ेतिहाधिक्ता भौर 
करते मनाया 


(भ) गिरी शद्धा के वात्सल्य भाव केकाररा मुकेमनमे ईष्याक 
उत्पत्ति रौर श्रद्वा को श्रके्ती मनु का सारस्वतः 
देश चला जाना) 


(उ) नवे भतिरिक्तिमी भनेक रेमे स्वल एव सगर है जिनमे क्वि मे परि- 
वर्तेन-परिवदन याह! जेसेमनुका पुवोत्पत्ति के लिये नही यरद 


~ 
१. हार कन्दैयानात सहत पौर शार विनदेन्र स्नातक कामायनी दैन, 
१० १५१ 


कथा-तत्तव ७५ 


देव प्रवृत्ति के कारण यज्ञ करना, इडा कौ मनु की पालिता पृ्रीके 
सत्पमे विचरित न्‌ करना, मनु के केवत एक पुत्र का होना भादि 1 


३. शास्त्रीय कथा विघान की ष्टि से कामायनी की कथावस्तु मे सधियो 
एव भ्रं प्रकृत्तियो फी सफल योजना तो हुई है, साय ही पादचात्य हष्टि से विचार 
कर तो प्रारम्भ, विकास, चरम-सौमा, नियति भौर भत भ्रादि कार्यावस्याए मी 
स्पष्टतः देखी जा सकती रै 1 


ॐ. कामायनी के कथानक की मवसे महतवपरण विशेषता प्राध्यात्मिक श्रौर 
मनोवैशञानिक दृष्टि से इतिहास का पुनप्ूल्याकन है । मारतीय इतिहास का जितना 
महिमामय भौर गौरवमयं भ्रायोजन कामायनी के इतिकृत्तमे हमरा है वह श्रन्यत्र 
दतम्‌ है । 

५. कामायनी कौ कथावस्तु घटना-विरत है । “यद्यपि महानकाव्यो की 
कथायोजना भें घटनाध्रौ की भधाना भिवती दै ।"““" "कामायनी कौ घटना 
इतनी विश्वत नहीं । वह द्गितोके द्वारा श्रागे बदृती है । उसमे दीर्घता की श्रपेक्षा 
गाम्मीये भ्रधिक है ।"* १ कामायनी के कथानक मे घारावाहिकताकेश्रभावमेभी 
एक एसी भविच्छित्नता विद्यमान दहै जिसके कारण विभिन्न प्रसगों मे सफल सवय 
निर्वाह हरा है । सके भ्रतिरिक्त कथायक यपि तोव्रगति से विकसित नही होता 


एवं फटी करीं उसमे दौयिल्य भी दिलाई देता है, फिर मी पटनान्विति कान्यमें 
सर्वेध वनी हुई है । 


स प्रकार कामायनी महाकाव्य के कयानिर्माणमे प्रसादनी ने इतिहास, 
मनोविज्ञान भ्रौर कल्पना के प्रयोग से मानवता के विकास का प्रदूयुत्त रूपके प्स्मुत 


कियाहै। 
करदो 
कयापार 


श्रथम स्म-करषेत का युद पाठवो प्रौरकौरवोभे हरा 1 युद्धम पांडव 
विजयौ हृए 1 युद्ध कौ समाप्ति पर समी भरानद निमग्न ये । क्सीकोभी दृदधके 
विनासकारौ भपंकर भ्रौर वीमःस दरयो को स्यति न यी } चिन्तु धर्मराज गरुधिष्ठिर 
का देदय करुणाकुल था ! वे उस विजय कौ भरोट मे हृए्‌ भ््स्य नर-सहार भरौर 
दिनपर की स्मृति करके दोकातुरदो रदैये} वे सोचतेये कि पांच भसहिष्यु नर्यो 
केटेषपेसारेदेश कासारो ग्या। कृरोढो मावाए' मौर नारियं पूत्रपतति 





१. डा भेमदाकर : प्रसाद का काष्य, प° ३१७ ॥ 
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धिहीन हो गई । जन्हने सोचा ङ्गि क्त सेसमे दस सज्य का उप्रमोय मे कंपे 
कल्गा? इसी कारके पिचासेते यृधिष्ठिरिका हवम एतना किन्न हो उठा कि 
१ प्रायं से कुकर भीष्म पितामह के रस चे गवै। 


दितीय सं भजेय मीव्म ते भरारहृहश्रलुसे कृह दिया कि भमी जाने 
का योगनहीहै प्रर यह कर शरशेयया परं पडे सहे। कालक करौ से उन्होने 
प्ररो को घनं तिया! 


उग्ी समय धर्मरानको भीष्म पितामह ने भररस्पशं करते देखा । धर्मान 
ने रत्य भ्रपौरभ्रौर व्याकरे होकर कहा किह पितामह महाभारत विफल हमा । 


नेक कारशा है-स्वा्यं, राजनीत्िक-प्वचना भौर परतियोष 1 कौरवो ने परावो का 

मपमान किया श्रत. प्रतिशोषकी भावना पे युद हमरा । भत्तु, प्मेराभका यह्‌ विचार 

न्या निग्रह कि थद करके पाप क्रियां 1 मौष्म पितामह्‌ ने कहा किपरापश्रौर 
भागक रेखा नही सीची ना सकती । 


भीष्म पिताम नेभोरामका उदाहरण दिया ककि उन्होने भी कानन मे 
मुनिपुःगवो के परस्थि सग्रह कौ देखकर दैत्यो कावधकरनेका भरखक्रियाया,+ 


ठेसोष सगं-- इस सर्य मेशाति की समस्या प्ररं विचार क्ागयाहै। 

भीष्म पितामह्‌ नेकहाकिि समो शाति चाहते है । कोई भी मरने मारने के पृशित 

स्रापार मे लिप्त नही होना चाहता कितु विवर होकरयुदका वरणा किया जाता 

की है-एक कृत्रिम जिसका भाधार श्रन्यायभ्रौर शोषण 

दै, इषरी बास्तविक गाति जिसका भरेमश्रौर भहिसा है । सत्ताधारी वे 

्राहतादैक्ि वह शासितको शोषणाकरे भ्रौर थाति भगनहो। क्तु शात्ति का 
यदटङृत्निम सूप जनमत को वहत समय दमि करि 

भनमानस मे षरा पेदाकरु त्राति करादेताहै भौस्नुदध होते रई।भल्वुदमे युद्ध 

है। 


कथा-तत्व ७७ 


स्वत्व का प्दर्देपण पाप मटै! षोमौ प्रगारण बिसी मे सडना मही षाहता। 
न्यायी स्वयं दूमरा कै ग्यायौित स्तवौ फो छीनकर युद करतादै। भत युद 
का उत्तरदापिद्व मुपोपने प्र  षयोनि उतने पवयो मे पयिवासो षा हरण मौर 
हना कर युटग्रिपा। 


एमे परतिरित् भी मटामारत शुदे भ्रेष कारण ये। सुयोपनने द्रोपदी 
का भरीसभा मेप्रपह्रण ब्ियाथा 1 भीष्म ने गह्य पुदधमें जिन य्यक्तियो 
परर नरेोंने तुम्हारा भौर मुपोपन षा साय दिया वह्‌ भौ व्यक्तिगते षारणोसे 
दै उदाहर पे भिये षडुषनपायपगलेबे कारण षरं सुयोपन फी भ्रोरसे 
भा! राजादपद मे दोणाचायंसे वैर णुतराने के तिथे पाथ्यो मासाय दिया। 
पमी प्रगारप्रिसीनपिपोटेषमे कारण यजा युद्ध मे सम्मिलित हए । राजसुय 
यम युदधभा भराररावना षयोग दूसरा प्र्ष्या भरने सगा षस प्रकार 
महामारत युदक भूमिका निमित हई । महाभारत एव ज्वालागुखी के समान 
विस्फोट धा भिरमे सिये हूत समयप्रेतापस्चितदौर्हाया। 


` भौष्म पितामहने कटाक पा्वाङे राजसूय यञ्चकी समाप्तिपरमभी 
ग्यासनीने राजापरतेप्रम पौर सद्मावपूवेव रहो फो कहा था । किन्तु चुम जुए 
मेद्रोपदोको हार गये। पितामह ने स्वयो भी युद्ध बे लिये दोषी बताते हए 
कृहापिमेरेमनमेप्रेमभौरपत्तंम्ययासयपं था प्रभे पडवोसेप्रमधाङ्षिनयु 
कततेष्यमे यथनमे-कारणम युयोषन षी भोरसे लढा । उन्दोनेकहा फि मेरी 
बुद्धि ने भुक्त देद्य को शासित कर लिया प्रौरसभवत मै ही यदि बुद्धिकाभनु- 
शासन न मान भुमोधन कौ न्याय मे तिये तलवार देता तो यह्‌ समल षर चलता 
५ ् नहोता। बिन्तु सव हो का । वीती वातको भुलाकर नये गग का सूर 

त्तिवरो 1 


पचचमस्षग -दससगेके प्रारममे ब्यिने तत्कालीन समाज की भीपण 
परिस्थिति मा चित्र प्र कित किया हैवि किस प्रवार सरवेव्र््याश्रौरदेषको 
पग्नि प्रज्वलित थी. । प्रज ने विजय श प्राप्त की किन्तु वे युद्ध कौ. विभीषिकां 
पर विचारनिरतये१ मीप्मपिततामह्‌ कौ बात सुनसे-सुनते बे रोदन कर छठे कि 
पर्वे पिना का वीमत्त हृदय दै । धर्मेराजनेषहाकिहि पितामहं राधसी समूह 
मानो भेरे समक्ष भ्राकर्‌ उपहास कर रहाहैमि रमै ऊपरसे साघ्र वृत्ति धोरण किये 
र्हा किन्तु प्रतिश्नोध को भावना भ्रौर राज्य लिप्ता ने मेरे तपस्याग को तिलाजसि 
दे दौ। पु यह्‌ राण्य पाप कर्मो से प्राप्त हमरा दै 1 बुपिष्ठर ने पश्चाताप करते 
ए कह कि मुभे गुद ध्रवं यह बोध षयो नही हमा कि युद्धकाकारण राज्य काभौग 
पौर धन है । मन्या मै गुद करता ही नही 1 राज्य-ववहासन के सोम ते ही मेदा 
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स्वेना किया है भस्तु भव मे सोम सूपौ वृत्तौ से द्वितीय युद लंहूया । महाराज 
गुधिष्ठिरने कहा किं इस युद्ध में वही विजयी होगे। मनु का यह्‌ पू निराश नहीं 
है वह नवमं कां दीप प्रदीप्त करेगा । 


षष्ठ सगं-प्रस्तुत सग मे कवि ने स्वयं युद्ध फो समस्या प्रर विवार क्या 
है। दापरकाल क युद्ध विषय को उसने विज्ञानं युग की परिस्थितियों के परि- 
पाश्वं मे भी सोचा है। सर्गारम्म भे कविने भगवान पूा किष्मयादयाका 
दीप संसारमे कवे जलेगा ? शाति की सुकोमल ज्योति से घरा कव भ्रभिपिक्त 
भ्नौर सरस होगी । भीष्म, युधिष्ठिर, युद्ध, भरोक, गांधी भौर ईसामसीह भ्रादि 
नै शांति स्थापना का प्रयास कियाहै। समी ने महानुभावो फी वाणी को सिर 
मुकाकर सम्मान भी दिया है किन्तु कीईमी उनके प्रादगों को मानता नदीं । 
भानव भाज मी पुराने भागे परही चलरहाटै। 


भ्राज का युग पुराने युग को भांति बेवस मी नहीं है। भ्राज भानवने वुद्धि 
कै द्वारा प्रकृति पर विजय प्राप्त कर संसार के सभी रदस्यो फो ज्ञात भी करिया 
है । धरती, पराकाश, सागर सर्व बह मतिगामी है । जल, वागु, म्रग्नि भौर विदय्‌त 
मानवकेदासरह। कन्तु खेदयहीरैकिबुद्धि कौ मांति मानवे हृदय का सम 
विकास मही हो पायां है। उसे प्राज्न प्रौर यलिदान कौ भावदयकता है । 


कवि कटता है कि विज्ञान के भ्रन्वेषणों से भ्रन्ततः मनुष्य चाहता ष्या है? 
संसार वासनामे हव रहा दै । पृष्वी के सम्पण रहस्यो को जानकर मानव नक्षगों 
कोजाननिमें प्रयलदीसदै। युद्ध प्रौरसंहार का प्रिय मानव ग्रहो तक पहंवाना 
पाहता है 1 किन्तु यह सक्षय उचित नहीं । विज्ञान का लक्य संसार में समरसताकी 
भ्रतिष्ठा होनी घादिये } साम्यको स्निग्ध भ्रौर उदार रर्मिसे ही विश्वमे सरसता 


भ्रायेगी, किन्तु एसा कव होगा ? 


सप्तम सरगे--काव्य का यह सवस वहासगंदै। प्रारम्ममे कविं स्वयं 
विचारकररहादटै किएक म्यक्तियदिपाप कीखार्दमे भिरकरमी निकलने को 
ग्रयास करता है तौ वह महान्‌ है । ससारमे पाप भौर पुष्य, उत्यान प्रौर पतन समी 
१ युधिष्ठिरको जबयह वोषदृध्रातौ भीष्मपितामहने भी वही बातक्टीकि 
चर्मयज 1 कूरो के युद्ध से मानवता का संहार या धन्त नदीं हौ सक्ता । दुःखकौ 
भटा र होकर सुख-दान्ति के फएूस भी चितेगे । वापर युग की समाप्ति परनित 
नदीन धुगका समारम्म होगा उसमे मानव शरवश्य ही प्रगत्तिपथय गामी होगा। 
मनुष्य ने प्रमी मी मानता का दिग्द्ान नही किया है, न्या वह वर भादत्याग 
देवा 1 धर्मराज ! यदि तुम मानव कत्याणा के मायं कासंपान करनाबादतेहोतौ 
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मानक दौपालोक को लेकर संसारमे वढो। समाजमे सच्ची शान्ति कौ स्थापना 
वभौ होगी जव सभी कौ भ्रपने भ्रधिकार प्राप्त हो जागे 


भीष्म ने कहा कि बहत पहले व्यक्तियो के समान श्रधिकार मौर कत्तव्य चे। 

भरते, जीवन मे सर्वव शान्ति यौ । ग्यक्तिके मन मेस्वार्थं काउदय हभ प्रौर उसने 

का सचय प्रारम्म करिया । भ्रसतु शान्ति भगं हई, सधं हुए । तमी शासक 

का जन्म हभ । राजतन्य का उद्देश्य भ्रधिकारो की सरक्षा तथा न्याय कौ स्थापनां 

भा । राजतन्य के भय से लोग ठीक रहने लगे ! किन्तु कालान्तर मे राजाप्नोनेभो 

शोष भ्रारम्म भिया । यह शोपणा जब तक समाप्त नही होगा, शान्ति श्रषम्मव 
है । व्यक्तिका शोपर-मुक्त होना भ्रनिवायं है। 


पितामह हाकि षमेरान | तुम्हे सन्यास ग्रहण न कर दुखी जनता 
को सुली बनाने का भयास करना चाहिये । सन्यासे व्यक्ति ससार कौ नरवर 
पममकर्‌ चिन्ताभ्नौ मे हव जाता है वास्तविकता गह्‌ है फि नरवर ससारमेही 
५ कत्तव्य पालन करना चाहिये । सदार मे सुखदुखतोदैही। साहसी व्यक्ति 
एल इ ख सहन करता हप्र सत्तार को सरस भ्रौर सुन्दर वनाताहै। सन्यासी तो 
पारे प्रलायन करता है । वह ससारकेकाम नही भ्राता । मानव के शत्रु उसके 
भरन्तेकरण भे ह विद्यमान है भरन्यत्र नही । मरत मने पर सयम रखकर मानवता के 
विकाम विश्वास लिथे हृए जीवन को सोककल्याण के पथ पर भरगरसर करना 
हवे । पित्तामह ने भरन्त मे कहा कि धर्मराज र? श्राशाके दीप जलाये चनो। 
एक दिन भरबश्य ही यह्‌ ध्रा गुद्धकी प्राका से मुक्त टोगौ। हारने मानवकी 
महिमा षठेगो नही भौर न जीत सते तेज बठेया । सेह मरौर बजिदानसे हौ ्ष्वी 
ध्वे के स्मान हो सकेगी. । 


केपानकके भ्राषार-खरोत : 


मुष्हेत्र काव्यङके क्ेयानकं का प्रूल प्रधार महाभारत है। महाभारतके 
"सौप्तिक पमे युधिष्ठिर को भृत सम्बन्धियो के भ्रन्तिम सत्कार सम्पन्न करते 
५, भाति होता है कि कर उनके भ्रप्रन ये। इससे उनका मन प्रान्त हो जाता 
^ 1 शान्ति पव" से युधिष्ठिर नारद के सम्मख विस्तार से भषनी भ्रन्तत्‌ वेदना को 
भस्तुत फेरत है! वे युद्ध की निन्दा करते हए वनगमन दतु उधव होत है । चिन्तु 
प्रपते पाचौ माषो तया द्रौपदी के विरोष एव श्रीकृष्णा के पराम प्र वे हस्तिना- 
ऽर भाते ह जां उनका राज्याभिषेक होता है । श्रीकृष्ण के प्रदेानुघारवे एन्य 
धमं क श्नान-बोष हेतु भीष्म पितामह के पाख जाते ह । मीम्म पितामह वदे विस्तार 
पज्य धं का उपदेश देते है। इष वार्तालापमे युधिष्ठिरके प्रति भीष्म पितामह 
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नै सैकंडो विषयो का विवेचन किया है । भीष्म पित्तामह के देहावसान कै वाद धमे- 
राज युधिष्ठिर पुनः मोह ग्रस्त होकर शोक सतप्त रहते हँ । उन्है व्यास भ्रौ 
श्रीकृष्ण विभिन्न प्रकार से समातेर्है। 


^~ 


भहाभारत मे उपयुक्त कथानक “स्वरी पवं” से शभरादवमेयिक पवं' तक फलां 
हेमा है! किन्तु कुर्सेत्र मे प्रयुक्त कथानके शांति एव उद्योग पव तक ही परि 
सीमितहै। 


कथानक को विरोषताए 


भरोत काव्य के कयानक पर विचार करते समय हमे निमम्नाक्ति तथूमो को 
एष्टिगत रखना चाहिए कि- 


(१) कुरपेत्र एक विचार प्रधान काव्य है, घटना प्रघान नही । 


(२) कुर्सेत्र के कवि का प्रमुख ध्येय भ्रवध काव्यकारो कौ माति कथा कना 
नही, वरन एक विशिष्ट विचारणा को प्रस्तुत केरना है । 


(३) कुर्सेत्र मेँ फथातत््व की योजना फो फवि ने महत्व नही दिया दै । 
(१) एेतिहातिकतां 


कुरलेव्र काव्य की कथावस्तु की रेतिहासिकता का जदा तक सन्वम् है उसे 
हम महामारत फी कया के सन्दे मे रख कर ही देख सक्ते है 1 घटनाप्नो की दृष्टि ते 
प्रस्तुत काम्य का कथानक तनिक मी महस्वपूणं नहो, उयोकि कोई भी घटना घटित 
्ोते हए चिप्रितनही की गई ह म्रत धटनाप्नो शी देतिहासिकता का उव सूपमे 
(षटित होने मे) प्रन हौ नहौ उठ्ता। सम्पण काग्य के यिचि तयाकयित 
कृथानक का विकासदो पार (युधिष्ठिर भौर भीष्म) के पारस्परिक सवादोकफे 
माध्यमसेही हृप्राहै। हन पएरा्रो को रेतिहासिकता ही प्रस्तुत काव्य के कथानक 
मौ एेतिहासिक्ताकेरूपसे ग्रहणीय । 


दूसरे महामारठ मे पायो के सम्बन्ध म विद्वान के भनेक॑मत ह! उद 
एेतिदाछिक भौर भनैतिहासिक दोनो ही माना मया है । प्रस्तुते प्रसग में उल्लेलनीम 
यह टै फ षुर्दो्र के रचयिता ने महाभारत मे प्रतिपादित देतिहयसिक्ता को पदुण्ण 
बनाये रला दै) ५५ 


॥ 
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(२) काल्पनिकता या मौलिकता 


महाकान्यकार का कत्तव्य इतिहास-पुराण के जीर्णकाय कथानको को युग 
भीवन के भनुरूप श्राकारं प्रदान करना होता है । कुशो के सषयिता ने आरात 
$स्पना दाक्ति के सदावत प्रयोग द्वारा कथा विधान मे मौलिकता का प्रद्ेन किया है) 


भंहामारत मे मीष्मपितामह युषिष्ठिर के प्रत्ति राजनीति, वर्णाधम, राष्ट 
रा, तप, सत्य, ग्रध्यात्मन्ञान, मोक्ष, सुष्टि की उत्पत्ति एव प्रलय, युदधनीति, सैन्य 
स्रचायेन विधि, धर्माचारण श्रादिश्रनेकं विपयो पर सविस्तार उपदेश देते ह कुर्लैन 
मेकविने काव्य के मूलपरतिपाद्य विषय को ही दोनो के पारस्परिक विचार विनिमय 
फा माध्यम गनायादहै) कविते प्रसगेतर विपयो के प्रतिपादन द्वारा कथावस्तु में 
प्रनावश्यक श्राकार वृद्धि नही कौ है। इसके विपरीत कान्य के प्रतिपाद (युद्ध भ्रौर 
शाति कौ समस्या) को विविघ प्रकार से सागोपाग उल्लिखित किया है । 


(२) युगानुरूपतां 


कुकेवकार कल्पना का प्रयोगं करने मे सयत रहा टै । उसने कालविपरीवं 
कख नही कटा है । काव्य सत्य को युग जीवन के प्रनुरूप प्राह्‌.य थनाने के लिए कवि " 
नै स्वतन्व चिन्तन फा सहारा भो लिया है ।-कथिके ही दन्दो मे--""यचपि, मैने 
चवेव शस यात का !घ्यान रखा है कि भीष्म भौर युधिष्ठिर फे मुल घे कोई रे्ी 
वात नह निकल जाय, भो द्वापर केलिए सर्वथा भ्रप्वामाविक हौ) हा, इतनी 
सवतेव्रता जरूर सी गर्दै कि जहां भीष्म क्रिस वात कावर्णनकररटैहो,जो 
हमारे युग॒के प्रनुङूल पठती हों, उसका वणन नये प्रर विद्‌ सूपसे कर लिया 
जाय ।” ^ स्पष्ट किकविने महामारत के कयानक को युगानुखूप भ्राकार देने 
केलिए हौ स्वातनूय का सदुपयोग क्रिया दै । 


मुरुशेत्र के कयानक की सवसे वडी विरोपता यह॒भीदटै किकविने प्राचीन 
फयाकेद्रारा पाघुनिक युग की एक महतवपरण समस्या को चित्रित किया द । वह्‌ 
समस्या है-युद भौर दाति की! युद्ध कौ समस्या यद्यपि मानव जीवनक एव 
धिरतन समस्या है किन्तु वततंमान युग जौदन के परश्य मे उसके स्वस्य, भवि~ 
क्रिया, परिणाम भादि पर विचार कवि की निजौ मदुर का उदाहरण है । 


$रुगे् के कया सयोजन मेँ कवि सारद प्रयत्नयील मो नदं ई ! प्रवन्धात्मक्ता 
को बन्यन के सूप वरेण्य नही ह । अस्तु काव्य मे कृवि का प्रमुख लय विनारपाया 
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का प्रतिपादन करना है । जहा कयानक इस वाथ को पदा कले मे सक्षम नही ह्र 
वहा कविने स्वय बहना भौ प्रारम कर दिया है उदाहरणा कै लिये चे सर्गं मे कविं 
स्वय युद्ध कौ समस्या पर विचार वरता है । वहं द्वापर युग फो सीमाग्नौ कौ ष्टोढ 
विदान युग के विकाम की पृष्ठभूमि पर दन समस्या कै समाधान भौर निदान कौ 
चेष्टा करता है । दूसरे शब्दो म वातावरण फे प्रनुरूप क्यानक फो गति प्रदम फी 
गहै । डा" पाण्डेयकेदाण्दो म “कुरुषे के युदधोत्तर काल्ये यातादर्ण को 
विने भ्रपन विचारा की श्रभिव्यक्ति के लिये बे कौशल से दना है। भौर जहा 
कही उसका काम कुरुनेत्र के केयानकसे नही चल पाया वहा स्वय पाठको के 
गम्मरूखभ्रा गया । ठ्वा सगं इसी प्रकारका सगं दै ।"+ 


बुर्के काव्य के कथानक की कु टिया भौ है । प्रस्तुत प्रवन्धमे क्था 
यस्तु कौ महाकाव्याचित ्याप्रकता नही है । एेसा प्रतीत होता दै मानो दो व्यक्तियों 
गै सवादो मेही काव्यका भ्रादिभ्रत समाहित है! पटेनात्मक विनियोजनंके 
प्रभाव मै कथात्मक दृष्टि सकुरुलत्र को मदेत्व हीन बना दिया है । कदाचित 
इसलिये कतिपय समीक्षका ने कुरशेत्र को एक महाकाव्य मानने मे सर्कोच किथादै 
किन्तु महाकाव्य मे कथानक का माच प्रभावही उसे महाकाव्य फी गरिमा-से युक्त 
था रहित दने म सहायक नही हो सकता । कथानकःका हास वर्तमान युगके 
श्षाहत्य कौ एक विशेषता वनती जा रही है} यह्‌ वात काव्योकेसायही मही 
भरन्‌ कथासाहित्य (कानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी भादि) पर भी साष्र होती 
ट । महाकाव्य का श्राएतत्व उसके उद्‌ दैय की महानता प्रौरु विचारो की उच्चता 
ह जो कुरे मे विद्यमान है । जहा तकं कथाचस्तु का सम्बन्ध रहै, वह महाभारतः 
की पृष्ठभूमि पर भ्राधारित होने कारण एक प्राघीन तया दरसरौ भोर प्राघुनिक 
शुग बोध को प्रतिफलित कले के कारण नवीन भो दै ! वाजपेयी जौ ने उचितवदही 
ही कहा है-"“हमे यह भी स्मरण रर्खना होगा किं कुरसेत्र काव्य श्राचीरन पृष्ठभूमि 
पर रखा गया है । उसमे सपू भ्राधूनिकता हो ही नहौ सकती । महाभारत म प्राये 
हए भीष्म प्रौर युधिष्ठर सवाद को ही न॑ये सचिमे दालनेकीवेष्टाकौ गई दै। 
उममे परूराभ्राधार महामारतका भी नही) प्रीरन पुरी नवीनताहौरईै) 
प्राचौनप्रौर नवीन के मिश्रण सेजो चौज वन ब है, षहेबनीदै।' 
कुरूदोवर के कयातत्व मे वोदटिकता कीनो प्रघानतां हे । क्योकि यह्‌'एकर 
लितन प्रधान काष्यहै ) अद्र बौद्धिक मयन द्धी काव्य कौ उपलम्पि रही दै ॥ 
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कथा तत्व ८३ 
£ डस प्रकार कथामककीदष्टिसे कुशे के सुजन कौ श्रपनी सीमाए टै 
र्दे फो कथावस्तु मे विज्ञानयुग के महाकाव्य कौ विशेपत्ताए दिखाई देती 
क्नोर दसरटष्टि से भ्राषुनिक महाकान्यौ कौ यह्‌ समावेना भी प्रकटहोतीदैकि 
केयाविहीन काव्यं छृतिया भौ वैचारिक गरिमा के कारण महाकच्यात्मरके श्रौदात्य 
मे सम्पन्न हो सकती दै । 


साङेत सन्त 
कधातार 


सफेतसत महाकाग्य की कथावस्तु १४ सगो मे विभाजित है । प्रथम सगं 

का समारम्भ भरत भ्रौर माण्डवी केप्रेमपूणं वार्तलिप्रसे होतादहै। भरत श्रषने 
शपा यु्रानित के सरथ श्रपौ नलिहएल जाते ह माग मे हिमएलय के सौन्दर्यं एवः 
प्रकृति सुषमा पर भी चर्व होती है ) नवदपति (मरत प्रौर माडवो) रात्रि हिमा- 
सय प्रर विताकर प्रात काल केकेय देश मे पटैवते हं । दितीय समे मे भरत भ्रषने 
मामा युधाजितके साथ रिकार लेलने जाते ह । मरतके वाण से एक कस्तूरिका 
भग हुत होकर भिर पडता रै । मृग के करूादुस्ति नेत्र देखकर भरत द्रवीमूत हो 
जति है । तभो युधाजितत भरतं को भ्रोजपू ववतृता दारा शासक वनने कौ उत्साहित 

कसते ह किन्तु भरत हिसात्मक नीतिका विरोषकरते ह। सी भ्रवसर पर 
युधाजित भरत की कैकेयी विवाह के पूर्वे राजा दशरथ द्वौरा किये गये श्रणःकौ 
धात यतति है निकमे केकयी के हौ पु को राज्यायिकार भिलना है भ्रीरयह मी 
भटते ह किभरतकेदहितोंको रका के लिय वहं म्रवध में मथरा नामक दासीक 
मैताभ्रायेर् । भरपने मामा की बात से भरत चितावुरहो जति कि भ्रयोघ्यार्म 
कही शुचक्रन दहो जाय! वे सवकेतं जाने के लिय उद्यतौ जते ह । तमी श्रवस 
द्रुत उन्दँ बलानि भरा जत्ति है वतीय समे मे मरत भरयोध्या पहचेकरं राम के वनगमनं 
तथा पिताकेमरणकासमचारपाकरदुखौहो जतेर्है) वे म्रपनौ माता भ्रौर 
मधरा के कक्त्यो सेव्यग्रहो जतिहै। स्वय कनो कोस्ते हु भ्रौर माता कौदयत्याप्च 
याचना करते ई । उधर शदरधन भयराकी दुर्दया क्रते भरत म्पसा फी 
प्राणरक्षा करते ह} चतुथ सेमे मरत भ्रात्मन्लानि पभ्रौर परिताप की ज्वाता 
पि विदग्ध भ्राय होते द । राम, सक्ष्मण भौर सीताबै षनगमनश्रौर पिता-मश्य 
छारैतुयेस्वयको समम बटे दुखी होते भौर माण्डवी को उमिला की देसरेख का 
भार सपद हं । पचम सर्म पे मच्रखगारमे गुर वरिष्ठ भरत शो राञ्यारोहित होने 
कौप्रज्लादेते) भरत इस भराजासे स्वभितहो जते! पे रामको वनसे 
धापिससणने मा दृद सक्ल्य कर्तेद 1 भपयोष्यादाष्ो मरते के गिण की ष्दावा 
कस्ते भिन्त कैकेयो भाजा के विपरीत भरत का विराय च {्िदचय दस 
प्ति गारोदै! षष्ठसर्मः मषकेयो दद्रष्ठजी के पंख णाकर ष्दथरय ~ 
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कनै भायेना करती है श्रीर्‌ सफलता न मिलने पर राजा द्रथङक शवकैसायही 
प्रती होनेको उद्तहो जाती है। भ्त कैकेयी को स्तीहोनेे रोकते ह । सष्ठम 
ग केर भकगररा चित्रकूट 


ग्यवस्या 
प्न लिए तयार री जाते है। सक्रेतवाषी सममतेहि कि भरत राजमदमे प्रर 
होकर राम काषथ वाधा समक कर सदैव के लि्‌ हटाने जा रहेहै। रनवे 
विरोष करते दै। किन्तु भरत के निष्कुष्‌ हरय का परिषेय पाकर लज्जित हो 


है {श्रीराम चवर सभरत कोश्ड्ययोतमः भ्रवप केरा सालन षा हङेत 
देदेतेहै। भरपोदश श्म मे भरवानकराधिम घोर पायी भौर वर्पा होती है। प्रकोप 
केशात होने षर प्रातः काल समा पायोनित हती £ पौर श्रीरामको वन सेषीर 


कथात्वं ८५ 


सीताद्रण से केकर सकषम मूर्छ तक्‌ की घटनाए सुनते है । भरते विहुवतस 
होकर लंका जने को सक्रद् होते ह दमी वशिष्ठ योगवल्न सरे तका युद्धे दृश्य क्रा 
भविष्य दिखा देते ह \ चौदह्‌ यो के बद संका दिजय कर॒ यीराम श्रयोष्या भराति 
दै भरत उन्हे राज्य सौपकर दाति लाम कस्ते है) श्रतत. भरत पाण्डवी कै प्रति 
छेवलता ज्ञापन कर घरमे ही हिमालय का सा चुल प्रप्त करते ई । 


भ्रधार्‌ 


सकेतः सत की कथावस्तु का यख्य भ्राघार वात्मिकौ रामायण है 1 कया 
मकं प्रयोजन ्रौर घटना विनियोजन के लिषएुकवि प्प्तजौ केसकेतकाभी 
ष्णी है। 


साकेत संत के स्वपिता का प्रमुख लक्ष्य भारत दे चर्व ङी महत्ता को 
भका मे लाना है। श्रत. उसने रामायण के उन्ही कथाप्रषगो को मुख्पु वस्तुक 
भ्राधार वन्या है जिनका भरत जीके चरित्र चित्रण से प्रत्यक्षे सम्बन्ध है 1 पर 
परित रामकया के शाखयाने मे ० बलदेव प्रसाद मिश्र ने मौतिक प्रसगोद्‌ माव 
नाएमीकीरटै 


कथानक मे नवोन उद्भावनाए्‌ 


साकेत सतक प्रथम भौर द्वितीय सर्ग मेँ भरत प्रौर माण्डवी क प्ेमालाप, 

प्रपत मामा युधाजित के साप ध्रादेट फे सिए िमान्नय पर जाना प्रौर घायत मूग 

की दशा पर भरत का करणापूरित होना प्रादि पटना प्रवय सर्वया मौतिकप्रीर 
,जवीनरह। 


परपररित रामक्यामे देयस्य पर यह दोपारोपण किपा जाताहैकिराम 
कोराग्य देनेकेसिए भरतकोपेकंयो देश मेजाश्याथा। सरतत मरत 
के ननिहाल जने का कारण युधाजित ह { इसने दशरथ जी पर कोई प्रारोप नही 
भराता। र 


भ्रचलित रामया मे विषाता द्वारी मंयरा का भतिभ्रम दिखाकर उसके द्रंश 
केर्कयीकोदो वर मांगने कै लिए उत्साहित "किया गया टै 1 केत घतं युधाजितः 
भ्रौर भरत के भध्य हृष वार्तासापसे यह स्पष्टहो जाता किंमयवक्षे-पजा 
यनाने फे सिए युधाजितने कषक किया या :~ ५ 


तुमको राजा होना है, सपने को भरतः संमालो 1 
रयुपति भे यह प्रण स्कर, शकेयो हमने दी ६१" 
सुम समे युवा ए हो, प्रक बालक बुदि नहोदै। 
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है धन्य मन्थरा ही वह, यदपि दासो की दारा 
जो सम गई सव बार्ते, पाकर बत एक इशारा ॥“ १ 


देशरय पर्ण भ्रौर भरतागमन के उपरान्त केकंयी कौ मनोदशा का चित्र 
फरने में साकेतकार दृप्त जी एव साकेत सतकार मिश्र जी नै श्रदभुत कला कौशल 
कापरिचयदियादहै।प्रप्तजीने कंकेयी को प्रचातापकी धौरभ्रगिनि मे परितप्त 
दिलाया है । किन्तु साकेत सतकार ने प्रस्तुत कथा प्रसग मे दो मौलिक उदृमावनाए 
कीर । प्रथमतो कैकेयी गरु वरिष्ठ के पास भाकर राजा को पुनर्जीवित करने कौ 
परार्थेना करती है। २ दूसरे निरूपाय हौ राजा कै साप स्तीहोनेषो भाषो 
जातीहै।! 3 भरत के बहत भ्रनुनय पर सकती ह । चिघ्रङूट मे रामे मिलनेषे 
लिए मरत के परिवार, प्रजा एव सन्यदल सहित गमन के कारण को भी कविने 
श्पष्टकरर्दिमा है सभी के साय जानेकाकारण श्रीराम को ससम्मान राज्य प्रवत 
कराया) 


भूष के भरभिवेक के सव साज सो, तीयं केजलप्रौर पावनत्ताजनलो॥ 
दत्र चवर गजादिबाह्न सगदो, चक्रवतो के सभीवे रगहो। 
खायतेनाहो किनृपको मान दे, साय हौ पनि मण्डली जो विधान दे॥. 
साय परिजन दों किंसेवा भारतं, साय पुरजनदहौकिप्रभर स्वीकारल 1 
" प्ाधःमरि भारिर्वयके भडारंहो, सायं रारैस- विमवकेश्टगारहो। 
चथदती की सपूचौ छनि से वे यह भावे स्वत भगवान से ॥> 


विव्रकूट मे मरत के भागमन कौ सुचना कफोलोसे प्राप्तहो जने, 
रोभायरणा फी फा के सक्ष्मरा-रोप-प्रसग का प्रदन ही नही उव्ता टै) एसी भका 
चितरदूट की समां ते वं राम भोर भरतके एकात मिलन काभी परवसर दिया 
गया है1 कास्य के'उपसदारेमे भरत माण्डवी का मिलन मी मिश्रजी की निजी 
1 कत्पना टै ! 
दस प्रकार पररम्परित राम क्याके प्रसगोर्मे मिश्रजीने नवीन उद्‌मावनाप 
करहु । न्‌ सव घटना परिवर्तेनो भौर मौलिकपखर्ो के भूतमे कविका टृष्टिकी 
भरत के घरिव को गरिमपूणं बनाना है 
{= ~ 
१. सदेव घत-सगं २१०५२ ध 


९ वदी, १०७६ 
ह. ध्वुपठिगे सग णतने खण थी, घरति निज स्वत्व पर प्राकर भटी थी ॥' 
सगत सत ०४१ 


४. सदेत, समे ५-४७-४९ भौर, पृ* ९१-९२ ` र 


केथा-तत्व ८७ 


भ्साकेतसेतः के कया सयोजन मे गुप्त ज के सकित का भी पर्याप्तिं प्रमाव 
पाह । उदाहरण के ्निये चतुद सग मे मरत को हदुमान दारा सीता हरण त्या 
सक्षम फो शक्ति समने की.वात कहना, राम की सहायता के लिये भरत्र का सकं 
जाने को न्नदद' होना एव वरिष्ठ दास दिव्य दष्टि प्राप कर गुद्धमे रामक 
विजयं देखना श्रादि प्रस्य साकेत" कै ही भ्राषार पर निमित हए है । श्रचीरानी 
शृ का यह्‌ कयन उचित्तही है कि “कथानकं के सजन मे मिध शीं मेधिती- 
श्ररण गुप्त के साकेत के वहत वणी है । उनकी पदति भौर प्रोरण( पर काष्थिकौ 
रुना हुई दै "^ मीच मे कवि कौ बौद्धिक विदेवना के कारण कथा प्रवाहं 
भयित्यभी परायाद । कहीनकहौतो कविका भ्रभिप्रेत विचार-परततिपादन भ्रधिक 
प्रषु प्रतीत होता है । इससे प्रबस्धत्व मे व्याघात भी श्राया है किन्तु श्राघुनिक युम 
के महाकान्यो कौ यह्‌ एक सामान्य भ्दृक्ति यन गई ई । साकेत सत वका श्रपवाद 


नहो दै! ८ 


समष्टि शूपमे सक्रेतपत का इतिवृत श्रत्यिक व्यापकनं हीतेदहएमी 
मह्वपूणे है । रामकथा मे भरत८वा चरित्र त्याग भ्रौर तपस्या के कारणा महान 
प्रौर उदात्त है । उसमे भारतीय सस्कृति की त्याग, तपस्या प्रर कर्तन्य भावना कौ 
धिवेणी का भदूभुत सगम रहै! चारिक महत्ता कीटष्टि सेमरतकाचसिति 
भौरवपूं एव महिमगमटित है । सिज ने सङ्दिसत क्यौ स्वना से रामकथा ढे 
परय मडार की श्रीवृद्धिरीकोरै! ` . 

दैत्यव'श 

कासार , र 
“+ देत्यदश कोसपणो कथा १८ समो म विभाजित रहै! - , ~ 
४.“ प्रषमे सगेका समारम्भ मगताषरण भोर-सरस्वतो बुदनासे ष्ोता दै, 
भरपष्यात दैत्यवल के वमव, का वरतं दै! दित्िके गरस हेमलोचन भ्रौर देम 
केरमप कौ उत्पत्ति होती है दोनो भ्रयक तपस्या कर -रह्या से वरदान प्राप्त करते ह! 
पनस चस्त होकर देववृष्द प्रम पुरूष से प्रार्ैना करते ह विष्ु क्रमश. वाद्रहवत्राद 
एव नूसिह्‌ भरदतार को ठेकर दोनी का वप करते हँ । हैमकदयप का पुव -प्रहुवाद 
अरो विरोषो होने के कारणा दत्य (भ्रसिनोमा, स्रदक प्रादि) विरोवन को हासन 
भर भास्कृ क्ते 1 प 4 र 


{ˆ ˆ छितीम खमे मे (इन्दर युर; ब्रहस्पति एव देवो सहित विरोचनुं बे पा 
प्ते है भोर उषे दैरभवि स्यायनेन्का पृरमस्ं देकर भपनीभ्रोर मिलाक्त है 
[ | 

जण्ण 2 २ १ 
२ पच्ोणनो शुरं " बेचारे यृ० १९९ } ४, 


।। ~~ ॥ 


॥ ग ५ 


८८ हिण्दी के श्राधुनिक पौराणिक महाकान्य 


विरोचन देवो फी बातों भ भाकर्‌ शुम्भ, निरुपम चामर, हयग्रीव उरक श्रादि 
्ष्ुतो फो निकाल देते ह ये सभी भुर मधुकटम रौर महिपके दस्मे जाकर 
मिलत जति र पिरौचम के पुनर वलि को जव यह्‌ शतत होता दतो वह 
शुाचाये से पराम करता दै । शुकाचार्थं विरोचन को देवो कौ परुमशणा के लि 
सजग करते ई । विरोचन उनकी सलाह के प्रनुसार श्रसुरो घे पून, सि कृटने के 
लिये बलि का विवाह करता द ! विवाहौपरान्त यलि राऽ्यासीन होकर सैनिक 
सगठन तया प्रजाहित देतु समस्त सुविधा" जुटातां दै ! ९९ धर्वमेध यन्न करते 
के पश्डात मी उसका राज्य, कोष भमित रहता दै { 


शरनेक वर्पो कै वाद वलि के वेन नामक धुर वैदा होता है । वहु शिव की 
श्रारायना करता है । भ्रदेवौ के उत्करं को देखकर देवो कौ शका होती है । षे 
परध्रणा करते है भौर विनादा के लिये चन्द्रमा भीर वृहस्पति को भेजे ह ॥ 


सृतीय सगं-दैत्यो के वैमव को देखकर देव सप्रह सिन्त होता है रौरवे 
एक षड़यन्र सचते दै 1 सब मिलकर बलि की समा मे जाकर गदित मन से प्रस्ताव 
करते ह । सर्वप्रथम चन्द्रमा करते दँ कि ठम एक ही कुल की सतान है प्रत. कन्व 
मातो पर विकट वषु विरोध का धडा दुष्परिणाम शोगा । कहीं दानव भौ हमारी 
निरयेलतता का लाम उठाकर भ्रषने माग के लिये कलह नेही कर वैठे-भगर देशा है 
गया लो मास घारा धस्तिदव मिट जायेगा । तत्यस्चात सुरपरं वृहस्पति ने षद 
के शरस्ताव का भ्ननुमोदन किया भौर सधि करने प्रबल दिया) उन्होने कहा कि 
ह, विष्णु भोर मदे मी इस वच के अतिङूल ह । शीरि मे भो घलपूरवक देयो 
का वध किया है) भरतः तुम दोनों केमत्तकर बचक विधाता (ब्रह्मा) कौ महं पठ 
पषटा्दो कि सपस्वी को वहं षस प्रकार वरदाननरदे 1 दधर्‌ ब्रह्मलोक उजाड दो भीर 
किर विष्णु से बात फरो । पस प्रकार प्रवल धावुभों को दवाकर अह्मतोकं भौर 
धकुण्ठ को मिलाकर दोनों मिलकर दासन करो ! हिव कलश पर भगमें मस्व 
रहते र ! जव वे विधि विष्णु फा पतन सूगेगे सो भकेते दुख नदी कर सकगे ! ठन 
शुम उर प्रसन्न कर इच्छानुसार वरदान ेकेना। 


सुरपुर के यह वचन सुनकर शुचां ने गुस्करावर दैत्य नरेय को 
समश्भाया कि ये ब्रह, विष्णु, मेय से वैर कराकर मुम्द्रे व्च का नाय कराना 
पराठ्ते दै । जन जव दरिने दैत्यो का वपक्रिया, इट उनकी स्तुिकोथी) 
हर समपये चरसे मिलकर कुमरा कते रदे हं । भरद तोये बिके पककर से 
भवराकर समन्तैठा करने भ्रये दै} दपर दसिराज ने नित्य का कन्‌ समाप्त 
कएने के उर्ट्य से नरे प्रस्ताव का प्रदहो स्वोकार करने शरी स्ाहदीः) 
दम परदद्य मेकहाकि खिन्युमे क्मदाश्रौरप्रधार रतलराद्ि ैप्ठः सायर 


केया-तत्व ९९ 


मंयन करके उसके सम भाय को बार दीजिये । वलि ने यह प्रस्ताव स्वीकार 
करिया 


सागर मषन फे तिये वासुकिनिाग की रज्जु श्रौर मदराचल की मथनी बना 
कर बडी वटी प्रौपधियां डाली गयौ 1 दैत्यो ने वासुकी का गुल पकडा था श्रत. 
बाधक फे विप उगलने पर उनका र्य काला पड गया भ्रपार कष्ट सह्कर भी 
दस्यो ने सागर मथन क्रिया । सर्वप्रथम सागरसे हलाहल नाम का एक विष निकल 
जिसे श्रीहरि के भाप्रहु पर शिवने कठ मे धारणा कर लिया । फिर कलपतर, गज, 
वाभि, रम्भा, धनु, धनु श्रादि निके, जिन्दे सुरो ने सिया । कौस्तुभ ठेने की इच्चा 
दैत्यो कौ हई किन्तु बलिने मना कर दिया । तव कमला निकली जिसके लिये सभी 
मानायित चे । भतत यह्‌ तय हृभ्राकि प्रात स्वयवरहोगा भ्रौर जिसे यह्‌ सुन्दरी 
पादेगी, वरमाला पहना देगी । पुन मयन करने प्र धनवतारि प्रुष घट केकर 


क्ठे । सुर जव भद मनसे भ्रागे बढे तभी वलिराज ने कडक कर कहा कि यही 
सदे रहो प्रर घट केकर चते गये । 


पतु सगे-दुसरे दिन प्रात सिन्धु सुता बा स्वयवर हृभ्रा ¡ साग॒रते एक 
धुनदर भवन का निर्माण करिया । देव प्रदेव सभी वहा बैठ गये । शारदा ने एक-एक 


देवता से सिन्धु चता का परिचय कराया । भ्रन्ततोगत्वा सिन्धु सुता ने श्रीहरि कोः 
परण किमा । 


भ्रमृतपान के सिथे शकरादि देवो ने भीहरि स प्ायेना कौ तया विष्णु ने) 
प्म तिया का सूप धारण कर सव को मोह लिया भ्रौर देवो को भमृत भौर प्रदेवौ। 
को वारूए पिलादी । देवो को पक्तिमे राह्मी देववपु धारण कर बैठ यया शौर 
भमतौ गया । तभी शि फे बताने प्र दृन्द्रने वसे राहु कात्तिर काट दिया 
किन्तु भूतै प्रभाव से बह बच गया भौर राहकेतु वन गया । उसने मलि के षास 
जाकर सारा समाचार कह दिया ! भरत मे कामदेव नेत्तियरूप धारण कर सब! 
सनको को पोल मे डान दिया परर मलिकेषर से प्रमृत कलय ङे भाया । ५ 
मय चति प्रादि दैत्य सिन्धु गुता के स्वयवर मे गये हए ये। 

पचम समर से प्रमी वित्तरण॒ म्नौ विडम्बना सुनकर मसिराज ने ग्‌, 
मवी परौर समापदोसे परामश कि भौर समरकीत॑यारो हर्ष देवोनेभीय्युह्‌ 
र्षनाकी । देव धरेव भमुभो सदित समरागणमेभ्राष्टे) सर्गान्तमे याखासुरभे 


४ से सवाद करिया कि हम दोनों ने ष्िवसे स्र सधान सीखा, उमा का दूष 


पपरा फिर बहा श्रुता मयो ? 


पष्ठ सगे--यट्मूख भेकाः कि वत्तंश्य-मे चथ कटोर दै 1र्थैरेवो की" 
येका येनानी हं घत कंस्य पय परपडिन सदना ई ! इदे वाद सेनानी पौर" 


९० हिन्दी के श्राधुनिक पौरारिक महाकाग्य 


बाणासुर मे परस्पर मयकर सग्राम ड गया । वदरत दिनम तक युद्ध च्तता रदा 1 
बाणासुर के बाद तारक गनापत्ति यने तव इन््नेव्लिको ब्ुलाया।दोनौ मे 
मयकेर युद्ध हृप्रा । श्रठादसवे दिवस दैत्यो कौ विजय हई 1 


सप्तम सं -सचेत होने पर इन्द्र छिपते दिपते इन्द्रपुरी मे भरपनी माताके 
प्रास पचे प्रौर पुनः युद्ध के लिये भ्राजा मागो! माताने समाया किदेत्योने 
सम्पूणं पुरी प्र कम्जाकरचियाहै श्रत अपने प्राणा वचाने के सिये मानसरोवर्‌ 
के कमन नालमे जाकर छप जाभ्नो ) हम भ्रवलाभ्रोकौ वलि नही मारमा दनद 
चला गया । इधर प्रात काल बलि ने समस्त श्रलकापुरी को शुटाया प्नोरभतमे 
बहूप को राज्य सींग दिया । इन्द्र वर्पो तक मानसरोवर मेरहा!एक दिनि हस 
वै साय श्रपनी माता, प्ली रौर पूर को सन्देशभेजाकि दुखके दिन सदा नही 
रहते । धयं धारण करना चाहिये । हस शचौ को सन्देश देकर वापिस सौद 
प्राया । इन्द्रने प्रसन्न होकर हस को वरदान दिया) 


श्रष्टम सर्म-राजा बलि विजयोपरान्त श्रपनी पुरी मे श्राया! धृ णु एव 
प्रजा हारा उसका भव्य श्रभितदन क्रिया गया। माता-पिता ने उपे भराशीर्वाद 
दिया । सम्पूणं नगर विजयोपलक्ष मे श्रानन्दौत्सवमे मग्न हो मया) 


नवम समे-वलिने यरु्यत्रसे कहा फिबलसट्प्ने रको जीततलिया 
परर ससे हेमारा राण्य स्थायो नही हो सकेगा कयोवि शद्रुके मनभेसदावैरकी 
भरावना रहेगी + ६९ भ्रश्वमेध तोक्र लियदहै, सौ पूरे करके वै दृ्द्रासने का 
प्र धकारी बन सक्ता हूं । गुरु की श्राज्ञा स वलि ने सौवाप्र्वमेध यज्ञ प्रारभ कद 
दिया । नमेदा के तट पर विधिवत यज्ञ कार्यं प्रारम्भ हरा परच्चीकटहो जाने से 
प्रारका भी हुई । वाणामुर भ्रश्व को लेकर सततेन्य बढ़ा 1 मार्गमे धक्षयकरुमारने 
प्रव को पकड लिया प्रौर मेषनाय युद्ध के लिए प्रस्तुत हरा । लेकिन सायकार्व 
का समरयहोनेके कारण दशानन ने रोक दिया । दोनो सेनाएु चली गई 1 
बारासुर्‌ ने जब यह्‌ समाचार वत्ति को भिज्वायातो दलि को वडी वितता ई 


देशम सर्गे-देवमाता भ्रदितिके गर्मसे श्रीहरि न वामन के स्पमेजन्म 
तति । वामन वहत तेजस्वी था । उसे सभी विदामो मे पारगतं किया गया 1 देवौ 
केदुखसेदुखी रहने प्रभौ भ्रदित्ति वामन को कुदं नही कतौ । वहु वामनसे 
विशेष प्रम करती "धी । उसको छिन्न चित भौर भासु बहति देख कर वामनने एक 
दिन कारण पूखा । उसके श्रत्यधिक भराग्रह पर भ्रदिति ने दैत्थो द्वा देवोके 
पएरभवकीक्याकोप्नविस्तार मनाया । दंत्यौके प्रा्रमरा भौर रची प्र भ्राषात 
दन्दो दुरदाशाकी कररा कथा सुनकर वामन श्रमं पूरितहो ग्य । वहु दैत्यो 


कथा-तस्व ९१ 


कानाश्न करने को सप्नदहो गया किन्तु भ्रदिति ने समाया कि पहले बक्ति को 
जाकर समक्का दो । यदि वहन माने तो जो चाहे सो करना । 

एकादश सर्य-के प्रारभमे प्रकृति वर्णन है1 यादमे यामन श्रपने प्रिता. 
केस्यपङ़ पास जाता भ्रौरभ्रदितिकेदुखब्रौर दैत्यो के भ्रत्याचारो का वर्णन. 
किया तथा उपाय पूषा । क्स्यपने देवो की कुटिलत्ता तवा दैत्यो की बुद्धिहीनता का 
समेन किया 1 किन्तु भ्रन्ततोगत्वा वामन को श्राज्ञादे दी। वामन बलिकेपास 
गगन मागं से वटुका वेप बनाकर पराये । 


दाद सर्मे-वामन बलि की यज्ञराला मे जाते हतया तीन प्रण पृथ्वोकी 
याचना करते हैँ । शुक्राचार्यं वामन की भवचना के रहस्य को वलि स 
भवगत कराते हु पर वति टढ प्रतिन्न रहते है । वलिसे तीन पग धरती मागकर्‌ 
वामनदोपगमेंही भ्राकाश पाताल भौर धृथ्वी नापर ेतेहे। तीसरे पगके तिव 
यलि ने स्वशरीर प्र्पण कर दिया । वामन ने वलि को बाधकर पाताल भेज दिया 
दैवता पुन इन्द्रपुरी मे भा गये । 


्रयोदश सगे -भ्रश्वमेष यजञके सव्व मेवलि पतर बाणासुर जव विजयी 
होकर लौदा तो पुर उजडा हमा पराया । स्वाथतायं भी कोई नही भाया । 
भन्तमे भाताभ्नार परुपेसारी पटना ज्ञात हुई । तब वाणामुर ने उत्तरमे 
भाकमण कर सोनपुर बसराया । वही समस्त दैत्य रहने लगे बाणाघुर के उषा 
चामकीक्न्या हृदं नो ग्रसाधारण॒ सुन्दरो थी उतकौ सहेलो चित्ररेवा यी. } 
उपानेस्वप्नमे प्रषनेप्रियफो देवा भौर चिघरेला से पराप्त करने को कहा । 
चिपररेखा मव्रवल स यदुवशी पनिरद को द्वारिका से ठे भाई । उपा भ्रौर भ्रनिषद 
विहार करने लग गये ! उधर द्वारिका म॒भ्रनिरद की सोन प्रारम्भ हुई । उसकी 
माता चिन्तित रहने तगौ । 


चतुरं सगं--चरो द्वारा भ्रनि्द कीखोज कराई गयौ । प्रमुख चरमे 
सोनपुर के समर समाघार बलदाऊ को वताये (साय हीवार्‌ सुता का प्रमभीर 
चेप-नीति का भौ वृत्तात सुनाया 1 


पचदरा सग--वलदाऊ ने समस्त श्रजाजनो, मत्रियो एव सेनाष्यर्षो को 
बरुलाकर पराम किया । सवकी सलाह सेवे यदुवयी सेना सहित सोनपुर परायै \. 
परत्र जी सष्देधक्तकर वाराकोसमामे उप्यित हुए । बाणामुरकोस्रदेष् 
भुरा ्ग्रा। उसने कह दिया कि गायोको चराने वाके राजल से विवाह नदीं 
फरसक्ते। दोनोदलो की सेनाए युदढोत हो गयी} तमी शिव भराय भरौर 


पामर को समशाक्र विवाह देवु प्रसन्न कर लिया ! भनिख्द भी भ्राकर 
सेमिल 1 


६२ हिन्दी के माघुनिक पौराशिके महाकाव्य 


पौडसं स्गे- उपा भ्रनिर्दध विवाहकी सम्पूण प्राप्नो का सविर्तार 
वर्णन है 1 वाणासुर दृप्स-व्तराम फी सम्भूर्ण वरात्त का स्वामत्त करता है । भरन्त 
मि वरात द्ारिकापुरीके लिये विदाहोतीरहै! 


सप्तदश सर्गं--वाणासुर कौ पत्नी ऊपा की चिता से चिन्तत रहतीरहै। 
उपे बुलाने के लिए पुर प्रसक्द कुमार को भेजा जाता है । विरोचन जरावस्यामे 
रोगग्रस्त होकर मृत्यु की प्राप्त होताहै। बाणासुर पुत्र प्रस्कंद कुमार का राज्या 
भिपेकः कमेः स्वयं एृच्छुत्तप करके दिवलोक प्रस्थान करता है 1 


भ्रष्टादश सगं मे नृप भरस्कदकुमार राज्य का भार मंत्रियो कोसौपिकिर 
रानियो एवं दु सेना के साथ समस्त नगरका भ्रमण करतादटै। ्रमश् कते 
यमय समस्त ग्ररकुलौ, यज्ञशालाप्रो, राजमागो एव व्यवसायिक वगो भादि का पये- 
वेषणा करता है ) तदोपरणत ऋतु के भ्रनुकरूल रानियो सहित प्रामोदं प्रमोद, 
विलास एवं शिवाराघनः के साय काव्य का प्रन्त हो्तादै। 


वस्तु का पौराणिक प्राधा 


दैत्यवश महकिय्य का कथानक्‌ प्रस्यात भ्रौर पौराणिक है 1 कथा का भुस्पं 
साधार प्रप ध्ीमदुमागवत्त पुराण टै! चमे दैत्यकश की क्पाए" विष्णु पुसण्, 
वूामनपुणणु एव ्रृततिह्‌ पुराण मी प्राप्य द । 


घूजन प्रणा के स्रोत 


दैद्यवंशके संजतकी प्रेरणा क्वि शे प्रूलतः “र्षुवंरा' कैः भ्रध्ययनसे 
प्राप्तहूई ! काव्यको पस्तावनामे क्विनेस्वीकार वियादहैकि बात्मीकीय 
रामायण, शरीमदृमागयत हरिवथ पराण प्रादि के भध्ययन ने उसे राक्षसो, दैष्यो 
पौर भरुरों के विवेषनारमक चरिव्र विद्लेयणकी टष्टिदी। माघ्पेत मथुमूदन 
द्बे मेषनाथ यथ ' तथा रुप्तजी के "साकेत' ने उपैिठ पातरौ वर काथ्य सूजन 
कए माने प्रप्षस्त क्रिया । स्वभावतः दँहयवश की रचनामे घन मभीटूनियो का 
योगरहादै। 


भौतिक प्रतमोद्मादनाए' 


रंर्यदय का मुल्यायार शरीमद्मायवतत महापुराण होने के कर्य कषाएुः 
पौराणिक प्रौरप्रश्यात गोदी, क्दिने मीकषा वदनम मौतिष्ता का 


भररयन नवोन्‌ प्रसमोदुमावनापो द्राय द्किया टै! उदाहरणा के सिरे दैत्य के 
निम्न सिक्त धरसय पौनिक पौर म्वंदा नवीन ईैः-- 
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प्रथम सेमे वराह ने'जाकर हम्‌. लोचन कौ पुष्प वादिका श्रौर सुन्दर 
उचामो को उजाडा जिसे करोधित होकर,हेम लोचने रोय । -षतेथ घं मे सिन्धु 
धुता के स्वयवर क म्रवसर पर उसके साय्‌.-सरस्वती भी है--नो सभी देवो भौर 
भदेवो क़ परिचय कराती है । कवि ष कल्पना रावित का परिचय म्रनेक स्थलो पर 
भिता है | जैसे कविने ब्रह्माजी का पर्चिय इस भ्रवार दिया है -- 


^तीनदर लोक के ये करता, श्ररु चार वेद वनावन वारे 
दाढौ मई सन-सी सिगरी, सिर षै के केस न दीसत कारे ॥ 
नारद से इनके ह सपरत, तिं पर श्नान सिलावन हारे । 
भमी पास मे वाघन को, तुम्हे दृढेवावाहै यहा परुधारे॥। 
(सये ४, पृ० ३५} 


स्तम सेमे इनद्रकाहसके साथ रची को सन्देश प्रेषित करना तया 
भरावती की दशा का वर्णन प्रसगर भी नवीन है । वैसे दस प्रसग पर कालिदास 
के भेषटूत का म्रभावभीहै ! ददाम स्मे वामन के जन्म, बाल लौलाभ्रो द्वारा 
वात्सल्य का सजौव चिर प्र क्ति क्रिया गया रै ! वयोदद सर्गं मे चित्ररेला द्वारा 
भनिष्ढकाह्रण मी मौलिक प्रसग है। 


न नवीन प्रसयोदुभावनामरो द्वारा दैत्यवश के पौराणिक कयानव- भ 
भेवौनता बा पिधान किया गयारहै। 


इसके भ्रतिरिित दतयवशा के वस्तु विधान कौ म्र्वाधिक मौका विशेषता 
पौराणिक भ्रास्यान के साय साय जीव विकासवाद एवे मानव मनोविज्ञानका 
विकास दै । बयो अस्तुत महाकाव्य मे देवत्व श्रौर दानत्व को प्रृ्ति्ुलक ष्टि से 
भौ प्रस्तुत किया गया हे । दैत्यवश के भ्रूभिका केक श्री उमेराचण्दभिश्र के 
भगु्ार-““मानव का प्रयिकसित या भरपविकसित रूप दैत्य पौर सुचिकसित खूप 
ह! फलत दैत्य शकृति को भादि मानव सूपकहा जा सक्तारहै, जितमे 
भारौरिक वुल मरडुर मत्रा मे मौजूद है, वयोकि वह प्रक्तिकी सीधी देनदै। 
षटनतु म्तिप्क बल भ्रधिक नही दै! शारीरिक भौर मानसिक शप्तिया प्राय एक 
ते परनुपातभे किसी क मे नही पायौ जातौ । विकासक्ममे यही देखा गया 
दैक वमे मे जसे चत मस्तिष्की दाक्तियो का विकास होवा है, यारोरिम 
क्लकाह्ठामभीो हो जाता है 1 छल, प्रपच, पूर्तता, विर्वासधात रादि मस्तिष्क 
के पिकासके भ्रावश्यके परिणाम है} दैत्य शारीरिक बत मे चदे-वदे है तो उने 
सरल बिरवास, भत्यनिष्ठा भौर सिषाई विचमान है । देवगण दायर मरं निल है 
प्रधनुरे धधिक्दै। दे बात बानमे दैत्यो कोघोखादेने ह रौर उनकी सरन 


९४ हिन्दीके भ्राषुनिक पौराणिक महाकाव्य 
भषति भै ताम उठा कर उन्हे ्त ठेते 1१ कया मेहम इस तष्य फा 


दत्यवष मे भर्वित्ति का भ्रमाव रक्ता है। धटनाए्‌ 
कही कही तो विखरी रसौ प्रतीत हती है। द भरगेक राजाभों की 
कथाभ्नो का समावेश “ईत्यवश'” (हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, विरोचन, 
मति, वाणम स्कंद) राजाभोका गक है। भुस कथा को हष्टि से वति 


र 
कफाचरििही महत्वं है । परलकया का सदय दैत्योकी चारिननिक विशचेषताभो 
का उद्घाटन है, मिसा प्यक धिकात बति ङ्के चरिव्रमेही दहता है। सम्प्र 
दैत्यवश से संवधित होने कैकारणा फयानकमे भति विस्तारभी हौगयाहै। 


सविन कविका भयास सराहनीय है! दैत्यवश्च मे प्रथमनार पीरारिक 
इतिवृत्त को भाततिकारी दयसे भर्तुतक्िवा । दैतयवशकार का यहे प्रयास 
गुशजीवेन की विचारधारा के भरनुरूष भ्रौर सामपरिक है । 


रक्मिरथी 
कथासार : 


भयम संस सम के भारम्मभे रगभूमि का ह्य है जहा भयु श्रषनी 
धनुबिदा के प्रदश्न दारा उपस्थित जनप्गरह दारा भरपनी जय यकार चुने रहा 
है । इसी भवसर पर कणं प्राकर भ्रपने शीयं भोर प्राक का प्रदर्शन करके 
सवको चक्ति कर देताहै। कणं भ्रदुनको चन्द युद्ध के लिए भामंधित भी 
करता है। किन्तु श्रयुणन श्सके लिये मर्तुत नही । इसी समय कपाचायं करा का 
नाम, कुत, जाति भादि पृषते हैएक्टतेहैकि भर्ेनसेलञनेके लिये उते राण्य 
कुलीन होना चाहिये! कणं मे जातिवाद कौ निन्शा करता है! उस 
सभा मे दुयोधन कं के यको का सम्मान करता ठैश्रौर उत्तके धिर प्रर राजमुकरुट 
शत कर भदेदा का स्वामी. ना दते दै! चिन्त स्या हौ जाने के कारणः सभी 

॥ भन भौर दोराचा् चितितुर चल देते है। कंको 

कौरव शंस वजात $ए ससम्मानले जाते । रनिवा्त जव राजमवन कतै वीरता 
चौकुन्ती चिन्ताहुर दिताई देती है। ४ 


द्वितय सम-श्ा महेन्द गिरि पवत प्र जाकर भने को ब्राह्मा बतताकर 
परयुग से शस्प्रास्न एवे युद्ध विधा कौचिदा देता है एकदिन परशुराम 
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क्णंकौ नधा पर पिर रखकर शयनं कर रहै ये, उसी समय एक विष कीटने 
कणं फी जाध कुरेदकर रक्त भवाहित प्रर दिया, विन्तु फुरु को निद्वामग नहो, 
भरत व कष्ट सहन कर मौन वै र्हा। रक्त कीगर्मेधार क़ादरीरसे स्पर्शं 
हीते सी परशुराम जगे भोर छोय मे करं कौ. जाति पृष्टौ, वयोकफिवे मानतेयेकि 
भ्रह्मरा कुमार इतना सहनशील नही हो सक्ता । कर्णक सूत पुत्र कड्ने पर 
परराम ने रण भे सव विदय भ्रूस जाने का शाप दे दिया । विन्तु यह्‌ श्नात होने 
परकिक्र्णने श्रद्धन को परास्त षरनेके लिये छदृमवेष धारण विया है, उसका 
क्रोष शात हेरा । कर्णं की परह्‌ भक्ति, निष्ठा रौर वीरत्व से प्रसन्न होकर परशुराम 
नेकहा कि बह शाप मुक्त तो नही हो सकता कन्तु भारत का इतिहास उसवे 


घरिषे की गाया से उज्जवल होगा 1 कर्ण रुके चरणो कौ धूल छेकर चला 
प्राया । 


ततीय सगे--पाडव १ ३ वयं काभ्रज्ञातवास समाप्त वर लौटे श्रौर उन्होने 
धी हप्र फो दूत बनाकर सधि भस्ताव के लिय दुर्योधन के पास भेजा । दुर्पोधन 
ने ्रजञानवशश्री ष्ण को बन्दौ वनाने का प्रयत्न किया । वहा कृष्ण ने ्रषने 
पिराद्‌ रूप का परद्॑न करके सवको सशवित कर दिया। बे गुद्धकी धोपणा 
न चत दिये । मागंमेवर्ण सकृचिति भावसे मिला। कृष्ने कर्णको रथ 
पर बैठकर उसे प्रावो से मिलने को वात कही । श्री छृप्णा मे कर्ण को उसके जन्म 
को बातत भौ वत्ादी। विन्तु कं ने बडी विनम्रता श्रोर मानवोचित तवन 
केदारा ष्ण के प्राम को भ्रस्वीकार कर दिया श्रौर काकि श्रव युदध-भूभि 
मेहो प्रापके देन होगे । श्री कृष्ण करं को रय से उतार कर लौट श्राय 


चतुय से--दोपहर के समय क्णं गगा केतटपरध्यानलीनथा तभी 
श्रते प्राह्ण वेमे भ्राकरकणंसे कवच श्रौर कुडल मायलिये। कण नै 
सभ्बे दानीको भाति श्रषने शरीर से काटकर जन्मजात कवचभ्रीर कुडढनो 
कोदेदिया। नदर ने प्रसन होकर कणं को भमोघ वस दिया। 


पञ्चम सगं - कुन्ती चिपकर कणं के पास भ्राई्म्नौर उसे जन्म की घटना 
भे भ्रवगतं कराया] उसने भादयो से मिलने कामी भरनुरोध किया* किन्तु 
कणा भपने कत्तंग्य भ्रौर्‌ योधन फो दिये गये वचन के प्रति द्दृ रहा । भ्रन्ततः 
(4 नेभ्रदधोन के षोड सव पाडवपुत्नोकौ न मारनेकी प्रतिज्ञा केकर प्रस्थान 
या|| 


पठसगे-दससगंमे महाभारत के यृद्धका वशेन है कौरवो कै रोना- 
भायक भीप्मपितामह्‌ घायल होकर शरदौया पर जव शयन करने लभे ते दोणाचायं, 
„ प्त हृए । तभ कनेयुद्धमे मागर लेना भारम्भ किया । मीप्म पितामह ने 
य्या परपदेहोक्णंयो यु वद भरने कापरामशं दिया विन्तु कर ने भ्रस्वीकार 


९१ दिन्दीके भ्राधुनिक परशि महाकाव्य 


भदुनको हद रष्टाथा तमीश्री दृष्ण ने षटोत्कच बो गड भुला लिया) 
उच महामानव्र के बय हेतु कणं को शन्रद्वारा दिये गये एकपूनी प्रस्वको प्रयोग 
करना पडा । पटोलच के वधोपरान्त शक्ति प्र षोकको तौर गई । पटौत्कच 
केवषसेफौरव बडे भवत्ये विन्तुक्रंके 

वेह निराश या। 


कषप्तम सगं -दोरा्ायं कौ मृत्युके पर्चात्‌ कणं कौरवो का सेनानायक 
केना ।क्णंने भरदुमत पराक्रम दिलाया । रतत. युद्ध कषेत्रम कंकेरथय का 
एक प्रहिया फस गया । जव वह पहिया निकाल र्हाधातवश्री केष्ण के प्रदेश 
सेभ्रयुने प्रीतिपूर्वकं कर का निरस्त भवस्था म वध कर्‌ दिया। राडवौ 
म॑ प्रसप्नताकी चेहर दौड गई ¶रन्तु ङ्ृत्ति बडी उदास थी । सर्वव निजनता एव 
शोक सप्तत वातावरणद्ा ग्या। श्रौ ष्ण स्वय क्के निधन परकषुन्प धे। 
चोनेकहाकि कं के निषन से भनुना का नेतासो यया । बह महादानी भौर 
जगत्‌ की ज्योत्तिथा ॥ 


कथाचयन का भ्राधार एय छजन भररसा-- 
रर्मिरथी काव्य को रना का पृस्याषार (महाभारतः है। कयावस्तु 
न 


मलल 

रही है । दिनकरज ैस्वय मूमिकामे लिवाहै कि, “हमारे समाजमे मानवीय 
यो कौ पहचान बढते वाती है) कुव भौर जातिका भ्रहकार विदा हरहा है। 
भराे मनुष्य फेवस उसीषदेका भधिकारी हेया गो उतके घामय्यं से सूचित 
हेता है, उस ष्दका नही, जो उसके माता प्ति यावश्च कौदेनहै! ष्सी 
प्रकार, व्यक्ति श्रपने निजी गुणों के कारणा जिस पदक भवषिकारी है, वह उसे 
भिलकर रहेगा ? यहा तक कि उसके माता~प्तिके दोष भी इसमे बाषा महीं 
शते सकंभे । कणं चरित का उद्धार एक तरहपे, नई मानव्ताश्ी स्थापना 
क्य ही प्रयास दै 1१ 

~~ 


| रमषारीतिह दिनकरे रदिमरषी, धन्य 


कथा-तत्व ९७ 
कथानक समीक्षा 


` रष्मिरषी एक कथा काव्य है, जिखमे कर्णं चरि से सम्बन्धित महाभारत 
म्यी षटनाभ्रो का कपारमक सयोजनं किया गया है। रदियरयी के कथानके की 
विशेषता यह है कि कवि ने कर्ण के चरित्र से सम्बन्धित घटनाप्नो की पुनरावृत्ति 
भावनी कृरदी रै, दरनु भ्रावश्यकतानुखार भ्रनेक स्यलो को सशोधित करके 
नवीन्‌ स्प मे स्तुतं करने का भी प्रयास क्रिया है \ 


प्रस्तुत कष्य मे चिन्तन पक्ष की प्रवलता भ्रौर चरिव-विश्ठेपणा पर हृष्टि 
कैच्छित होने के कार्ण कथा~विघान मे नयीन प्रसंगोद्‌ भावनाभो की भोर कविने 
विशेष ध्यान नही दियारै। कन्यके कयाचपनमे घटनाश्रोके भमावकौ कवि 
ने स्थान स्थान पर प्राकृतिकं वातावरण क सृष्टि एव वस्तु वर्णनों कौ पृष्यरूमि 
निमित करके दुर कर दिया दहै। 


कथावस्तु का विकास स्वामायिक एवं समगतिसे हृश्रा है । दूसरे शब्दो 
¶ररिमरयी" की कथा मे पर्याप्त गतिशीलता है । सगं विधानकीदण्टिसे प्रारम्भ 
से भरन्त तक सभी स्मो के कथानक मे स्पष्ट घटना करम भौर प्रसगो की पूर्वापर 
भ्रन्विति है । 


दिनकर ने यद्यपि “रदिमरयी" के कथानकमे नवीन मामिक प्रसमो की 
सृष्टि नष्ट की है, किन्तु प्रचक्तित भौर पुरातन प्रसंगो को माभिकता प्रदान करै 
भेवेपौचचेनही श्र है । उदाहरण के लिथे प्रयम। द्वितीय भोर पचम सर्मोकोश्स 
हृष्टि से इल्लेखनीय कदा जा सक्ता है । 


उभिला 


कथातार 


प्रथम सगे-उमिला महाकान्य का प्रयम सगं भ्रनेक उपदीरपंको मे बंदा 
हमा है \ काव्य का भरारम्म शरोत्साद्न नामक्‌ उपशीर्षकं मे दत्ता दै जिसमे 
छेख्नीफो रउर्मिताकी कष्ण कथा कहने का प्रोत्साहन है। ्सीमेकयि ने 
शात्मीक्रि भौर तृलसी की उर्मिला विषयक उदासीनता का भी सकेत क्रियाहै) 
येना" नामक दवितीय उपरी्क मे उमिला की वष्दनाकी गई रहै । से दूस 
शब्दम मंगलाचरण भी कह सक्ते ह) तीसरा उपशर्पकं ?च्यान' है जिसमें 
-उपिला का ध्यान केवल चार पक्तियो की चवुष्पदी मे कियाययादहै। 


शुर प्रदक्षिणा" उपशीषंक के अन्तत जनकपुर भयर का वेने ह 
जनकपुर प्रदेशा" मे जनकपुरी के वैभव एव सौन्दयंका विस्त वर्णन है। श्रता 
भग्र मे जनक की दुहिताश्रो का वर्णन करिया ययाहै) 


वहा मे एक वरृतर भ्राम्ञानके न्तव वेनमे चलाजाता है कपोती बिरह विदग्ध 
तीह भौर एक दिनि उसका भणान्तमोहो भाता है! दीनो कपोत कौ कानी 
पर निवार भी करती है । सीता कहती है करि दि वह कपोती होती तो कपोतके 
सापवेनमे भव्य चली जती किन्तु उरभिता क्हतीटैकि देते भरवसर रर 


दोनो पुल नकर भली जाती है ननक भौर उनकी पतनी त्रयां से वाल्सत्य 
एव विगोदपर याते करते है । जनक पृ्रियो के मविष्यो परभी पिचारकरौ है। 


द्वितीय सगं सं मेप्रारभपे केकर राजप्रास्ताद भे" तक 

भनुप यज्ञे का वणन है, जिसमे जनक कौ चारो युध्रियौ का विवाह भहाराज दशरथ 

केचारो पूते होता है । “राजप्रसाद मे उपशी्क मे राम भौर उनके भात 

विबाहके उपरान्त द्याए भानन्दोह्लास का वरखन है । सीता भौर उमिला 
विके 


सभी मुक्त फठसे भरगस्रा करते ह । कतिने पकर उमिताके श्रणेकी भ्र 
भरि प्रदसाद्नी है। 

क्समं काद्सरा उपयींक शरुकतित $षुमद्ंन"" है जिसमे लक्ष्मणा भ, 
उमिता भ्रमराके लिये विन्ध्याद्रि भते कविते के बदेशुन्दर द्श्यभरङ्रिते 


किपिहे। गेवविवाहित दंपति को प्राय गरीडप्रोकाभ् कने करते समय वात्तनाका 
कटी वेग नही है गस्किभ्रेम कौ सरसता क्य युन्दर भन इमा है! सक्षमा भीर 
उमिला कै परस्पर सवा्दयोमेपोभमङे सच्चे स्वरूप भौर विरेषतामो कामी वरुन 
१, 
है। 

छरवीय सगं का्रारम्भ भरतु" के सम्बन्यमे क्वि के षिषारीते 
हेवाहै। "मागर भ्धे उत्पत्तिके करण, प्रयोजन भरौर सथ्य भरक्विनै चुन्द 


कया-त्व्‌ ९९. 


कत्पनाएः की ह । इसके भनन्तर सीता राम के वनशमन के वसर पर लक्ष्मण 
उभिलासेषिदा मापने जति । लम सौ पृष्ठो मेभ श्रषिकि्मेदोनो का 
भावपरं एवं मर्मस्पशी वाद-विवाद है) उ्मितां भविश मे यहाँ तक कह देतौ 
दैक. 

मह्‌ कैकेयौ कौन? कि जोश्ची रामचन्द्र कोमेजे वन? 

यह्‌ कैकेयी कौन ? उजाडे, जौ सीता का सुखद सदन? 

यह केकेयी कौन उभमिला का, उपवन जो करे वहन? 

कैकेयी ? वटके समिता, माता कौ गोदी का धन ?१ 


लक्ष्मण सव प्रकार से उमिला को समति ह) दोनो के वार्तालाप के मध्य 
क्षोता भी भ्रा जाती है । उनको लक्ष्य करके भी उमिला ने बहत सी वाते पनी ममं 
ध्यथां फी भ्यक्त करने को कहौ । भन्तत. उमिला ने कट्‌ कि ~ 


प्र, हे धायं । भरत्म भ्राहुति की 1 
यह धटिका यदि भराई है 
तो मे वधा नही बदरुगी 
श्री रधुवीर दहाई है ।२ 


फिर स्ष्मण मात्ता सुभिया से चिदा ठेने गपे । लक्ष्मणा मै माताकी भर्ता 
भ्रौरभरादेशो को रिरोधाये कर निम्न प्रतिज्ञा से प्रस्थान किया। 


“मँ देलोगी दूष तुम्हारा नही लजयेगा लक्ष्मण, 
देकर भ्रपने भाण करेगा, वह्‌ भदश का रक्षण 13 
चतुथं सर्ग-६स सगे का नाम विरह मीमासा है 1 "उमिला' के रथेयित्ाने 
विरह्‌ का व्यापक स्वरूप विवेचनं किया है । उसने विरह की महिमा भौर रसारमे 
उसके प्रसार का विस्तारसे बेन क्रिया है) प्रकृति के एक एकर उपादान मे पिरह 
मावक्ी कत्पनाकोगई है! संषार कौ वेदना श्रौरक्सुणाकोविरह्‌ कारी 
परिणाम मानागयादहै। 
उमिला मौ विरह वेदना से व्याकुल है । वह्‌ प्रियतम के भागमन की प्रत्ता 
भें लस्यी भ्रवदित्े वियोगकोसद्‌रटीरै) 
पंचम सगे-रस सगं को रचना दोहे भ्रौरसोरठो मे को यरद! ७०४ 
दोहे सत्तसर्ईहकारूप ग्रहण करके है। इसे व्रज भौरखडो बोलो कामिधिडढ 
क्पे । एक एक दोदेमे मावो की सुन्दर छटा दर्नीय दै 


१. उर्मिला, पृण १३५ 
३. उपला, ९० ३०द 
३. वदो, पग ३३६ 





१०० हिन्दी कै भ्रापुनिक पौराणिक महाकाव्य 


सम्पू समं मे विरहरी उभिला कौ भूक वेदनां को साकार किया गाद 
विविध ऋवुप्नो मे पास ऋतु उभिला को मधिक कष्ट देती है । भिय फी स्मृतिया 
उसे विह्वल किये रहती दै उर्भिला की विरह्‌ वेदना विद्व व्यापी है । उसकी व्यथा 
बडी कर्ण प्रौर हृदय द्रवी है । 


पष्ठ सपे-यहे काव्य का भ्रन्तिम सगे है) इस सर्गे काप्रारम्म रावण चष 
कै उपरान्त रामद्वारा विमीपण को सका के राज्य दियै जानेसि हतां है। 
विभीपण के राज्याभियैव कै भ्रवसर पर राम धर्म कीः महत्ता पर वक्तव्य देते है ! 
फिर पुष्पक विमान मे राम, सीता श्रौर लक्ष्मण प्रयोध्या लौट श्रातैह! मार्गमे 
सक्ष्मण कौ ध्यान मग्न देख सीता भरपने देवर से वावूविनोदभी करती हैकिकठी 
उमिला कीस्मृतितो नही हो रही । दोनो केसवादमे सीताकी सहागूप्रूति भी 
चित्रित । राम के श्रयोध्या भ्रागमन पर सग की समाप्तिहो जाती दहै । 


कथात्मक्‌ भाधार- 


कथानक की ष्टि से 'उमिला' महाकाव्य कौ रचनं का स्थूल श्राधार राम 
कया है । राम~कथा का पुराण प्रथो मे सविस्तार वरन हुभा है । उमिला 
महाकान्य के घटनात्मक सयोजन मे प्रचलित राम कथाका प्राधार होते हृएभी 
कान्य-कलेवर निर्माण मे कवि कल्पना प्रमुख रूप से सहायक रही है । सामान्यत. 
बाहिमिकि रामायणकी कयाको ही उसने मत्र तत्र ग्रहण किया है । 


कयानक के सम्बन्धमे कवि फो धारणाए 


“उमिला' काव्य कौ भूमिका मे एतद्विपयक कुद विचार केवि ने व्यक्त किये 
ई जो सहेपमे निम्न प्रमारसे हैः-- 


(१) “व यह्‌ नदी कहता किं प्रवन्धकाव्यके सवे नये विषय नही मिल 
सुकते यां भये विषयो को केकर भ्रवन्य काव्य कै स्वना सदी हो वती { मरा सत 
भेद तो उनसे इष सिन्त से है कि पराम विषयो या व्यक्ति विदो पर प्रानकल 
प्रर्ध वाग्य लिलना समय गवानि के बरावर है। पुराने व्यौ कौठकरभी 
भवीततता से युसम्जिठ पिया जा सक्ता दै 1 $ 


(र) "^~" "“यस्तुत सभिनवता, नवीनता, मौलिकता बहत प्र शौ मे 
कलाकार की धनुपति पर भवसवित दै । भरत. काव्य के सिये रतिदधासिक, पौराशिक 


१. उरला, सद्मणा्पिणमस्तु, पून घ 


कथा-तत्व १९१ 


विषय केवल मावर चवित-चर्वेण के तकरंके श्राधार, पर त्याज्यया वज्यै नहीहो 
सकेते ।* १ 


(३) "भेरी हस “उभमिला मे पाठको को रामायरी कया नही मिलेमी 
सोमायणी कासे मेरा श्र्थंहै क्रम से राम लक्ष्मण जन्म से लगाकर रावण विजय 
भ्रौर किर भ्रयोध्या श्रागमन तक की घटनाश्नो का वरन । य घटनाय भारतवं म 
इतनी श्रधिक सुपरिचता हैँ कि इनका वंन करना मने उचित नही सममा 1 


(४) “इसमे जो कुच कथा भाग है वह गृहीत है-वंनात्मक भ्र्थात्‌ घटना- 
विवरणात्मक नही ।*” 3 


इस प्रकार स्पष्टटहै कि नवीन जीते “उभिला' महाकाव्य के घजनमे 
परम्परित पौराणिक रामवथाकी ्रहणतो किया है विन्तु उसवैः प्रसतुतीवरण 
मे धटनात्मक बाहुल्य न लाफर काल्पनिक कथाप्र सगो की नवीन ष्टि को है । 


सूजन भरोरणा 


उमिला की सृजन प्रेरणा पर विचार किया जाय तो इससे पूवं उभिलाबे 

घरित्र को लेकर गष्त जी “सकित' महाकाव्य की रचना कर छकेये । प्रन यदै 
मि नवौन जीने पुन उसी काव्य उपेतित उमिला बे चरित र काव्य ष्टि गया 
कौ ? यदि साकेत" प्रौर “उतभिला' का तुलनाप्मक श्रध्ययन किया जायतो षस 
श्न का समाधान हौ जाता है 1 साकेत मे उभिला काव्य सजन कौ प्रेरक होकर 
भी काव्य का सरस्व नही वन पाई ह । पप्तजी राम सीताबे व्यक्तित्व वे समक्ष 
उमिलाकेग्पक्तित्व को उभार नही सकेह। दूसरे साकेत म “राम कथा के सम्पूर्ण 
चित्रा भ प्राकाक्षाने भी उर्मिला के जीवन की समग्रता वोमी जिग्रित नहो 
होने दिया । स्त्य तो यह है करि राम की मठतता को स्योपरि रसन ए वहम्पू 
रामकयाकेश्रक्नेका सोम सवरणान कर सकनेवे कारणा उमिला केचरिव्रका 
एन नाधिका मे रूप म रणं प्रतिफलन नही हो सवाद । साकेतके क्वि न उमिला 
मा सर्वेष हौ उष्ठेख त्रिया है किन्तु उसने दरि वो चवोपरिता प्राप्त नदो हो 
पाई दै । इसके विपरीत 'उमिलाः महाकाष्य सय प्रकार.सेउमिला की ही जवन 
शति दै । साकेत की उपिला के दनम हमे दिवाहोपरान्तं होने है । जवक्रि नवौननी 
मे षाव्य मं उमिला की बाल्यावस्था भे हौ प्रारम्महा जाता.है। वम "उमिल। का 

१ वही 

#: वहो. प्‌०्च 

३ उपला, श्री सनमखबरणंणम्नु, पृण्ख 


१०२ हिन्दी के श्राधूनिक पौराणिक महाकाव्य 


सजन नवीन जी ते "साकेत कौ प्रकादान च्चियि » से वहत पूव प्रारम्म कर दिया 
या! जैसा कि उन्होने काव्य की ्रूभिका मे कहा है-“माता उमिलाके स्तवन की 
लालसा मेरी जीवनसगिनी रही दै । नि दस क्या का भ्रारम्भ जिस समयक्रिया 
था, वह समय श्रव इतिहास मे परिणतदहौोगयादहै। क्यो? दसलियेकि रैनि 
इम कथा को सैतीस पूवं श्रारम्भ किया था। सनु १९२१-२३ के उेद वधं के कारा- 
वसि-कालमे गैन इसे लिखना प्रारम्भ किया 1 `"""""“"“प्रथम सगं लखनऊ कारा- 
वासमे प्राय एक सवा भास मे लिखा गया 1" २ इस प्रकार "उर्मिला" काव्यकी 
प्रणा क भूल भ्राधार देवी उमिलाके चरित्रिकांही स्तवनहै। इस सक्ष्यकी 
भरास्तिके लियेहो क्विने काव्य की कयाचस्तु मे तदानुरुप परिवर्तन-परिवद्धंन 
कियादहै। 


कयाध्धान की मौलिकता एने नवीन प्रसंगोद्‌ मावनाए 


(१) "उमिला" काव्य की रचना का मख्य उदे श्य उक्षित उभि्ा फे रिव 
मो प्यापकरूपमे उपस्थित करना है प्रस्तु, कवि ने भ्राधात काव्य मे उपमिता 
षयो ही कथा का केन्द्र विन्दु मानकर पटनातपक समोजन किया है) 
प्रथम सर मे वालिका उमिला पभ्रौर उसकी बहुन सीता कौ वालफीडाए" सर्वथा केवि 
त्पना प्रमूत है 1 उपमिता के वाल्यलूप वर्णनमे फविने जिने भिविप्र कत्पना चित्रो 
भ्योप्रक्तिकियादै वह्‌ रामेकथामे समवतः प्रथम कारही प्रयि है) सीत्ताप्रौर 
उिता का फटहानी कहना कवि की निजौ उदृमावना है । 3 उपिला के जिस चदि 
भम विकास काष्यकेप्रागामी सर्गोमे होता है भ्रथवा "साकेतः श्रादि काण्योमे हरा 
३, उस पृभूमि भवित करने में नवीन जी सफल हुए) 


(२) द्वितीय सगे मे लक्ष्मणा उमिला फे मिलनदुष्योका प्रकनकरनेमे 
सयोगभ्यृगार की दाताधिक भाक्ियाप्रशरनीय है । प्रमासाप वे सुन्दर दु्श्यो रौर 
प्रिय-प्रियतम दे मिलन भ्रसगो का निर्मारा फविनेकत्पनासेष्ी विया है । सदमण 
घौर उभिता के दाम्पत्य जीवन सुख सौमाम्य को वित करने में फवि ने पदुरूत भराय्य 
कौशल षा परिघय दिया है 1 नेवविवारटित दम्पत्तिकी प्रणय सीताप, भराहार- 
पिदर. बेलि-कीटा. भ्रमण भ्रौर मनोरजन, पारस्परिक प्रेमालाप के मनोरम दुदम 
द्वित दिये है 1 वीव बीच मे सक्मण-उमिताके यार्तीसाप मेही ववि-तेमबे 
शक्ते स्वस्प प्नौर सशार्णो का मो विवेखन क्रतागयादै। 





१. रपिता शरी मरपग्वरणादरमस्तु, पृण्क्,ख 


२३. सारेत-प्रशारान्‌ १९६१ ध 
३. उपिना-रयम सर्मपृ० न्ते क्भ्पोर ४ तेभ्र 


सदा-रेस्द १२६ 
{३} ठञौय नमं यै राम दन ननन शादिक पसेनसो षवलिङ रामक््धाङे 
हीह च्न्ठियनक्याक्नोक्विनेएकुनवीनब्म सेरेखाहे रम्मे दनरोशच 
एक भाष्यनित्क चंदंत्यकेख्पमे बिभिदे उट । राम दन यमन रते - पये 
संस्हठि के प्रखर के सिये बनवाततिरेरूे पयोषदेने धौरभौतिस्ता से धसारक्ि 
र कर भ्ाघ्यात्निक्ता का प्रसारफेके पिये? + नदीन्डोने मिकाभे सहा 
है क्षि-“"तने राम वन गमन को एक व्रियेष सूपमे देखने पौर उपस्थित कसा 
म्रा किया है1 रसम को दन~पाव्ा, मेरोदुष्टि मे एरु सहानि भर्मणे धयै 
संकति-रघारयावायो । ~ ` रामरो वनपष्ाभारतौद सस्ति भरषाराभै, 
एक महाव्‌ यक्तकेख्पमेपो 1२ रामकीवन यात्राको पसावसि ाणक्याके 
गायको ने सत्यव्रत पालन देवो प्रकोपकेसूप मेही नितित क्रिया धा । भहाकनि 
वात्मिकौने रामङकेगुखसे यात्राकाफारण बताते हए स्पष्ट कद्तापादै कि 
हे सुमित्रातनय ! मेरे वनं गमन प्मौर प्राप्त प्राय. राञ्य के पुनः हापि तिक्त साते 
काएकमात्रकारणदेवहीर्है!3 


(४) प्रन्तिम सरगम रावण वधे उपरान्त राम-शीता पौर पष्प 
पुष्पके विमान से जव लौटरहेर्हैतौ भायो देवर (सक्ष्मणं शीता) का परिथम्वाद 
पर्याप्त मनोरजक प्रौर ममेस्पर्शीरै। एस प्ररिरषाद भ मोजना धड़ीगुन्दरषां 
पडी दै । सक्ष्मण को विमानमे दुष भौर सितितदेत फर शीता के विगो्ूणे परनौं 
जैमे-""लक्ष्मण । किसका ध्यान कर रहेष्टो ? षया उगिता फी रयतिकरर्टैहो? 
भादि-का उत्तर लक्ष्मण मडा गम्भीर प्रौरम्रापिफदेतेदटै।४ 


षस प्रकार कवि ने जितना भी क्षां प्रण किमा दै उको गवी प्रभौ 
की उदटूमावनाकोहै। 


कयानक्‌ को शास्त्रोय हमीभा ~ 


अभिलां महाकाग्य का कथानफ प्रष्यात दै) कविगे राग फषाङेः उयोध्रतं 
कथा प्रसंगो एवं उपेदित्त पाप्रो षो ही उभारमे का प्रयह्न परिया ह । साप परण 
कथा प्रसंगो को नवीन रंगभीदियादै। सम्पू काव्य फा रर्गयय यिभाजनमभी 
हमरा है यपि कुलसर्गोकौरंष्याद्टीटै जोप्राचार्यो यरा निर्षारित सम्पा से 





+ 
२४१, वही तृतीय मर्ग, प° १९६ 
२. उपिला-श्री सद्मणघरणार्प॑णमस्तु, पृण 
३ यात्मिकौ रामायण, प्रयस्य काद्‌, र्ग २२/१५ 
९ ४ उपमिता, र्ग द, पूण ५९३ प 


| 


१०४ हिन्दी के भ्राधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


कम है । कथावस्तु के विकास, मघ्यश्रौरभन्तक्रौ स्वितियां मी दिलाई दैतीरै 
किन्तु का्योवस्थाश्रो एव सधियो का स्प्टश्नकन नही हुभादै! दृतीय स्मे ममे 
सुपि प्राप्यहै) 


कथानकमे वेनो की भी प्रद्रा है जो महाकाव्य वस्तु के श्रनुरूप है1 
उदाहरण के लिए प्रारम्ममे ही ्ुर-प्रदक्षिखा' श्रौर (जनकपुर प्रवेश मे नगरका 
मरग्यैन ह । प्रकृति का सुन्दर श्रौर विस्तुत विवरण भी उपरलन्ध है । नगर, पवेत, 
उपवन श्रादिकेभी वरन यद्रतेच्रहृएदहै)। 


कविने मामिक भरसगोकी मी भवतारणा की है! प्रारम्भिक सर्यो के कथा 
विधान मे रोचक्ता श्रौर नाटकीय वैषम्यभीदहै। 


कथा विधान कौ च्रुदिया 


"उभमिला" काव्य कौ कयायस्तु की श्रनेक विदोषतामो के वावज्गद मी उसम' 
श्रनेक ग्रुधियां है) यया-- 


(१) “उमिला” काव्य का कथानक इतना पू्षमप्रौर विरलहै कि बह 
महाकाग्यत्व कौ गरिमा के शरनुरूप नही हो पराया है । घटना विस्तार के श्रभाव भौर 
कृथा प्रसगो के सम्बन्ध निर्वाह मे धारावाहिकता नही भ्रा पायौ है] प्रयम ३ सर्गो 
कै उपरान्त कथासूव छिन्न भिन्नो गया है । छठा सगं भ्रलग सा प्रतीत होता है । 
सौय भौर पाचवेसर्गोमे नी कोई घटना अन्विति नही दै! 


(र) सम्पं काव्यम मात्र उप्रिलाङे चरित्रोकन की ष्टि प्रमुख होनेके 
कारण महत्वपूणं कथा प्रसग द्ुट गये है । जिसके कारणा कथानकं एवं पक्षीम हो 
गया है । उसमे रामकथा का याम्मी्ं नहीश्राषायादहै। 


(३) कवचिने उग्रता की जीवन कथा कोमीपरणंख्पेए प्रतिफलति नही 
वियादै। उमिला-~लक्ष्मण के पुनर्मिलन प्रसग काभ्ममावभ्रम्तमे खटक्तादै।॥ 
मार्व्याति मे लक््मण-उमिला का मिलने न दिलाने से उमिलाकी कया भी श्रपूर्खसी 
जगतीदै) 

(४) सम्पूणं कास्य म प्रनुमूति की प्रधानता के कारण कथानक कमी प्रन 
धारामे ध्याधात उत्पप्रयो गयाहै। कवि ने अनुमति के भावेगु मवुद्धप्रस्गोषो 
भादद्यकता स पधक दित्तार दियार्ह। 

इन सव भरमार्योकेहोतेहृए मी विर्न ने "उमितला' के केयानन 
को महापाव्य के उपयुक्त माना है । “उमिला भँ फयानक को प्रधानतान होकर, 


केथा तत्वे १०५ 


भनुगतति की प्रमुखता है । इसका प्रभाव उसके प्रबन्ध शित्य परमभी प्रतिकूल सूपमे 
परिक्षित होता है 1“ भ्रवन्पात्मकता का प्रभाव है। कविकी मतन 
भवतारणा सास्कृतिक दृष्टिकोण एव भौतिक कल्पना शक्ति की चका के समक्ष 
यह्‌ त्रुटि परिमार्जनीय है । "“^““ वास्तव मे उमिलाः महाकाव्य ्रौरक्विका 
परम कान्य 14 श्री जगदीशप्रसाद श्री वास्तव ने “उक्भिला' के कथानक के श्रा्षपो 
का समाघाने कते हृए लिखा है कि-“नहा तक कया कौ सूक्ष्मता का प्रशन है, यह 
समाधान क्रिया जा सकता है कि इस बुद्धिवादी युगमप्रवध काव्यमे घटनाको 
भमुलता देना उचित नही, विचारो को प्रमुखता मिलनी चाहिये ! रामायणी कथा 
ष्टेन रे, होतीभी तो समव है लोकविश्रूत होने से नयापन न रहता, किन्तु 
भावो का चित्रण मनिवायं हैजोकाव्य को गौरव प्रदान करता) इसकाव्यमं 
पुराने मनोरामो की भ्रभिव्यक्तिमे नवीनता लाने का प्रयत्न है उमिताके चरित 
कोलेकरकवि चला है जिसमे पूरणंता है । घटनात्मकता के स्रमाव कौ पत्ति भावो 
कौ प्रभिव्यत्ति श्रौर पुतनता केद्वारा की गई 1" २ 


एकलव्य 
कथात्तार 


एकलव्य महाकाव्य १४ सर्गो मे विभाजित दै! काव्यारम्भसे प्रवं स्तवन 
जिस्म कविने किरातराज शिव भ्रौर वाल्मिकि का स्तवन किया है। 


१ दशंन-प्रथम सगं का प्रारम्भ एकलव्य श्रौर उसक मिन नागदन्तके 
परस्पर वातालापसे होता है । एकलव्य कहता है 7 वह नाराच कै लिये लौदपण्ड 
१ राजधानी गया या, किन्तु वहा सव लौह मडार राजकरुमारो के विधि भ्रस््रो 
फ चिये रकषित भे, रत उतत निराश लौटना पडा। मार्भमेदेषा किं वीरिकाके 
कृएमे गिरजनेके कारणं राजपुत्र निराग खेट । द्रौणचाथं उनसे कहते ह कि 
हव पर्वशी बीर हो सज्यधी तुम्हारे वाहृवल की स्वामिनी है भ्रीर तुम एक दुद्र 

च्वि नह निकाल सकते होर? तुम श्रपनेस्वजना कोदुव कूपसे वया 
निक्रासोगे । सज्जित होकर एक राजपु्रने कहा देव हमने सव उपाय विये विन्तु 
निष्फेन हृष । तभी दोण ने भ्रभिमव्रित करके सोक डाली मौर वौटिका वाहरभ्रा 
पई । राजदुभार परायना वरद द्रो गवये को भीष्मके पास के गये । एक्लन्यने 


पुर मी धिक्षा दवाय से ही ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की । 
~ 


१ डा० सक््मीनारायण दुरे उमिला का महा ाव्यत्व' "वेषणा" 
(भं मालिक) सन्‌ १६६३ 


२, जगदीन प्रसाद भ्रीवास्तव-नवीन पौर उनका पाव्य, पृ १०८ 


१०६ हिन्दी के पौरारिक मटाकान्य 


२ परिचय--इस सगं मे हस्तिनापुरा कौ राजसभा कै कलात्मकं सौनं 
का वन है 1 राजसभा मे नृप यृतराष्टर एव सभावदो के सम्पुव भीष्म दरोणाचायं 
का स्वागत करते हुए उनसे स्व-परिषय देने को कहते है । दरोएाचायं ने कहा कि 
बह ्र मराल के ऋषि मार्राज के श्रयोनिज पुव है । महि धम्य के हां 
उन्होने रिक्षाप्राप्त कीटहै। महात्मा शरद्वान की कन्या कमि से उनका विवाहं 
हमरा भौर ्राश्वत्यामा पुत्र हुमा । फिर उन्होने धनाभाव के कारण होने वासी 
यातना भौर तिरस्कारका वणन तथा परशुराम से दिग्यास्प्र कौप्राप्तिके विषय 
मे बताया । भपने मिव दर्‌ पदराज यज्ञसेन के द्वारा क्रिये गये धोरध्रपमानकामी 
उन्होने वर्णन किया । उनके परिचय से प्रभावित होकर भीष्म ने उन्हे ससम्मान 
एंजकरमारो को शस्त्रास्व शिक्षा देने के लिये शिक्षक नियुक्त किया । 


२ ्रम्यास-दरुदोराने सभी राजकुमारो को विविप प्रकारके श्छ 
भरस्मो का भ्रम्यास कराया । धनुर्वेद मे सवको निपुण फिया । श्रजुंन प्रर उनका 
विशेष स्नेह या प्रत उसे तमवेष भी सिखाया । दिव्यासो की भी भिक्षा दी शई। 
द्रौणाचा्े ने राजकुमारो को भदकारम्रौर द्वेष ्रादि मानसिक वृत्तियो पर 
विजयौ होने कौ भौ रिक्षा दी । द्रोणाचा्ं की दिव्य परीक्षाकी स्थाति द्रस्द्रर 
तव फल गड । राजवशो एव भ्रन्य वशोके भी श्रतेक कुमार भितमिन्न देशौ मे 
णर दोण के पयस शिक्षा प्राप्त करने भ्राने लगे। 


प्र रणा--एकलव्यने वाणो की नोक से रेखाए सीचकर पट्यर पर गर 
दरौएाचायं का चिर वनाया 1 नागदन्त पटने पर वह कहता है कि यरं दरोए का 
चित्र॒ उसके हदय पटल पर प्रकितिदै। वह्‌ एक दिन का स्वप्न भी वताता है 
जिसमे उसने गर द्रोण को पास खड़े हृए देखा था । वीटिका छे उते प्रेरणा प्राप्त 
होती दै तभी एर वादो मे चिप्र जाति ह । तव एकलव्य को मिह के देरमे छि 
पुष्पोम परुद्रोख का मुख दिखार्ृदेताहै। वह हाय वढाता दै किस १ 
प्रष्ठा काटचेता है1माउसे बुलाके जाती है । एकलव्य माताके सापे म 
नागदन्तसे वार्तालाप करते हए द्रोए का शिष्य वनने का निश्चय प्रकट करता द र 
तभी एक्सव्य का पिता हिरण्यधनु श्रा जाता टै । एकलव्य की माता उमकं 
हठ का वर्णन हिरष्यथनु से करती दहै! हिरण्यघनुक्हता है रि ५ 
पुव कौ सस्परसिदा राजु के लोग पराद नहीक्रगे। प्के ठ 1 
प्रभावितदहोदै जो टन्तिनापुरले जाने कौ सहमत हो जते ह जहां 
शस्वास्त्रो का प्रदर्गन होना है । वहा समी जनता प्रदर्शन देखने को मामनरिव धी 
माता चितितहोतीरै किक्ह्‌। णग दोण दीका देना स्वोकरारनकटं पौर एकत्य 


५५ भोररमक्टभाजाय। 
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५ प्रदर्शन नगर के बाहर एक सुन्दर स्यान पर प्रक्षागार बनाया 
सया, जह्य राजक्रमारो ॐ तुल अस्र वैभव को देखने के लिये महारज वृत्तराष्टर, 
भीष्म, गाघारी, कुन्ती तथा भ्रपार जनसमह्‌ उपस्यित धा । सभी राजकुमारो ने 
एक-एक करके श्रपने भरस्व शस्व शान का परिचिय दिया 1 सवये सुन्दर प्रद्ेन भ्रु 
का था लिखने दिभ्य प्रस्मरो के प्रयोग दारा उपस्थित जनसमभूह्‌ को प्रार्चयं चकित 
कर दिया 1 प्रदशोनोपरान्त सभा विकसजित हुई नाना वेशम तथा देशतो श्राये हुए 
राजकुमार गुरु दरोणचाये के प्रति श्रद्धानत ये 1 उती समय एकलव्य कौ ष्टि भी 
गुरु चाय के दिव्य चरणो मे विनय मावस म्रवनत थी । 


६ धारपनिवेवन- एकलव्य प्रौरचायं के पास गया श्रौर्‌ श्रपने पितादि 
का परिजिय देकर शिष्य बनने की इच्छा प्रकट कौ 1 द्रोएाचायं ने कहा कि धनुर्ेद 
का ज्ञान निपादक्ुल के काम की वस्तु नह, फिर उसकी साधना भी कठोर टै । 
एकलव्य के टृढ निदचेय, एकाग्र साधना ्रौर भावपूर्ण उत्तर को सुन कर पौण ने 
कहा कि वे राजगुरु होने के कारण राजपृत्रो के प्रतिरिक्त अरन्य क्सिकोदोक्षा 
सही दे सकते । एकलव्य ने श्रद्धाभाव से प्रपते मन मे द्रौएचायं को युर मानकर 
साघना करगे काम्रण किया) 


७ धारणा--पर पहुचे पर एकलव्य कं साथियो ने उस पर व्यग्य 
केसे । उसने कहा कि वह महान खाधक रौर गरदोण कादिष्य है! उसकी 
प्रनन्य निष्टा को दखकर उसके साधी स्तच्य रह्‌ पये । उसने नागदन्तको भपना 
निश्चय वताया कि वह धनुविद्या सील कर ही भरायेगां } उसने माता वो सात्वना 


देने के लिये भौ नागदन्त से कहु प्रौर सावना के लिये एकान्त भज्ञात स्यान को 
चल दिया । 


८ भपता--दस सं ते एकलव्य कौ माता के ममता भौत 1 मातु 
हदय कौ पश्र वियोग जन्य वेदना कौ मिक व्यजना हई है । पृत्र कौ पूवं स्मृतियो 
भरर पटश्छतुभ्नो के भरत्यागमन की माताके मन पर प्रततिक्ियभ्रोकानरणंनमभी 
वडामब्यदहै। भरतम माता भपने पुत्रके मगलकी कामनाकरतीदै। 


& सर्करप--एगलव्य दाराणतं पव॑त भरण्य मे जाकर साधनाप्रारम्भ कर 
देता है वह्‌ सोचता है कि राजपुत्र न होने के कारण वह्‌ त्याज्य क्यौ सममा गया? 
संव श्रिय-राजनीतिरो प्रवचनादै!युरुतो विवाह, वे वया करं ? उसने शु 
द्रोण कौ भूति बनाई भौर धनुर्वेद सीखने का निश्चय किया } तभो एक्‌ व्यान दर 
पडा जितैएकदहो बाणसषे एकलन्यते मार यिराा। 


१० साधना गरू दो की शृण्मयौ प्ति गनाकर उनके 
चरणोमे पैठकर धृ 6 रम्भकर दिः 1 भरसन्धाने 
भ्रेरणास्ते ग्रति चीज ए कतव्य श्रोकानेक विधियो 

सक्ष्यमेद करने 1 धनुः भी धियो ट, भरत्यालीढ, विलाल, 
श्रसम, गररुडक्म, दुदु एकलगप पा्मत ग्रया। उसकी साधना 
ग्व षक्षकी चे्धिकाके समरान विकि केगी । 
 स्वष्न गह्यमहूतं की वेलामे थर दरोएमे षः स्वप्न देसा किव 
एक धने जग्रलमे वैः वरं को श्रा भचा तिला रहै 
1 उन्हे स्वय प्र श्रारः माकि प्रदवितीय भनुषिद्‌ होने कावरदान तौ उन्होने 
भमन करो दिय उन्हे ग्नि होतीहै तमी षाः शृरूने उन्हे 
स्वप्ने की वात क्ताते है कारारात तेतने निर्वय किया 
|| 


१३, ठन्द--एक्तव्य के धनुषिद्या कौरलसे प्थेकेमनमे हीन भावना का 
भे"मदोत्ता है। उसे राति भरनीद नही भाती 1 वेह गुरू रोएके प्रत्त जाकर 
जनके वचन कगौ याद दै, जिसमे भरून को भ्रदितीय धतु्र का 
चरदान दिया गया था} गुरू दश एकलव्य धम मे जाने का निरचयः 
ररते 

१४५. दिशा दोरा वां भ्रम्‌न सहित एक्च्व्य दै भाध्ममे राते 
है एततव्य श्रदामाव प श्रू का सत्वार्‌ रते हूं! यू की प्रतिज्ञा के 

प्र 
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सुनाते दै । एकलव्य की माता दुली हती दै द्रौए लज्जा सेभर कर चलत 
देते है । एकलन्य उन्दे सादर विदा करतः दै । 


श्राधार्‌ ग्रन्थ 


एकलव्य काव्य का कयातमक श्राघार महाभारत है । महमास्त के सम्भव 
पव॑मे १३२ वे ्र्यायके ३१ वें श्लोक सेलेकर ६० व दलाक तक एकलव्य 
की कथाक्टीगयीहै। महामयस्तकी क्थामे निम्नाक्ित कथाप्रस्रग है :-- 


१. द्रोएाचायं से एकलव्य कयै दीक्षा के लिय प्रथेना श्रौर उनकी 
भ्रस्वीडति । 

२ एकलव्य का द्रौणाचा्ये की मूति बनाकर श्रह्ितीय धनुरिदं वनना। 

३, एकलव्य करा राजकूमारो के इवान का प्रुष तीरोसे वन्दक्रना श्रीदं 
प्रजुन का चक्ति होना! 

% प्रजन कायुरूद्रौए ते उनकी प्रतिज्नाका स्मरण करान, जिसमे 
उन्होने भर्जन को श्रद्धितीय धनुविददोने का कहाथा। 

५ द्रोणाचयिं का एकलव्य के पास्तजाना भ्रौर यर दक्षिणा-रूप मे दाहिने 
हाप सा भ्रा मागना-एकचन्य का प्रसन्तता-चैक काट कर दे 
देना। 


महामारत के उपयक्त श्ल्प कयादूध को डा० रामदुमार वर्मा ने 
प्रपनी कता कल्पना प्रौर काष्यरक्ति से महाकाष्योचित प्राकारः प्रदान 
कियाद) 


शास्त्रीय विवेचन 


डा० वर्माने एक्लव्यके भ्रामुखमे कहा दै कि~'शेवल २० दलोकौी मे 
यह क्था वडी शीध्रतासे बही गर है । सम्भय पवे भ्रौ परिचयात्मक कथाप्राक 
भयिक्ता बे कारण महान पुरषो कै चरित्र चित्रस कम वार्ता तथा वर्णन वैचिघ्प 
की विज्ेवताभो दे वौच निषादे चरि केलिये ययोष्ट स्थाने प्राप्व नहो सका 
हे, फिर भी, कथाप्रसग भे एते सकेत धरवश्य है, जिनमे निपाद सस्टेति का उदात्त 
सूप हमारे सामने धाताहै। महरपीं व्यसने एक्तव्यको क्यामे “व्यास दसी 
का भ्रतुमरस नहो क्या 1 जिन प्रसगोसे एकतव्यकी क्थादे मनौविन्नान मे 
जिञ्चएसा दी सव्टि हनी है, उनम वर्छततीन राजनीत्ति, सामाजिकः त्यिति, प्रवा 
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११० हिन्दीके भराधुविक प्रीराशिक महाकाव्य 


गोरा का श्रयं पकृटभ्रौरदरुषद दारा श्रपमरान त्या एकलव्य का भागावादी 
श्ल है 1१ 


उपयुष्तश्यन से स्पष्टहै किकृविने महामारतके इस कया प्रसंगकौ 
ग्यापक हष्टिसे मस्तुत काव्य मे सकतित किया है। ान्वमान एकलग्य के 
चरिचमे प्रां सस्छृति के शील युक्त भचरण को माभिक व्याख्या परसयुत की है 
की समस्त क्या सोमे विभाजित है। भात्म-निवेदन, साधना, स्रापव 


मे वणित कथा प्रतमौ से है । इसके भतिरिक्त दन, परिचय, भम्यास भरौर प्रद्ेन 
नामक ४ सगो की कया भी महाभारतमे रन्यत्र उत्तिसित्त दै, जिसके पटनात्मक 
विनियोजने करने मे कविनेभ्रष्नौ रचना-शक्तिका परिषय दिया है । द्रसरे षब्दौ 
मे दन ९सगोकौ कया श्रनुत्पा्च श्रथति प्रस्यात है । शेव सगो (ररा, धारणा, 
ममता, सकत्प ्रौर्‌ स्वन) की कथावस्तु सपरत मौलिक भयति कत्पना भसत 
है। इनसगो कौ कथासे सम्पूणं काष्यकौ गति भिती है भौर षटनाप्रो की 
परस्पर भरन्विति-स्विति भी स्पष्ट हई है। 


की कथात्रसतु मे एकलव्य का 
के साप राजकुमासो के शस्व कौशल को देसनेके तिये हस्तिनापुर जना, घनु्रपिना 
केलिषए गृहत्याय दोराचायं का स्वप्न देखना भौर मताका ममत्व भावे प्रददानि 
भादि परसग मौलिक मौर नवीन 1 इन प्रसगो का सवे श्रधिक महत्व परात्रोफे 
मनोविज्ञान क़ स्पष्ट करनेमे हैष! “एकलव्य महाकाव्यकी कौ क्याकेप्रठफके 
मन मे यह प्रदन शका केर्प मेदा हेताहै कि यऽ एषे तिरस्छत हनेषर 
भी एकतव्य ने द्रोणाचायें कौ हीक्यो वरण क्रिया? दोणाचायं जते मनस्वी 
ने विना दीक्षा दिये ही एकलव्य ते दक्षिणा क्योमागरी ? ध्न दोनो शकारम 
के प्राशं में भरगेक युगरीन मनोवे्ानिक समस्याए" परतिफचित होती है, चैते 
भायेसस्कति के उच्च भादर्थोकी भग्रतिया, सामन्त गुगीत दासन ग्यवस्या 
मे जातीय भ्राषार ¶र श्रसमानता का ग्पवहार, यु दिष्य परपरा, मानव मूल्यो 
कौ उपेक्षा भ्रादि। एवलन्य केवृत्तमेः स्न सभी समावनाभ्नौ पर विचार्या 


मया है। 
एकलव्य के इतिवूत्त फी विशेताएु 

(१) एकतव्य का इतिदृत्त महामारत-प्राधूम दै पत. प्रीराटिकर भौर 
भरस्यात है। भनुत्पाद होते ए मीक्वि षवे कत्पना-शक्ति श्र मतिम सनन 
== 


१,श. सामवुमार वमः: एकत्य, भरामुषठ, धृ० ३ 


कथा-तत्व १११ 


म्रतिभाके रारण दत मं वतमान युग रौ विचारधारा का उपयुक्तं विकास हुमा । 
केथाचयनमें कयिने परम्परा का प्रनुमोदन प्रौर सम सामभिकता वा समर्थन 
स्यार! डटा° मोदिन्दरम सर्माके शब्दो मे-“मूलकथा केपौराणिक सूपः 
यथेष्ट रपा करते द्रए कवि ने पाज के युग कौ मागके भरनुषूप नबहष्टि से 


देषा है ॥**५ 


(२) कयावस्तु दास्त्रीय दृष्टि से भी सफ़स दै । प्राधिकारिक भरौर प्रा्तगिक 
वस्तुः स्पष्ट है। षथावस्तु का विकास वड़े स्वामाविकभौर प्र्मिकब्ड्भसे 
टृप्रा है । कथादिकास की प्रारम्भ प्रयलन, प्राप्ट्याशा. वरमसोमा, नियताप्तिभरौर 
पलषगम समी स्वितिया क्यावस्तु मप्राप्य है । कथावस्तु कमे समात्ति 
नायक के उत्वपंभें होतीरहै। प्रथं प्रकृतियो कौ दृष्टि सेभी कथाप्णं है। 
फपाविषान मेँ नाटकीयत्ता के कारण रोचका पौर सञीवता यनी हुई रै 


(३) वस्तु में विस्तार का भ्रमाव होते हए भी. नायक के जौवन की, 
समप्रताफा चित्रण दै। एकलव्य के जन्मसे मृत्यु पर्यन्त कौषटनाभो फा 
सरस्यिकी वररौन न होते हृए मी उसके भीवनकास के उत्करं का मापांकन 
हभादै। 


(४) कयायस्तु में भरलौकरिक प्रर भप्राकृतिष त्व होते हए भी उतेषयिनै 
बुदिग्राह्य इग प्रस्तुत कियाहै। भ्रलौिक धटनाए भी परविरवरानीय प्रतीत 
ने होकर श्रद्नुत रस पौपक लगती है। 


(५) एकलव्य के कयानक मे समसामयिक जीवन चेतना कै स्वर मुखरित 
हए है । उसमे मनव भूत्योषी प्रतिष्ठा की गर्ह है! उसमे उञ्च जीवनादशों पौ. 
युग जीवन कौ यथाथे भूमिप्ररभ्रकितिकियाहै। 


समष्टि खूप मे एरलव्य की कः वस्तु मडकाव्य वस्तुक पुणो ते 
विभूषितदहै\ 
~~ 


१, डा० गोविन्दराम शर्षा : हिन्दी फे भाधुनिक महाकाव्य, पृ० ४२८ 


ध 


ततीय अध्याय 


चरित्र-तत्त्व 


भूमिका 


महाकाय्य के रूप विघायक तत्त्वा म कयातत््व ढै श्रनन्तर भरिव्र-तत्वही 
सर्वाधिव- महत्वपूर्णं है ! महाकवय चाहे एतिहासिक हो या पीरारििक उनकी रचना 
फेमूलमे कोन कोई महत चरि प्रवद्य त्ता है) महा-यान्य का गु्य विपय 
दै, मानवीप चेतना क श्राकलन1 दसं चेतना यी भ्रभिव्यक्ति महाकाव्या में 
महिमावान चरित्रा की श्रवतारणा से होतीदै। ये चरवरिहौ महाकाव्य फे 
घटनाचक्र का सचालनं भ्रौर महत्‌ जीवनाददों कौ प्रतिष्ठा का माध्यम वनते 


दस भध्याय मेँ भ्रालोच्य महाकाय्यो के चरिव-तत्व का प्रध्ययन्‌ प्रष्नुत 
कियागयाहै। दस श्रध्ययनं कम में सर्वप्रथम प्रत्येक महाकाव्य के प्रा्रोकौ 
दोश्ररियो मेँवाटा गया है--प्रयम-ग्रमुख-पात्रश्नौर दरसरेभ्रय पात्र प्रमुख 
पात्रोम महाकाग्य के नायक नायिका है! “्रन्य पात्र" मेवे चरित्र परिगणित 
किये गये है जिनका स्थान प्रेक्षाङृत गौर है कितु जो नायक नायिकाके 
चरितौत्क्प म॒ सहायक रहोतै ह1 येही पात्र नायकं के तिये सघर्पं की भरभिका 
प्रस्तुत करते ह । श्रमुव पातो का चरिति-चिवरण श्न्य पाश्रोण की तुलनामें 
विस्तृत एव सगोपाय है ; चरित्र वि्ेपण में सवं प्रथम नायक-नायिक्रा के 
पौराणिकं स्वरूप का एतिहासिक विकास क्रम बताते हुये उनकी चरित 
विक्षेषताश्रो का सौदाहूरण निरूपण क्रिया गया दहै । च रत्र-विश्ठेयण में मनौ 
वैल्ानिक एव मानक्तावादी दष्टियोको विश्प महत्व दियायया है। दृढी 
दृष्टिमोषे चरित्रोके कार्यो कै श्रौचित्य भ्रनौचित्य का मूत्याकन किया गयाहै। 
श्रालोच्य महाकाव्यं के पात्र यौराखिक होने के कारणा लोकप्रसिद्ध दै! उनके 
सम्बन्धमेंलोगो कौ बेद्धमूल धारणयेर्है) किन्तु श्राधुनिक महाकान्यकारोने 
परम्परासे भिन्र्थात वत्तंमाने युग-जीवन कं सदर्भा मे क्सि प्रकार 
भस्ठुत किया है, यह्‌ विके स्यसे विवेचनीय रहा है ! महाकाष्यो के पात्र किन 


चरिव-तत्व ११३ 


बिरोपतताप्रो $ कारण भ्रविस्मरणीय दै ? उनके कौन से कायं मानवता के श्रनुकर- 
रौय भ्राद्षं वन सकते है ? परम्परा प्रचलित रूप से उनका वत्तं मान सूप कितना 
भौरकटा भिन्न दै ? किन चारित्रिव विेपता्रो के कारण वे मानवता की भक्षय 
विभूति दै ? रादि सन्दर्भ को प्रस्तुत प्रकरण मे ष्यजिते किया गया दहै। 


घरिव्र विश्लेषण फी तीन पद्तियां प्रचलित है प्रथम जिसमे एतिकार 
चरितो के सम्बन्धमे प्रशसा या निदापुणं मत्य स्वय प्रस्तुत षरता है! दूसरी 
पदति में चरिधो का भूत्याकन उस पात्र विकेप के सम्बन्ध में भन्यपाप्रो फे कथनो 
से किया जात्ता है । तीसरी वह पद्धति है जिम पा्~विशेप के व्यक्तित्व 
भ्रौर कृतित्व के भ्राषार पर उसका महत्वाकन किया जाता है । भ्रालोच्य महाकाव्यो 
फे चरित्र विदकेषण मे मुख्यत भर तिम पद्धति को ्रपनाया ग्याहै। 


त्रिपप्रवास 


प्रियप्रवास चरित्र प्रधान काव्यहै। किन्तु इस काव्य मे पात्रो फी सख्या 
भरधिक नही है । यद्यपि गोप-गोपिकाभ्रो एव श्रन्य बालवृद्धौ को सम्मिलित करने से 
एाघ्ो की स्या ध्रधिक दिखाई देती है किन्तु धन धामो करा कान्य मे कोई महघ्व- 
भणं स्थान नही है [ जिन पत्रो के चरिप्र-चिव फी श्रोर कवि का विरेपष्यान 
रहा है वे पांच है-धीङृष्ण, राधा, नन्द, यरद] भ्रीर-उद्धव 1 नमे भी श्ररृष्ण + 
राधा भ्रौर यदेदा के चरिप्राकन मे हरिप्रौधनौने श्रषनी लिश सपरीर काव्य 
फसा का सुन्दर प्रिषय दिया है । 'ग्रियप्रवास' के महाकाया "वास्तविक 
भ्राषार यही पात्र ई! व्यापक विषयमूमि के धमाव कै कारण प्रियप्रवास के 
कथासितर्प भ्रौर प्रचन्ध-कत्पना ये जो शिथिलता भा गई यी, उसका परिमाजैन 
उक्छृष्ट कौटि की चरिव्र-सष्टि द्वारा गया दहै। 


भमुख पात्र 


श्नीकृष्ए-श्रीङृष्ठ दस काव्य के नायक ह । उनका व्यक्तित्व महाकाव्य 
कै नायक की गरिमा भ्रौर महिमा ॐ पूरंत भ्रनुरूप है । भारतीय धर्म॑संस्छृति 
भौर साहित्य साधनाके मूल मे श्रौषृष्य कौ स्थिति वहुत महत्वगरुरं रही है 1 
कृष्णा धाब्द कौ प्राचीनता को चिद्धन ने स्वीकार कियाद) वैदिक कालस प्राज 
सेक ष्ण दाब्दे का निरन्तर रयोग भिलता है । क्छवेद मे ङृष्ए का ऋषि रूपमे 
उल्लेख है ।› महाभारतं कृष्ण का श्रनेक सूपो भं चिधरण हुमा है । वहा उन्दै 





१. ऋग्वेद, भरष्टम मडलं सूव्र॒ स ८३, ८६, ८७ तथा दशम्‌ मडल सूत्र 
सर्‌, य ४ 


वीर, राजनीतिज्ञ, विदाम एवं प्ररोशसूप मे दैवी भ्रवतार भी स्वीकार करिया गया 
1 डा० हविषे का कथने है करि , 1 एकमेषे 
पुवृलके श्रषठ रलह, बीर है यजा है, क टै इषरेभे पै गोप्राल है 
गौपीजने वेह है, राधाधर्‌ धुधाषनन ग्क्त मस्प्रकापत। 
त पुराने प्रथो से ताहे परद्रुमरा है। परे-भीरे 
यह इसरा सूप ही प्रधाने हो गयाहैश्रौर्‌ पृहूतास्प गौरा 1१ तोयहहैरि 
हेष्टा उतने ही प्राची जितनी करि भ धना मे 
निचारथारा | भ्रवतारोमेभी रामभ्रीर्‌ भमुख रहे है। “नमे 
भी हृष्णावता गी कत्पना षरानीभौ हैभौर न्याप्के भी ।**२ तेर वापम्यमे 
श्ण का पल्टेव इ णी शताब्दी ते मूलने सग जातत 


रेस ई स्पष्ट 
ह। पाशिनी (चोषी सदी ई, १०), मेगस्यनीज (तीसरी ० १०) एवं पतन्ति 
(१५० वं ई० १०) भादिकेप्रयो भौरकेसोमे वाधुदेव भ्रीर कृप् की स्पष्ट 
चर्चा मिलती ह ।3 प्त समय तक क्प्ण को श्रायं जाति के देवताया धातिकनेता 


नैदिक शष्णका सम्बन्ध महामारतके केष्ण से जोड दिया रया, उसी प्रकार इन 

सभीनामोका उपयोग पौराणिक युग मेङृष्ास् सम्बद्ध कर दिया गया हो 1१५ 

कष्ण सम्बन्धौ मन्यतश्रोक्े भ्रध्ययनसे रेखा प्रतीत हगहैकि उनकेदोल्प 

ये-एकतो पतिहाक्तिक श्रौर कषरा भरौराणिक । डा का कथन 

षि इसमे करने कौ जास नही दीखतती भौरवे 
{ 


॥ खदेह 
अव्तारमे सपमे प्रजितभी हृत दिनो सै चे भरारहैहै उनका ्म्बन्ध फस 
अकता $ । 
---_ 


] ॥ ~ 


१८ ८. दजारीगसाद द्विवेदी ; मध्यकालीन पमं पायन, `" १२६ 9 

२ „ बही, १ १२६ ५ ष 
८ डा रामवासीत्निह दिनकर तिकेचार भरभ्वाय्‌, पृ०.६ 

"दा भए बद्ग्म, शैव एन्द माइनर रीन तिश्टमृस, 

9९ ५१ = ् 


१ दरवतस शर्मा ; ग्र श्रीर्‌ उनैकः सादित ए, १९ १ 


चरिवनतत्त् ११५ 


घीरगायसेया, यह्‌ भी विदित वात दै) प्राचीनप्रयो में उनके साथ जोम 
कथाए नही मिलती, उससे यह्‌ भी प्रमाणित होता हं किवेकोरेप्रेमो श्रीर हक 
जीव नही बल्कि देश श्रौर धर्षंक्े बडे नेता ये ("^ विष्णुकेश्रवतार के रूपमे 
कृष्ण का उत्ठेव पौराणिक काल से ही मानना चाये । कृष्ण की जिन विभिन्न 
लीलाभ्रो, ्रीडाभ्रो भ्रौर कायो को लेकर भरमि साहित्य रचना हई वे कृष्णं पुराण 
कालकीदहीदेनहै) पुराणो में ्रोमदूमागवत महापुराण, ब्रहमवैवत्तं पुराण भौर" 
हरिवश पुराणम ङृष्ए को लोलाग्रो का सविस्तर वर्णन हृभ्रा ह। इनके 
भ्रतिसित भ्रन्य पुराणो (जैते--वायुपुराण, पदुमपुराण, वामनपुराण, कृमेएुराण 
भ्रादिमें भी कृष्ए-चरित सम्बन्धौ वर्णन हं} 


छष्णं काव्य-र्वना के विकास क्रम की दृष्टिसे जयदेव का शीत गोविन्द" 
(१२ वी शताब्दी) संस्फृत को प्रथम स्वना है । > इसके श्रनन्वर १४वी १५बी 
एतो मे विधापती कौ पदावलो मेँ कृष्ण चरित्र कौ साहित्यिक श्रभिग्यक्ति मिलतो 
दै 1 हिन्दी छृ्णं कान्य परम्परा को विकसित करने का श्रेय भवतिकाल कै वैष्णव 
कवियो क है 1 भ्रष्टछाप के कवियो ने (जिनमे सुरदा प्रमुख ये) कृष्ण काव्य कौ 
धारा को प्रवाहित किया । यही धारा रीतिकाल भौर श्राघुनिक कालके कवियौ की 
काव्य रचना का प्रेरणा स्रोत बनी । भवित काल के केवियो ने कृष्ण की प्रेममयौ ` 
भूति कौ लेकर प्रेमतत्व की व्यंजना बडी तन्मयतासे कौ) भ्रष्टदयापके कवियोने 
श्रीकृष्ण के मधुर खूप की सुन्दर फक ्रपने काव्य के माध्यम प्रस्तुत की । रीति- 
कालके कवियोने भौ छृष्ण के व्यक्तित्वेके श्युगारपक्षके उदरषाटनमे श्रषनी 
काव्य मेषा का प्रदरेनं किमा) भराघुनिक काले हृरिग्रौष से पूवे तक कृष्णा चरित 
के भक्ति-भावना, दास-विलास, ग्ड गार-माधुयं एव भगवतत रर्वर्यं सम्बधित पक्ष 
ही हमरे समक्ष भ्रतेहै। 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट रैक्रि परिय्वातत कौरवा सेपूप्रेतरदिन्रो 
कृष्ण काव्यको परम्परामेश्रौ कृष्ण के चरित्र केदो पक्ष उपस्थित किये मये षे। 
एक पृक्ष तौ वह्‌ था जिसमे मवति कालीन कृवियो ने उन्हे परम त्र्यक भवतार 
मानकर दैवी शवितियो से सम्यन सिद्ध कियष्या साय दही उनके बाल प्रीर किशौर 
खूपकी लीलाभ्रोकामी चित्रणक्यिया। धी छृष्णके चरि का दूसरा पक्ष 
षह था जिसमे रोत्तिकराल फे कवियो ने इष्ण भ्रौर राधा की सामान्य नायक नाधिका 
छेषप मे परिकत्पना करके वासनात्मक प्रम की उदुमावना गौ; तया प्रमी, 
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१. डा° रामथारोतिह दिनकर : सस्छत के चार भ्रध्याय पृ ६२ 
२. हिन्दी साहित्य को, इष्ण काव्य, धू २४० 
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११६ हिन्दीके भ्राघुनिक पौराहिक महाकाव्य 


कामुक एव विलासी इषया कास्पमरक्ति त्रिया । हरिमौयमी कैष्ण-चिव्रर कै 
श्न सूपो के पुरत परिचित ये । 


परिय-पवासकी स्वना सेप्ुवं उन्होनेश्री देप्ण-श्तक, मेमाम्बुवारिषधि, 
माग्बुवस्मवर भौर मेमाभ्बुमवाह नामक काव्यो तथा रूक्िमरी-परिराय भौरपच्‌- 
म्नविजय नामय दोनाटको एव “रस्सश्च" के बहृतततेठन्दो की रषनाफी थी 
नि्मेश्री दृण्णा करौ प्रमब्रहम, भ्रवतारी प्रादि स्पौमे चित्रित कियाधा। इन 


रचनाभ्नो मे कविकौ कष्ण के प्रति भ्रारभ्भिः मावना का परिष मिलता है । 
रिय प्रवास" कौ ~ मेक्विका सर्वथा नवीन दृष्टिकोण दिला देता 

। प्रिय ्रवा्तकी धिमिकामेकवि नेलिवाहैकि ^भेनेश्री चव्दको इस 
प्रथमेरएक महापूस्प कीः भात्ति भ्रङ्िति करिया ब्रह्म करके नही । भ्रवतारवादकी 
जडमे भरीमदृभागवते गीता का यह्‌ श्लोके मानता ह “यद्‌ यदृ विद्रतिमत्‌ सत्व 
शीमदृजिवमेव वा। तत्तदेवावगच्त्व तेजोसभवम्‌ 1 जौ महपुर्ष है 
उनका भ्रवतार्‌ होन, दै स्पष्ट कि रि शी ष्ृष्णको 
महापुरुपकेसूपृ भ्रक्ितिकरया हैन रि बह्यकेस्पमे| पर रफीयह 
पारणा प्मयके थी । वौस्रवी के प्रारम्ममे बुदिवादे 
भाषिक्य, वं ~यिक्षा के विकास ्रह्मसमान, भरायुंमाज 


मा 
गस्छृति के सम्प ने गहा रूढिवादी धामिक मान्यताभ्नो का उन्पुलन क्रिया वहां 
चितनकेलेवर मेनेवीन बौद्धिक एव तकिक ष्टिको दिया 1 भाचीन भ्रास्याप्रा 
कफे स्यानेषृर नये विदवासो नकन मानवीय धव्यो कौ स्थापना हई 1 एसीलिए 
हरिपरीषने स्पष्ट तिखाथा कि-मैने ङेष्ण घरित्र करो स्सप्रकार भर्ति करिया 
है जिससे भ्रा्टुनिकलोगमभी सदमत हो 1“ १ इस भकार ष्णा चरिवि के निरूपण 


श्रादं चरिवेके 
हए है! प्रियप्रवासत के प्रथम स्गेमे श्रीष्ष्ण का मनोहर एव चित्ताकर्पक स्प 
रै।२्क्ष्णश्ा स्पसरीन्दयंही त्रनवासियौ के भाकपराका कारण या। कृष्टा की 
धुरभ्य परति मील से सम्पत्नमोषी।उश्नी छम्ए का ग्यप्ित्व जितना भाक्पंण 
कए केन्द था, उतना ही उनका व्यवहारमौ ण्टु एव सुखकारी था।जङ्ष्ण 
भेचरिषरिम सौन्दर्य, शक्ति भौरश्रीतकफा समन्वय था । भनी शशि भौर सामर्थ्यं 
-~------- 


१. भ्रिय प्रवास, भभिका, १० ३१ 
भ्रिम यवासस्य १, १५ २८ वव 
बहौ मनं ५, ५३ 
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कः £ 
११८ दिन्दी कै भ्राधूनिक पौराणिकं महाकाव्य 


श्याया वृन्दाविपिन उनको भ्राज मी पूर्वं प्राह 
देभलेदैनश्रियजननी भ्रौ न प्यारे पित्ता को 
वपे ही हैँ मुरति कुरते शयान गोपायना कौ 
वैसेहोदै प्रणय प्रतिमां बालिका याद भाती 1" 


इस प्रकार प्रियप्रवास के ध्रीङृष् ब्रज के प्राण, शीत कौ सुरभ्य पूति, मानक्ता 

के पुजारी, कठिन प्रथ के पान्य, भ्रौर कत्तं व्यपरायणा लोकप्रिय नेता है 1१ भ्रियप्रवात्त 
मैश्रीकृष्णाने उद्धव केद्वारा जो सन्देश ब्रजजनो कोग्रसारित किया उसमे योगं 
भ्रौर ञान का उपदेश नही वरन्‌ कत्तव्य पालन कौ रिक्षा) श्रीकृष्ण का चरित्र 
एक कत्त व्यनिष्ठ लोकसेवक एव श्रादश्ं महापुरुष का चरित्र है । इसीकिए विद्रा 
नै भियप्रवास के चरित्र विदलेषण की मुक्त कठ ते प्रयसा की है । प्रियप्रवासमे कृष्ण 
श्रपमे शुद्ध मानव रूप मे विश्वकत्याण-कायं निरतं एक जननेताके रूप मे प्रक्रिति 
किये गये ह।२ प्रियभ्रवास के शृष्ण-चरितव क सवसे वदी विशेषता उसा मानवोचित 
वृत्तियो से सम्पन्न होना है । प्रियप्रवासकषर ने वडेकौरल से इष्ण ईशावतारीष्प 
षो दयो कर भी उनकी महिमा को भरष्ुराए स्ता दै श्रियप्रवास के नायक श्रीकृष्ण 
मेनतौ मवितकाली भ्राध्यात्मिकता है न रीत्तिवालीन वासनात्मकता ! उसमे एक 
दसी नवीनत्ता है जौ प्राचीन श्रद्ा-माव को विकसित धर काकतां फो खदित 

करती दै । प्रियप्रवास के श्रीकृष्णा का व्यक्तित्व साहित्यिक सोक्रप्रिपत्ता की दृष्टि 
से गाघीजी के समान प्रस्यात दि्वाई देता है । एव भालोचक कै दाम्दो मे-शश्रिय- 

प्रवासकैष्ृष्णकफा चिव बरबस महाप्मा भाषौ करौ याद दिता दता है! एसा 

दिखता है मानो दसं काथ्य को लिखते समय कवि की मानस रयम्रमि के नेषय्यमे 

महातमा मापी कौ सूति किलमित्त कितमिल ऋाक्तीरहीहो पौर वहं महाप्मा 

शीष्ष्णके वांग्भपं फेषूपमे प्रतिपूर्तहो उठी हो 1" * स्के भतिरिक्तष्ष्ण 

चरित्र फी लौकिकता सिद्ध कए के लिये कवि ने भ्रलौरकिक पटना भ्रौर भस्वा- 

माधिकषापोकफोभी स्वाभाविकदृम से निरूपित करने काप्रपास कमिह! जते 

गोवद्ध॑न धारणा परस्स, कालियदमन सथा दावानस भ्रादि प्रसगो ऊ भ्रवसर्‌ पर! 

शन्तु दसदुष्टिसेहरिप्रौयणजी कोभासिक स्फलतादही प्राप्त इई दै। दुख 

घटनाभरो मे जते “कुदलयासममत्त गयेन्द्र' को एक वासर द्वारा पाडत दिखाते 





१ शार दवारिकाप्रस्ाद त्रियप्रदाषठमे षाव्य, सस्ति प्रर दर्षन, १० १११ 
११४ 

१ यी निवदानत्िहु रौहान ° हिरी खाहिरप बे प्रस्सी वषं, १०४९ 

३ शाण एयायनन्दन विर प्रापूनिव हिदी महाबा्यो का दिष्पविषान 
१० २१२ 

४, दान पन्तद्रदास्ती महक्वि हरिपौय न प्रिपप्रवाच, पु* दथ 


१२० हिन्दी के भागुनिक पौराशिक महाकाव्य 


करने वाली । इत वयुसत्ति पे निर्वाण की दात्रि हीनेके कारा ही वे राधा 
है। राचरा् मे ति, पि 
भगवान शङ कौ भरावियनदेनेके कारण ही श्रीमती राधा श्छ नामे भतिद 
है 1" ब्रह्मववत्त परा क केसम्पन्धमे विदानो मे मत्यं होने के 
कारण इस ¶एरास कौ राधा खन्द विषयक चयत्पत्ति को भ्रति पराचीनः मानना 
सभव नही । प्रो° विल्सन नेभौ रावा की उदृमावना का भ्राषारं परार को 
मानाहै। उनके मतानुसार ब्रह्मवैवत्तं पुराण ही राधा # चरित्र विकास का 
भाषारग्रन्य है।२ डा. शरिम्रपरादास कामतहै कि रारण, उपपुराण 
भूरतियो, स्मृतयो, ततरादि मे राधा क़ उत्लेल 
रकता विल्कुल उड देनेकी हमे हिम्मतन हयेनेषरभी इन त्यो, प्रमाणो के 
भ्राषार पर किसी विशेय फेतिहािक निष्कं पर प्नने मे हम भरतम है 13 
भाश्चयं तो यहटहैकरि छृष्एचरित से सवधित श्रीमदभागवत महापुर 
एवं भन्यष्ृष्ण॒ कया उन्तेलनीय महाभारत, हरिवश, ब्रह्पुराण,विुषुरारा श्रादि 
मे राषाफा कटी उतल्ठे नही है। शरीमदूमागवत मे एक योपी का उत्लेख प्रवर्य 
मिलेत/ है गौ श्रीकृष्ण को सब योपरियों से भविक प्रिय थीभरौर राललीला करते 
; शित 


उसी 
हो ग्येये। शरीष्णा को दते &ए भव भन्य योपियो ने उत युवती के षररा निन्द 
भीदेषेतो कटा कि निश्चय ही इषगोपीने शरीङृष्ण की भाराषना-की हैजोवह 


भत्रया$ऽराधितो पनं मगवान हरिरीश्वरः ॥ 
यन्नौ विहाय गरविन्दः प्रीतो याम नद दरह्ः ॥ 


भरारापित शब्द 
मृल्य गोपौ फो राधा माना है । भाराधित शन्द से मिलते डलती ब्युतपत्त ग्रह 
संहितामेभी मिलती है-- 


=. 
१ शरी बलदेव उपाध्याय 2 भायकत सम्भदाय, पृ १४२ 


२ “करट पण्ड 1००० 2. वि पवर एण 2 {10९ त्य 
१017010 . शि ९143९1८8 लोवाद्नल् ०० कदा 12६ 2763९01811029 
9 एय्‌ 0८ एफवत९व"१, 
म. कान्य पणव कथा7&००७, 238८ 113, 


चरिग-तत्व १२१ 


स्वया भ्राऽऽराधितो यस्यां दह्‌ ए ज~महोत्सवे 1 
राधेतिनाम विल्याता राख लीला विधायवा !1१ 


धी मदुमागवत्त पुराण कौ षव मोप बो ही मारतीय एव पाश्चात्य विद्वान ने राधा 
स्वीकारक्रियाहै। हार फडः हर राथा षा उदुभव एव राधा-मक्ति का प्रारम्भ 
थौमदुमायवत पुराणम ही मानते ई ।२ भाथे चलकर वे स्पष्ट स्वीयार करते ह 
मि सागरवतपुराण के भाधार प्रर ही राधा वामि (7) प्रचलित हरभरा भ्रौर 

वृन्दावन मे वाद राधा फ़ाप्रचार बगाल एव भ्रन्य स्थानो प्रद्प्ना 13 पसप 

प्रतिरिक्त वायुपुराण, वराह पराण, नारदीय पुराण, मत्स्यपुराणा भादि मे मी 

राधा फा उल्तेस मितता है। दस प्रकार प्राचीनं वाग्मय मे उपलन्ध तथ्यो मे ॥ 
भ्राधारपरयहीक्हा नास्क्ताहैकिश्ी राधाकी उदुभावना पौराशिक कात 

ीदेनदै। 


रापाकी माधुरी परतिकाभ्रकन हमे भक्तकवि जयदेव के "गीत-गोबिन्द" 
मे भिलताहै! जयदेवने “दाम प्रेममयी" राधाका चित्रण किया है। उनकी 
राधा विलासिनी होते हृए भो कृष्ण के प्रेम मे प्रनन्य भाव से उन्मत्त श्रौर भरास- 
भत चितित फी गई दै । जयदेव फे वाद विद्यापतिकी पदावली मे विरहिणी राधां 
फारूप दिलाई देताहै। सायही मगालके वैष्णव कपि चण्डीदास की पदावली 
मेभीराषाका विरदिणी केस्पमेहौी चिवरण मिलता दै । किन्ु दोनो मे भरन्त 
यह्‌ है कि “चण्डीदास की राषामे मानस-सौन्दयं भ्रपनीः चरम सीमा तक पटचता 
ै। विद्यापतिक राधा मे रीर सौन्दयं उसी प्रकार भ्रपनी परिरति पर 
पटंचता है 1४ 


न सभी कवियो कीं कल्पना सै सर्वथा पृथक्‌ चित्र सूरदासकी राधा कां 
मिलता है जिन्हने राधा फे सयोग श्रौर वियोग दोनो काही सर्वादित चित्र किया 
दै। प्रुरके प्रनन्तर तीनचारसौ वों फे परन-सादित्य मे रापा का चिरा 
सामान्यत सभी केवियोने प्रपनेदढगसेकया है । प्रजमापा काव्यं मे राषा-कृष्ण 
फवियो कौ माव-साषना कै प्रतीक बन गये ये । इसलिए कसी किसी फो छोडकर 
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१२२ हिन्दीके भ्राुनिक पौराणिक महकव्य 


सभी कवियोने राधङ्प्ण फे चित्रण द्वारा भरपनी केचनीकौ पन्य किया । "श्र. 

भाषा क्राव्यके प्रारम्भकालमे रापाश्रीरङष्ण इतिहास या तत्त्व की चीज नही 

रहेगयेये।वे समधृरुत भाव नगत कौ चीजहौ गये ये 1 4 यही काररा हैक 

वेल्लम सम्बरदाय के भष्टद्ाप फे कविय मेथी वल्लभाचायं द्वारा सधा का चलेत 

नहोने परभी उनका समी कविय ने श्रपने काव्य मे निस्पररा किया! राधा 
भक्ति 


का स 
का समावेश श्री बिद्क्लदास जी ने श्रषने चघम्भरदायमे किया या। प्रष्टद्यापके 
क्विपो ने गोस्वामी विट्ठपदात जी के मत को इस सम्बन्ध मै प्रा क्रिया 1 २ 


“शुर श्रीर्‌ नन्ददास भरादिकवियो ने भक्तिकिलमभे राधा कृष्णा की जिस 
स्पमाधुरी का चित्रा क्याथा उपे भक्ति भौरश्यु गार का सुन्दर 
सामजस्य धा । श्राभे चधेकर रीतिकालीन कवियों ने दरबारी वातावररा तया अरन्य 
कृच कारणो से राघा को नाधिका केस्पमे निप्रित करना भरारम्म क्रिया । सैति. 
कालीनराषा मे पेच्िकश्गरार्‌ भावना के कारशा विकृति शरा गई क्योकि रीति- 

क्यु डवोकर राधा को काव्य रचना का विषय 

बनायाथा। प्राुनिक काल मे न भारतेषु पषाके रमणीयस्य के सयत 

धिव्रण प्रारम्भ होताहै। हरिमीवनी ने राधा के चरिविर्रेपणा मे सव॑षा 

गवन हष्ठिकोरा का परिचय दिया है! भ्रियपरवास् कौ. राधा जहा प्रिणाय की. 

भ्रमा है वहं लोकतेविका भी. दै । उनके चरिवका विका भोम भ्र कत्य की 

पवित्रशरुमि षर हमा । रमे भद भारतीय नारी केषूप मे चित्रित किया 
भेये 


राधा प्रियप्रवासत" हाकव्य की नाधिका है । प्रियप्वास कौ रचना मे राधा 
का विशिष्‌ एव महध्वप्रं स्वानहै। प्रियश्रवासके चतुथं सगंमे सवे प्रयम्‌ राधा 
कै दर्दोन एक पकं छविमयी वालिकाकेस्पृभ होते ह । उनकी. स्पमयी माधुरी का 


भुल आय कलिका राकेन्दु विम्बावना, 
तेन्वभी कल हाषिनी युरक्षिका, क्रीडा का पृत्तली । 
सोभा वारिधि फी श्रमूल्य सी, लीतामयी, 
श्री राधा गृ भाविरी धृग्रहमी, माधुयं सम्पति थी 113 


१ डर हजारोप्रसाद द्विवेदी पर साहित्य, पृण २१ 
° दीनदयाल ॐप्त भष्टाप भौर नल्तम सम्प्रदाय, भृु° ५०८ 
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चरिम-तत्व १२३ 


इस सगे मे राधा के नखरिख सौन्दयं चिवकाभ्रकन बडे कलात्मक ठेगसे 
हमरा है। कविने राघा को कलामर्मल, सुकुमार, कमनोय एवं सपुगए भंत 
बालाके रूपमे चित्रित कियाद । इस चित्रणमें कवि ने श्री राधा के परम्परितं 
लावण्यमय एव भ्राकर्पक व्यक्तित्व को संजोपा है जिसके चिनण भँ जयदेव, विदा 
प्रति, चण्डीदास, सूरदास, नन्ददयस एवं रीतिकरालीन कवि अपनी प्रतिमा का परि 
चय देच ये} किन्तु फिर भो प्रियभ्रवातत की राधाका रूप सवेथा नवीन दै । 
क्योकि वह्‌ जयदेव को विलासिनी पेम विह्वला नारी, विचापति की यौवनोन्मत्त 
शरुग्धा नायिका, चण्डीदास की परकीया नायिका. सूर की मर्यादा सन्तुलितं नागरी, 
मन्ददास की ताक्रिक पौर रीत्तिकात कौ उष्छुखल भ्ररहड किशोरी सी नही लान 
पडती 1*जयदेव कौ राधिका के समान उनमें भ्रगटभ व्याकुलता नही है, विद्यापति को 
राधिका के समान उनमें भुग्ध कौतुहल भौर प्रन्मिज मरमं लालसा नही है। चण्डी- 
दास की राधा के समान उनमें भधीर कर देने वाली गलद्धाप्पा भावृक्ता भी नहीहै 
प्र कोई सहृदय न समी बातो को उनमें एक विचित्र मिश्रणके स्प में धनूमव 
कर सकता है ।२ प्रियभ्रवासमे राधा के प्रोममय व्यक्तित्व का क्रमिक एवं समुचित 
विकास चिधित्त कियागया है । इष्ण भौर राधा दोनोके पिता स्नेहं सम्बम्ध 
था 13 इसलिये दोनों बालकों का प्रम बात्यावस्थासे ही विकसित हुभरायथा। 


राघा कृष्णक भरेमका प्रसार वड़े स्वामाविक दंगसेह्नाथा। प्रतः 
राधा केद्दय मेंङृष्णके प्रति प्रेम-माव हृतर होता यया । यौवनावस्था तवः 
पवते २ दोनों का स्तेह्‌ भाव का प्रणय भे परिवर्तन हो मया । राधा कै मनमानम 
मेष कीभनं मादरुरी मृति बस गई ।« प्रणाम मावकौ तौव्रतामे वेक्ष्णकौ 
पतिरूप भे वरण करना चाहती थी--""ममः पति हरि होवे वाही मँ यही हि 1 
कृष्ण के भयुरागमन से राधा की प्राकां्षाभरों पर तुषारापात हो गया । उसने पवन- 
दूत के द्वारा भ्रपना विरह सदेश भेजा । यही से राषाका विरहिणी शूप दिखाई 
देता है । उनके मानसं पर कृष्ण के रूप कौ छवि भक्ति हौ गरई यी । किन्तु बिरह 
वेदना हौ राधा के व्यत्िल्व का उन्मेष करती है । ङृष्ण के विलग होने पर राधा 
के हदय मे उदात्त मावो की खष्टि होती है । उपे सारा जपतत छष्णमय प्रतीत हेता 
है 1 कालिन्दी के जलम उन्हे श्याम केगातत की भामा दिखाई देती है । सोमे लिक 
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१२४ हिन्दी के भ्राधुनिक परीराशिक महाकाव्य 


कमो मे कृष्णा के कर प्रग दिलाई दै 11 तारां से खचित गम भोर मेषो 
मे उन श्याम को मुक्त लक्षित उर दिलाई देता है।२ अबे त्रिखेमें 

कृष्ण के चत्तिकौ उच्चता, फली स्यामे प्ररमभ्रियकी कांति, रजनी श्यामक 
५ + मे षमा, रगो मे भतो चि ५ न 


च्नकारग, सिः "रगो मे भासो को „ˆ गगनतल मेँ 
ध्यामगत्तकी नौ लिमा, प्रमे योभार्श्रौ सग करेन मे उन श्याम की मोहिनी 
पेशिका की. धुनि भुना देती ह ,७ श्यामको दि ददो घाम 
हये : 


होजानेषर देदय तवका भाव देखा निराला 1 
मैने न्यारे परम गररिमावानं दो लाभ पाये ॥ 
भेरेजीमें दय विजयी काभ्रेमजागरा। 
मैनेदेषा परमप्रघ्रु को स्वीय प्रारेश् हीमें॥क 


भरव राथा लोकतोविका भौर विश्व श्रमिक हो ग्रईः। उनका हव विशालः 
उकार भौर मानवीय भोम भावमा परित हो गया । उन्होने पीडित, पतितो भौर 
भ्रसहापग्नौ कौ. सेवा का तरत लिया) रधाने कीभक्तिका नवीनेसूप 
प्रहण क्रिया| नेवषा-मक्तिकौ नवौन व्यास्पा- की डा रवीन्दरसहाय वमा के 
श्दोमे “छृष्टसे बिलग होने परराधाकेप्रेमका उदात्तीकरण मानवजाति एवं 
समस्त तोककै भ्रतिप्रोमकौ भावनाकेसूपन्च हो जाता हैभौरवै भ्ये भारी 
एवे परति की परत्यक क््ुमेंकृष् केही स्प का वरन करती हैः यहा कृष्टा के 
श्रमिश्न वत्थु उद्धव कै भ्रागमन प्र्‌ परियप्रवासकी रापा उने व्येयया उपालम्भ 
गेही देती, न ही मोहनिमग्ना हकर विरह्‌ वेदना का भ्लाप करती है) वे श्िष्टता- 
पणं दंगे उ्डवका स्वागत करके धैव क्ण करा सन्देय सुनती है! 
वदन्त श्रपने उर के भावौ" संवेदनां परौर मीकनाद्ो कौ स्पष्ट सपमे उद्रवतते 


~~ 
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श्ररित्र-करत्वं १२५ 


केह देतौ ै। श्रपनी मर्मव्यथा को व्यक्त करने मे वहे भ्रपनी दुवेलता स्वौकार 
कसती ईै- 


भं चारौ हु, तरल उर हु, प्यारसे वचिताह्‌ 1 
जो द्ेती ह, विदल, व्रिमना, व्यस्त बरैचिनत्रुथ बया है ?\ 


राधां ने स्पष्ट काद किं यद्यपि नित्य यत श्रौर नित्तप्त भावस 
रहती हू फिरमी दयामकी यदिभ्रते ही ग्ययित्त हो जात्री हूं । प्रियलामे की 
लालसा मेरे उर म जितनी प्रवल है उत्तमी नगत हितं की इच्छा नहो २ प्रिषानुराम 
एव सोकतेवानुराग का यह्‌ इन्दर राघा मे बरावर वना रहता है ।उ यहा कवि ने 
यडे कौशल से मानव मनोविज्ञान का प्रदशेन किया है । इस मानसिक सये ने ही 
राधाक्ी चरित्र खष्टि कौ महान भ्रौर महत्वपूणं बनाया है । भरन्त वह्‌ लोषसेवा 
भे हौ सर्मापित दयो जाती है) तमी तो वह यह कहो म समर्थं होती है-- 


“यारे जीवे जग हिते करे गेह वाद न भराव ॥* 
दरस प्रकार राधा कान्यकेश्रन्तिम सग मे सच्ची कोक्सेविका बन जाती ह| 
श्रजजनो फ फष्ट निवारण मे से प्रफार स्र जुट जाती है । वह्‌ माता यशोदा षो 
साप्वना दैती है, गोपजनो को कर्मठ भौर परिश्रमो वनने का उपदेश देती दै । 
लि्रमन गोपरिकाश्रो कोढृष्ण को मधुर कथुाए सुनाकर एब सदुपदेश देकर प्रसन्न 
करी रै) इसीलिये तौ कविने कहा है कि-~ 


< 


कगालो की परम निधि थी प्रीषभी पीडितो की, 
दीनो कीथी बहिन, जननी थी प्रनाधितो की, 
श्राराध्याथी ब्रज भ्रति की प्रे भिका बिश्वक्ीथी (४ 


परमायै सेवाभावेके कारण राधाश्रषने दुख की श्रपेक्षा त्रजवाक्तियौके 
खसे दुखी धी, भौर उन्दी के निमित्त कृष्ण का प्रजामेमन ण्चीहतीषथी य अपम 
लिये तो उनकी यदी कामना थी कि-~ ^ 7 ण्ह वीक ४ । री पलप 
९ क प्ण“ एक पाणप्ी इत्ये 
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"मज्ञा भूव न प्रियतम की विश्वके काम प्राऊ, 
मेरा कौमारत्रत भव मे पूणता प्राप्त होवे ॥" ^ 


स प्रकार प्रियप्रवास की राधा हिन्दी इष्ण कान्य परपराकी एक परदगरूत 
सृष्टि है जिसके निर्माण ञं कविने युगचेतना श्रौर नवीन जीवना-दर्ो कौ पूं 
रकषाकीरै1 श्रियप्रवास्त की राधा हमारे युग्मे नारौ चेतना का सच्चा प्रतिनिधि- 
ल्व करती ह \ उनके व्यक्तित्व मे परेम, कत्तव्य, त्याग, निष्ठा, कील, सौजन्य श्रादि 
गुणो का सुन्दर समाहार हृ्रारै। रधा की चरिि-कल्पनाके द्वारा निश्वयदी 
हृरिपरौधजी ने प्रमतिदौल दृष्टिकोण का परिचय दिया है! प्रणय, विरह श्रौर 
त्याग कौ त्रिवेणी से स्नात प्रियप्रवास कौ राधाकाचरिव्र भारतीय संसृति की 
साकार प्रतिमा है1 


चरोदा- प्रियप्रवासमे राधाके भनन्तर यशोदा सबसे महत्वं नारी 
पात्रहै। उसर्का चरिप्र करुणा, वात्सल्य श्नौर ममता की तरिमूति टै1 उनकी 
चरि-मोजना मे भारतीय नननी की श्रादस प्रतिमा साकार हो उठी है॥ प्रियप्रवास 
मे योदा के दन सर्दप्रथम व्रृतीय सगं मे २८ छन्द से दोते ह। यहा यशोदा 
कृष्ण की शय्या के समीप बैठी परासु वहा रीर क्योकि उनके मनमे श्राशंकाए 
म्याप्त ह जिनके कारण उनका चित्त विन्न भ्रौर हृदय व्याङ्ल दै । कृष्ण प्रातः 
कंस के यहा चले जार्येगे) वह श्रत्याचारी कंसन जनि क्या वाचा उपस्थित 
करदे । यदोदा श्रपने करुण छदन को धीरे धीरे व्यक्त फर रहौ दै। उन्हेयहमी 
भयर किकहीङृष्णकौ नीद वाषान पडे । किन्तु जव उनका दुःख न पटा तो 
सिर भ्ुकाकर उपचाप इयाम की कुशलता के लिए देवताकी श्राराघना करने 
लमी \ २ यदपि कृष्णं लोकसेवा एवं जनहित केलिएजा रदेये किन्तु म 
स्वभाव एवं वास्सस्प फ कारण ये वातं यशोदाको प्रभावित नही कर्ती 1 भन्तं 
विदाईवेला के समय उनके वाट्सल्य का च्ोत पट पटतां है। वह श्रनेक प्रकार 
घे सममा वुाकर नंद के खाय वालको को भजती ह+ मेने इन बालको मौ 
दु.लनदहो, सके लिये सभी प्रकार कौ प्राना नदसेकरतीरहै। वह्‌ कहती दै 
किष्न्दं मधुर फल लिलाना, नाना दृश्य दिखाना, प्यास लमने पर मधुर 
पिलाना प्रादि! * यदमोदा इष्ण के णिक वियोग को वेदना सहने मे भी प्रह्नम 
थी किन्तु यह द्वियोग जव सदैव केलिये होगयातो उसकी कत्पना सहज हीमी 
जा सषतीदहै। नेदकामधर से भक्ेकेदी लौटकर भाने पद्‌ यशोदाके वैका 





१. प्रिय्रवास, १६।१३५. 
२. यही, ३।३८ से ८५ 
३, श्रिवप्रदाख-पा ४९ से दद्‌ 


चरिवि-तच्च १२५ 


बांधदी द्द जातादहै। वह्‌ धित्नामूला लक्ता को माति महाविन्नमना होकरनदके 
पैरो पर भिरे प्रड्ती ह + वहु विकल भावसे प्रादु बहाठी हृद्‌ नद से पृद्ती दै ~ 


भप्रिय पति वहं भेरा प्रण व्यारा कहा है, 
दुख जलधि निमग्ना का सहारा कठा दै, 
भव॒ तक जिस देखकर मे जी सकी ह 
बह हदय हमा नेत्र तारा कहां दै १२ 


विरहाय मे वहं प्रदना षी भंडी सगा देती है । वह्‌ कहती है कि वृद्धाके 
नेवोका तारा, दुख जलधिमे हवी हुई का सहारा, दुखिया मा का जीवन कषा 
है? 3 पुत्रके प्रभावमे यश्लोदामरे को उद्तहौ जतीटै ~ 


“हसं शित हमारे गत को प्राण प्यागो। 
अन विवश नही तो नित्य रोरो मरूगी॥ 


+ ण ब 
हौ जोगी न भ्रव, परै येदना एक होती । 
तेरा प्यारा वदन मरतीयार मेनेन देला॥४ 


षस प्रकार भ्रश्र.धारा प्रवाहित करते वरते वह सक्ता शन्य होत लेगी । उनके 
्रणाद्र दर्शाको देव सभी मीतये1 ५ नदने यशौदाको सत्विनादी फिङ्ष्ण 
दोदिनेम आ जा्येगे , तत्पश्चात्‌ यशोदा छृष्णागरमन की प्रतीक्षा करने लेभ । 
उनके वियोग ममाताकाशरीर जोशेशीरंहो गयाथा। वहं प्रतिदिन द्वार षर 
भ्रकर्‌ वैठती प्रौरप्रतिक्षा मेही दिन बिता देती । प्राने वाके भधिको से पुती, 
देवताभ्रा कौ मनातौ श्रौर ज्योत्तिषियो से कृष्णगमन क विषय भे पद्धती धौ । बेहत 
दिवस व्यतीत होने पर मी $ृष्ण नही भ्राये । उन्होने उद्धव कै साथ सन्देश भेजा १ 
इस समय यशोदा की दशा बेडा दयनीध हो गर्ईयी -- 


'प्रविपो से विषुल चिक्ला शीषे काया कर्मी 
चिता-दम्धा स्यमभित हृदया शुष्कप्रोष्ठा भधीरा 
~ भ्रासीना थौ निकट पति के भ्रभ्बु नेत्रा यशोदा 
खिन्ना दीना विनते बदना मोह्‌ मग्ना मलीना॥'* ६ 
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१२८ हिन्दी के भ्राधुनिक पौरणिक महाकाग्य 


सी दशा मे यशोदा बडे व्ययित भाव से ष्ण के सालन-पासनं कसे 
मे उठाये कष्टो कौ कया कहती है । साथ ही ब्रज की व्यथा कावणंन मी कसती 
है। १ नदगृहमे बैठे उद्धव रात्रि भर यहं सारी कथा सुनते रहै । प्राततः होने पर 
उद्व नन्द सहित सदृम से चले गये 1 उद्धव के मृहत्यागसे ही वहं दुल कौ कथा 
पररिसमाप्त हद, किन्तु यह्‌ कथा उद्धव के हदय प्र सदा के लिये अकरिति हो गद 


इन्दी वियोग जन्य परिस्थितियो मे जहा हमे यजोदा के चरित मे वेदना के 
दुकान होत है, वही उनके चरित का उदात्त स्प भी हमारे सामने भ्राता है! एक 
परौर्‌ वह्‌ कहती ईै-- 
॥ 7; 
अधो कोन कलदछलसाल लेखे कसी का३ 
यहा व्यंजना से सेत देवकी फी भोर है 1 उनके हृदय मे एक कसक मी 
उठती थी कि-- 


\ ष्टो जतीहूं मृतक सुनती हाय जो यो कभीहू 
५, होता जाता मम-तनय मीश्रन्यका लाला है * 


1 ८ नदी-उदका मातृत्व यहं कट उव्ता है-- 
दोप व रोतोहं हृदय भपना दरटती हं सदा दही 
५ एर ष्म ए हा 1 हेती ही व्ययित भ्रवक्यो देवकोको कषूयी 
फ एता), 
+ इत 1 व्पारे जीवे पुलक्ति र्द भौ वने भी उन्दी के 
गदु) 1 कक घाद नाते वदन दिखता एकदा प्रर देवें ॥** 
1) ~+ द षा ते 

दन पक्ियो मे यदोदा सच्ची मातासीद जौ स्वायं मा्वता से उकव्कद 
केवल भने साल को पुलकित देखना वाहेती है । वह्‌ देवकी कफो भौ भषनी पष्ट 
स्ययित करना नदी! बाती ॥ उन्हे घाय कहलाने मे ही सन्तोष है ॥ "यही भाव उर 
विश्व मे येश्ठ पौर उच्चतम पद प्रदानकरे के लिये पर्यन्त है भौर इसलिए वे 
यदनीय पौर दापनीय दै 1" ^ इत प्रकार योदा माता भ दृष्टि से श्रियप्रवास्' 


5 कत ए 
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चरितव-तत्व १२९ 


तो पपु हिन्दी काम्य रचना मे एक्‌ धनुरम सष्टि है । 'प्रिय-पृवास्र मे कणा 
कीजो घ्ररिता बही है, उनमे समेते पृथुल धारा यशोदाकैदोक्‌ कटै} + सुर 
परागर क्री यदोदा से प्नुप्राणित होकर मी प्रियप्रवास की योदा, माता करौ दृष्टि 
रे हिष्दी महाबाग्यो मे एक पद्ितीय स्थान रती ह । २ 


दा० द्वारिकाप्रसादने उर्न्ह वीर प्रसूति माताप्रोकी कौटि में मानते हुए 
निखा है फि-रत्तकरणु फ विदातता एव उदारता के कारणा यशोदा माता 
यौर प्रसूति मातामोकी बौरिमेभीना पृहचती है । यचपि ्रष्ण उनके भौरस 
पू नही है, तथापि वे उन्हे भ्रौरस से भी भ्रधिव मानती है मौर चन्दे लोकहित एव 
भोक्षेवा के कायो मे लीन देख फर भतीव हर प्रकट फरती है । वास्तव मे भारतीय 
जननीः का यही भ्रादर्श रहा है वह ममता एव वात्सल्यसे परिपू होकर मी भ्रपनै 
धत को लोकहित एव सोकसेवा के लिये सहं भ्रप्रसर करती रही है 1 सद्ष्टिसे 
मोदा जी, कुन्ती, विदुला, सुमरा पादि वीर भरसूती माताम से विस प्रवार कम 
गदी दिखाई देती ।” 3 


धस प्रकार यशोदा का चरित्र पर्याप्त मौलिकता ग्रहण किये हए ह। 
हूरिमोप जीने कृष्ण प्रर राधा की भाति यदोदा के चरि्-निर्माण मे महाकाव्या- 
प्मक प्रतिभा फा परिचय दिया टै । यथोदा कु चरित भविस्मरणीय रूप से प्राक 
कै मन मस्तिष्क पर प्र कित हय जाताहै। यही इसकी सवसे बडी सफलता है 1 


भनप्रपत्रः 


नेन्द--प्रियप्रवास भेनन्द केषरित्रि केदो रूप भितते है-पिताभ्रौर 
पति । वतीय सगं मे कस हारा छृष्ण को बृलाने एव भ्रकूर भागमन से उनका मन 
विचलित हो नाता है । मया- 


“सित हुए श्रपने ष्ठन लोम को + क्रर गहे दु तर व्यृजक मावसे। 
विपम सवृट बीर पडे हुए । विलखते उपचापृ प्रञेयु ये ॥* ५ 


किन्तु ब्रजधराधीश होने के कारण उनमे गभीरता, दूरदधिता एव धयं मी 
था 1 भपनी मन्यथा फो दवाय, मग्न हृदय एव भ्राकितये वे कृष्ण फो लेकर 
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१३० हिन्दीके भापुनिक पौराटिक महकाच्य 


भकरकेसाथ मधुरा जते! बहा कृष्ण कौ सोक्ित मे रत धोश्करवै दृष षेता 
एव उदार हृदय पताकी भाति साती ही कौट प्राते ह" योदा एव प्रनननो की 
देशा भ्रत्यन्त विकल हो जाती है। षस भक्सरपरनन्द एक सप्त एति केम भाति 
ष्णा फे पुनरागमन्‌ का भादेवास्न देकर बोधित वरते ६1 › दशम सर्ग मेनन्द 


के हदृयोगासो को मानिक व्यजन रहै 


¶्राजाहोकेन भ्मयमेपा सका म शु-सायी" 

केसे ऊधो ड~-दिने भवनि मध्य होते वरे ऋ, 
नेद स्वय प्रषनी स्विति स्पष्ट करते हए कहते है किः 

मजस ही भरति चलित धा साल पादि हेसा। 

वैसाहीह डेषितिभ्रव क्ल कोहलो से॥3 


स प्रवसर प्रर नन्द करतेव्य्युत नही हेते परम्‌ बडे कौदत सै भ्रपने दायित्व 
का वेहन करते हृए्‌ चिप्रित करिये गये है! उनके सन्तोप का सवते ढा कारणा यही 
रशा नतव 


एक गभीर, उदार्‌ विचार-सम्पन पिता तया कतव्य-परायरा पतिकेस्पमे उनकी 
माकिया काव्यम दिसार्ई देती हैवेकम हत्वं नही है। 


उदचेव-- श्रिय प्रवास" मेचदवका भवेय नवम्‌ सर्ग सेहोताहै नहा वे 
भरभिप्रवन्धुकेख्पमे शरी कृष्णा से उने सिक्नताका भरणा प्रते है भौर किर 
उनके सन्देशवाह्क नकर ब्रज प्राते है! उनके भ्रागमने से त्रजवातियो को यह 
न्तोप होता हैक छृष्रा उन्हे भरे गही ! दसरे उनके माध्यमसेवे भरनी व्यया 
को छृष्णा तक भेजनेमेभी सफल होतेह) प्रियप्रवासके ज्व की विरोपता यहह 


कव्य मे भरभरगीत भग कै श्रन्य गायको के उद्वे की माति शुष्क ब्रह्मवाद या 
तत्वज्ञान का उपदेदा ने देकर जगहित एव विश्व प्रेमका सन्देश देते रै! यही 
कारणाहैकि प्रियप्रवासि के ण्व कौ भरर, नेन्ददास भ्रादि के ज्व की भाति 

भवमाननापुरं व्यग्य वप्रय नही सुनने पञ्ते नही शरीमद्मागरवत के उ्दवकीभात्ति 


भौरमीनन्द ने की 
ज॑मेतैने हरि जननी कौ धीरतासे भरयोधा ॥ 
„ सगं ७।६१. 

२ $ 


यगप्रवास, सर्ग १०।८९ 
३ वही, स्म १०।९४ 


अश्सि-त्त्व १३१ 


योपि की चर्ण रजको सिरप्रर लगाते ह+ यहां तो उद्धव कै सदेद से 
प्रेरित होकर राधा लौोकसेविका वन जाती ह । वास्तव मे यहाँ उढव हर्ष जी 
की विचारधारा कै खवाहक के स्प मे दिखा देते है । कवि ने श्रप्ने विचारो को 
उनके माध्यम से व्यक्त करने का पणं श्रवस्र पायादहै। यही उनके चरितरका 
महत्व है। 


मूत्याकन-- 


समष्टि रूप मे 'प्रियप्रवास्रः चरित्र विनियोजन की दृष्टि से पूर्णत सफलं 
स्चनां है । श्रियभरवास' चस्ति प्रधान महाकाव्य ह । चिभित्न पात्रोके चरित्रका 
समुचित भूल्याकन प्रस्तुत करना भी प्रियप्रवास्कार का एक उदेश्य रहा दै 1 परिय 
प्रवास के चरित्र चित्रण मे निम्न सिलित विशेषत्राए दिलाई देती है-- 


(१) श्म प्रवास्के प्रमुख पात्र कृष्ण भ्रौर राधा महाकाम्योचित गरसिमासे 
महितै, 

(२) भ्रियप्रचास के राधा श्रौर ष्ण पौराणिक एव परम्परित व्यक्तित्व-भरनुकृति 
प्रण क्रि हुए मी, भ्रपने कृतित्व एव चारित्रिक विशेषपताभ्रो के कारण 
नवीन, युगीन एव मौलिक दै । उनके चरित्र मे प्रौरारिकता प्रौ भ्रषू- 
निका, रेतिहातिकता भ्रौर नवीनता, परम्परा भौर युगानुूपता का दुधूत 
समन्वय हुश्रा है। 

(३) प्रियप्रनासमे नारी चित्रएका प्राधार मनीवेज्ञामिक है! कविर डन 
पारो की विरहे वेदनां को ऊहापोह वनाकर प्रतिर्योत्तिपुणं एग से चिधरित 
न करके परिस्थिति जन्य एव स्वाभाविक रूप मे प्रस्तुत कियादहै1 

(४) प्रियप्रवास फे सभी पातर भ्रपनी शक्ति, साम्यं एवे कशषमत्ता कै भ्रनुसार 
कोकहित एव जातीय गौरव क मावना के पोपक दिखाई देते है । 


साकेत 


शक्निप्रवासं" की माति “सकित' भी चरित्र प्रधान काव्य ह)» यदपि 
छ्त जी ने साकेत मे कथाचयन कौत बा परिचय कयानक मु मौलिक प्रमोद 
भावनाभ्रो, प्रस्तुसीकरणए एव धटनान्विति के द्वारा दियादहै किन्तु सेत के सकिष्त 
फयानकः का विस्तार घटना मै घटितस्पमे न होकर पात्रोफे चरि विर्छेपणु 





१. शीमदूमागवत्त पुरस ~ १०।४७१३९-६३ 
२. सिपप्रवास, सूमिक्ता भाग (प्रय का विषय), पृ* २९३० 
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१२२ लिन्द भराुनिक पौराणिक महाकाव्य 


उसने देवी श्रौर राजव्षीय परावोके देवत्व गैलिन्ययवं का भरक्षालन करे 
उन्हे मानवीय पर प्रस्तुत किया है 1 केवत रामकाचरित्र एके सीमा तकं 
द्सक्यन का भ्रपवाद हो सकता है) देवक प्रत उनके 


रामकवि के भ्राराध्य 

भर्िकौ वे सामान्य मानवकी कोरि तक चित्रित नही कर्‌ सकते ये । इसननिए 
रामकेचरिवमे देवी यररोका ही प्राषान्व है । वस्तुतः रामं चरित का भ्रसाधा- 
रए एव श्रां सूप कवि की श्रारा्य देवके प्रति शृज्य भावनाकां ही परिणाम 
है! भन्य सभी पाके चरित्र विवेचन मेकविने भसगानुङ्गल श्रमानवीय एवं 
मरानवौय यरो की प्रतिष्यकी है। सकििकीं चरित्र योजनामे रामकथा के समी 
पराव किसीन किसी स्पमेभ्रागयेह। इनमे महत्व की ष्टि से उभिता, लक्ष्मणा, 
दाम्‌, सीता, भरत, कैकेयो भौर दशरय एव श्रन्य पात्र मे कोत्या, चमित्र, मादव, 
भधर) रावणा प्व हिदुमानादि उन्ठेलनीये है। 


उमिला- साकेत" महावराव्य का सवे त्वपरं परात्र उतिता है। वही 
शस काव्य की नाधिका है ।साकेतकौ रेजनेभेरणाके प्रन मे काव्योपेक्षिता उमिला 
काहीचरिहै। साकेत की सम्पण क्या कौ गति, प्रसार व सवहन मे उप्ता 
का महत्वं स्थान दै। डा नगेन का मत है कि-- “चरित्र मभान काव्य फ 
पप्तता सिए यह वाद्धितहै कि उसके सभी पात्र पल्य प्रात्र के चरित्र प्र 


उमिनाके चरिव विकाससे सवधितहै। उमिताके सम्पण चरि क] अध्ययनं 


१. भरारम्भिक चरित्र-जिखमे स्ेहमनव प्ररिरिता राजवद्‌ एवे प्रावरं गृहिखौ 
केस्पमे प्राते है। 


१, दा° दारिकाप्रसाद साकेतमे, काग्य, सस्ति श्रौर दर्शन, प° १३६ 

रे दार कमसाकान्त प्राटक . मैयिसीथररा यप्त . व्यक्ति भौर काम्य 
पृष्ठ ४३ 

३. षश्टा० गगेदद-चाकेत : एक भस्ययन, ¶* १०३२ 


चरिष-तत्व १३३ 


२. उमिताके चेरित्रका द्वितीये रूप विरहिणीकारै। 
३. परुतोय सर्वंशरएा सम्पन्न भ्रादले नारी! 


साकेतः के प्रथम सगंमेही हमे उर्मिला के ददान होते ह नटा उत ्रनिच- 
सौन्दयं शालिनी, दिव्य प्ण सम्पन्न नवपरिणिता राजवधूकेरूपमेवविनेप्रस्तुन 
कियाहै। ग्ष्तजी ने '्तिमिती उपा", (तजीव सुवं की नयी प्रतिमा, “परिधि 
कै हायो ठली', “क्प शिल्पी की कला" कहकर उर्मिला की मनोरम स्पाषतिं क 
चित्र भरकितकरियादै। + उमिलाको कवि ने "स्वे कासुमन' कट्कर्‌ मम्मातित 
करियाहै! इसी स्मे म वक्ष्मण-उनिला का पारस्परिक हास्यविनोद चिभितर है 
जिसमे उर्मिला की परिहास वृत्ति, भादा पलनीत्वे एव शुद्ध गभीर प्रम का परिभव 
मिलता है । उर्मिला का रमणी हृदय प्राल्हाद, उप्साह श्रौर उमर्गो मे भरा श 
चित्रकला भवी, वाक्य-पट्‌, विनयशील श्रौर पति को देवप मे वर्णु एते यानी 
रमणी है । + उमिला का हास्य व्यग्य, विनोद-वात्ता एव पत्रिप्रगवना शर माव 
स्वाभाविक सौन्दये प्रथम सगेमेदौ पाठने ददय ष्टम वरद्‌ ग्र (22. 
भ्रमिटरूप छवि भ्र क्तिकरदेतादै। 


रामक राज्याभिषेक चर्चा मकम द्र नन ्टि, दिन श्ंका 
भ्रभिषेक है । सव कही प्ानन्द का भ्रतिरेष ¢ 1५ 2 म ॐ द न्मिगागा 
दै 1 द्वितीय स्गंमे ही मयराकौी कृमवगाा पे न्दी द्रया मुन शस्यमृम का 
वरदान मागना उमिलाके जीवन श्रा मृष्ये द्रा ॥ समश 
रामकेसाषवन जनेको उ्घतनो-ग 6 स~ 1 $ तर री # 
किन्तु उमिना भपने परिव माधवन ग तश 0) 
का परिचय देती है 1 उपि श्न नन क अ ५ ५ ४44 
५ स्वाथे को त्यागकर, टन न #\ ५ 4 
को विकार एव धोकनीर्‌ दे ठ दल दरवद) ^< 1 


दिखाई देती है।¶ उर्मिला द्दयाबडो व्यनीयहो भाती है) दशरथ काडपे 

रधुकुल की भसटाय बहू २ 1 उग्रिताकरा च| रते कल्णाकी 
साक्षात्‌ प्रतिमा वने जाता है श्रौर उन की विरह्‌-येदना के उच्छवास नवम्‌ सर्गेके 
छन्दो मे करुणा गौत वन कर्‌ है । सकेतका भवम सगं उमिला के 
विरह-विपाद भरम निदशना है परिय के वियोग २ भवनि, भ्रम्वरमे 
स्वच्छ शरत क धृनीत स्वच्छ क्र ष -पित्त-परीडा सीहोजाती है। मोग 
गह जात है भरर उसके हदवय तावेवृ धके उठती ह। प्रिव 

वियोगे व को वन वनाती दै, कुलकतक को भभ्‌.जलसे धोती है 
तथा भ्रपने मन मन्दिरमे प्रिय कर, 


वामीकेष्यानमे बह भरात्म विस्छृत सौ हो जती है । कामवाषना से बह 
पीडित वरग शिव के तीय ° भ्रपना सिनदुर्‌ धिन 
दिखाकर भयभीत कर है। वह मोपित एतिका: समदु.खिनीभी 
होना चाहती ै। स्वह भमि, 


॥ चभो का स्वायत 
करती है । प्रति के भति सवेदा भौर श्पकरोकैप्रति उक हस्य मे सदृमावहै। 
१ है श~ 


चरित्र-तत्व १३५ 


ष्म की दही जय जीवन मे, 
यही श्रातादै इस मनमे ।१ 


हदय की उदारता श्रौर मवेदनशीलता ही उमिलाके चरसिव्रंको ऊना 
उठती दहै, 


उमिला के चरि का तृतीय पक्ष वह्‌ है जब हम उदे श्रदम्य विद्वासं से 
परित वीरक्षत्राणीकेसूपमे पातेर) सक्ष्मणको शक्ति लगने का समाचार पाकर 
उभिलाक्षप्राणी वेश में श्राकर शत्रुघ्न के समीप उपस्थित हो गई । वह कात्तकेव 
कै निकट भवानी २ लग रही थी! उसके भ्रानन परसौश्ररूणों कातेन पुट रहा 
या । उसके माये का सिन्दरुर सजगभ्रगार सदृश्य था । 3 उनके दार्ये कर मे विकट 
श्रूल या भ्रौर बहु गजेनाकर रदी थौ कि- 


श्व्वीरो, धनको प्राजध्यानं मेभीमतनाग्रो 
जातेहोतोमान हेवुपही तुम सव जाश्रो। 
धि १ + 
विन्ध्य-हिमालय-भाल भला शुकं जाय न धीरौ 
चन्द्र-सूये-कुल-कौति कला रुक जायन वीरो। 
न मि षि 
स्रो. यह्‌ पै चदु कौीत्तिसी प्राते प्राने 
भोगे भ्रपने विषमे कर्मं फल श्रषम प्रभाग} भ 


जमिला के उक्त कथन भे कितना प्रारावान्‌ उदबोधनदै। देशप्रेम की 
ज्वाला है, पराक्रम श्रौर साहस क प्ररुभूत वेगरै 1 शत्रुघ्न के इस कयन पर कि 


“वया हम सव मर गये हाय, जो तुम जाती हो" 


चह वीरोकेहीधावधोनेकोदही जाना चाहती है, लिसमे उसकी पवा 
भावना भलकती है { वियोगिनी उमिला का ्रोजम्रयी दीर दत्र एर्वं सेवा भावं 
भरिते नारौ का यह्‌ स्वरूप निरचय ही एलाघनी टै । इसलिए श्रनतमे भी राम फो 
उमिला कौ पर-गीता गानी पडो-- 


॥ 





साकेत, पृग्है२४ ५ 
वही, सगं १२, प° ४७द 

वही, पृ० ४७३ = ५4 ॥ > 
मेही, पूण ४७४४-४ ` “ * ४ + 


म क {५ 


१३६ हिन्दी के प्राधुनिक पौराणिकः महानाव्य 


तूने तौ सहधर्मं चारिणी कै भी ऊपर 
धर्मे स्थापन किया माग्ययालिनी, इस भ्रु पर ।*/१ 
श्न्तमे प्राणा प्रिय लक्ष्मण से प्रिलकर वह्‌ यही कहती है कि-- 
" स्वामी, स्वामी, जन्म जन्म के स्वामी मेरे।“२ 


वुस्तवमे उरला का सौकिकं चरित्र स्वगिक गणो से सम्पन्न है । उसके 
चेरव्रिमे नारी स्वमावकी दुर्वलत्ताए भीर भौर जाततिगरतत विशेषताएं भी) 
सेमिला के चरित्र का विकास परिस्थिति जन्य सन्दर्भोमे हृभरा है } उसके व्यक्तित्व 
मे एफ भ्रौररूप का ध्राकर्पण एव पौल सौजन्य का सम्मोहन दहैतो सरी भोर 
साहस, सौर्यं स्वामिमनि एव स्वदेश प्रेम का गौरव मी ह ! वह विरहिणी है क्तु 
कर्तव्यनिष्ठ एव सयमशीलं 1 “काम्य की यह चिर उपेक्षिता, सकत ही नही, 
हिन्दी महाकाव्यो की चरित्र मूभिमे प्रथम वार जिसवेषमे प्रकट होती टै, चहुवेष 
शरध विगलिन होकर भी श्रोजमय, भादशं प्रधान होकर भी स्वाभाविकता कै निकट 
एव देवी गरे से महित होकर भी नारी सुलभ दै 1” उ डा० सत्येन ने उर्मिला के 
चरित्र की तुलना दिव्य दीपसे करते हए लिखा है-"“उमिला, धर मे जलाये गये 
उस श्राशाधूत दिव्य दीपशिखा की भाति प्रज्ज्वलित है नो द्रुर देशगामी पुरषो को 
प्रकाश प्रदान करने की कामना का प्रतीक दै । उमिला में जितना रोनादहै उतनादही 
गाना है, जितनी भ्रवरूदध है उतनी ही मृक्त है, जितनी छिपी है उतनी ही लुली दै! 
फिर भी उसमे वीर रमणीत्वभे तो एक श्रलौकिक दीस्ति खपशयित करदी है। 
उमिल। का दीपके धरथरमेनलाया जासकतादहै १, एस प्रकार उर्मिला का 
चरित्र महाकान्योचित गरिमासे प्रं है 


साकेत $ नायकत्व 


कान्यदास्त्रीय दृष्टि से साकेत के नायकत्वे का प्रन दु उला दभादै) 
साकेत के समीक्षके जहा उर्भिलाको एक म्रतसे नायिका स्वीकार करते है बह्म 
नापक के सम्बन्य म मीः उन॑मे मृतक न्ह } आचाय नदद कापेयी भरतो 
नाप्रक मृगे दै * तो मो* त्रिलोचन पृ : नोर विदकाभद मानव ऽ 


साकेत, १० ४९५ 

बही, पृ* ५०० 

डा० शयाय सुन्दर व्यास * हिन्दी महाकाव्यो मे नारी चित्रण, प° १०६ 
डा० सत्येन्द्र-गरप्त-नी की कला, पृ० १३३३४ 

श्री नददुलारे वाजपेयौ-म्रायुनिक साहित्य, श्र ९८ 

श्री धिलोचन पाडेय-साकेव दर्शन, पृ* ९५ 

७८७ श्री विरन्भर मानम~-खटी नोती रे गौरवग्रन्य 





ॐ ~ न्ट ४ 0 


श्वरित्र-तत्व १३७ 


कै भरनुसार राम साकेत के नायक ह । डा० प्रतिपालः सिह के ध्रनुसार लक्ष्मणं इस 
कान्य के नायक हं! + डा० कमलकान्त पाठक के मतानुसार-+“साकेत के नायकं 
सकषम ह } यद्यपि लद्मण सदैव राम के पादववरती टे, श्रप्रधान रहे, पर साकेत 
फो कयावध्तु केकेन्धवेही है“ प्राघास्यकौ दृष्टिसे वास्त्दिक नायकस्व 
उपला का है प्रौर प्रीपचारिक नायकत्व लक्ष्मण का ।** २ श्री भिरिजादत्त शुक्त 
गिरीश" के भनुखार-““साकेठकार ने सक्ष्मण को साकेत का नायक तौ बनायाहै 
किन्तु स्ायही परग पग प्रर उन्हे रामचन्धजी काञ्ाधितयना दिया) 3 डा° 
एयामनन्दन किशोर ने इस सम्बन्ध मे लिखा किं “नायक के गुणो का विस्तार्‌ 
वेनतो पूछत उभिसामें कर स्के, न लक्ष्मणम भ्रौरन रामे; कई उद्यो 
के जालमे नायकत्व उलभ कर रह गया दै ।'” * वास्तव मे साकेत मे नायकत्व की 
समस्या उत्पन्न इसलिये हृ फि एक भोर सकितिकार राम कै प्रति प्रपनी पूज्य 
भावना के कारणा उन्हे कान्य में सर्वोपिरिस्थान देनेसे वंचितनही रल सकाभ्रौर्‌ 
दरसरी प्रौर उमिला-प्तिके रूपमे लष्मण कौ नवीन रूप भँ उभारते तथा, भ्य 
कथा संचालक की स्थिति प्रदान करने का लीम संदरण मी नही कर सका ॥ साकेत 
कौ रगस्थली पर लक्ष्मण भौर उमिला काव्यारभ्मसे प्रविष्ट होते ैश्रौर काव्यांत 
भी उन्दी केसंवा्दो से्ोतादै। सम्पुणं कथां की संचालन विपिमें लक्ष्मणा 
का महत्वपूरण स्पान दै । प्रतेः सफित का नामकं लक्ष्मणा प्रौरनापिका उरिलाही 
फ़ कहा जा सकता है ! 


लक्ष्मय- सक्त मे लक्ष्मण का चरित्र परम्परित रामकाव्यों की श्रपेक्षा 
भ्रधिके उन्नत बन पड़ा है! काव्यारम्म मं लक्ष्मण सुकुमार प्रकृति के विनोदं प्रिय 
एवं ललित्त नायककेरूप मे हमारे सामने प्रति उमिला के साय हास्यपूशं 
यार्तालाप मे सक्ष्मण सौम्य स्वमाव कै ठास~-विलास प्रिय राजकुमार विमित्त क्रिये 
गये है ! यह्‌ उनके चरि काकोमलरूपरै 1 


सक्ष्मणएके उप्ररूप फा चित्रण वतीय समे तै दुध्टिगत हीता है जव दनगमन 
की सूचना सेये कोपित होकर कैकेयौ भौर महाराज दशरय को कटु ते कटु वचन 
कहते हैः-- 


शा" प्रतिपाततसिह-वीस्वी शरताम्दी के महाकाभ्य, पृ १३४ 
शा० कमलाकान्त पाठक-मैयिपीयरणा गरष्त : व्यक्ति भ्रौर काव्य, पृ० ४४५ 
श्री गिरि दत्त शुदल गिरीर-युप्त जो कौ काव्यधारा, पृण षद 


डा* दयामनन्दन कियोर-परायुनिक दन्दो महाकायौ का चित्स विषान, 
पृण र 


१. 


१३८ हिन्दी के भाधूनिक पौराणिक मदाकाग्य 


श्रे मारुत्व तु श्रव भी जताती, ठसक किसको भरत की है बताती 
भरतकोमार डाबर श्रौरत्रुको, नरकमे भी नरु" गर वुभको)' 


रन र ए 
बुधाजे सब सहायक शीघ भ्रपने, कि जिनके देवती दै व्यथं सपने ! 6 
१ + ४ 


भलावेकौनटहै जो राज्य देवे, पिताभी कौन है जो राज्य देवे ^ ^ 


इस श्रवसर पर वे राम के समाने परर भी शांत नहीं होते । यहां तक कि 
कैकेपौ को शाभिनी", 'हतभागिनी", 'दस्युना' तक कह देते है) भ्रतवः रामके 
भ्रादेश से संमित होते है । लक्ष्मण की सेवा भावना का प्रत्यक्ष प्रमाण उनका 
श्रकेठे राम भीता के साथ सग्रह देनगमन है । लक्ष्मण का त्याय भ्रौर तपस्या-भाव 
महान है । एक श्रोर वे राम के सच्चे श्रनुयायी है तो दुसरो श्रीर उता के स्वामी 
मी! उमिला के प्रति सच्चा स्नेहं माव होते हए भी लक्ष्मर सदैव सीता की सेवा मे 
वीर्‌ व्रती बन कर रहते रै । लक्ष्मण को चारित्निक गरिमा काप्रमाण युद्ध लेमे 
भिलता है जहा वे समान-~षपराक्मी मेघनाद को पाकर प्रसत्त होते है । सचे योढा 
की भाति मेघनाद के वल गी प्रशा करके युद्ध का श्राह्वान करते है] लक्ष्मणम 
चीरत्वे भौर भोज का भाव काव्य मे स्यल स्यल पर दृष्टिगत हौता है । सीता हरण 
के भ्रवसर पर उनका यह कथन श्लाघनीय हैः- 


“पच सकती दै रदिम राजो क्या महाग्रासकै तमसेभी। 
स्रावं उगलवा चूगराश्रषनी श्रार्याकोर्यैयम सेमी ॥2 


इस प्रकार युद्धोचत सक्षम से राम जव विश्राम के सिये कहते है तौ ठनक्रा 
छत्तर बडा भोजपुर हैः-- 
"हाय हाय 1 विश्राम 1 शत्रु श्रव भी दहै जीवा, 
कारागृह मे पडी हमारी देनी सीता । 
न न 
यदिर्बैरीकौ मारन कुल लक्ष्मी कोलाञ. 
तो मेरा यद्‌ शाप ममे मेँ सुगति न पाऊं ॥'" 


एक श्रन्य पवसर पर मरत कमे दल-बल सदित चित्ररट प्रते देष उनका 

प्रभिभान जाग्रतो उन्वादै ` ४ 

१. सकरित-एकादया सर, परग ४२६, ४२७. ् 
१. यही, सर्गे ३, ¶ू० ७६, ७७ ५ 


चरिषर-तत्त्व १३९ 


इस भ्रकार लक्ष्मण ॐ चर्त मे स्मेह, स्वेदनश्चीतता, भक्तिभावे, साहस, 
जीरत्व, पराम श्रादि युरो का भरदूभ्रुत समन्वय हृश्रा है\ समष्टि रूपमे 
सक्ष्मण के चरि के दो पक है-एक तो वीर व्रती का श्रौर दूसरा 
भावुक एवं प्रमी पति का । प्रथम पल्ल में जहां उनकी स्वभावगत चंचलता के 
कारण कटी कही उग्रता भाई है) वहीं संयम, सेवा माव, साधना एवं तपस्या पूणं 
पीवन कै कारश उनके चरित का दूसरा पक्ष उज्जवल बना है } लक्ष्मणा का स्वभा- 
वगत भवेद श्रौर चांचल्य उन्दः मानवीय बनाता है; यही कवि की सफलता है} 
“प्त जी ने एरिवर्तेन यथेष्ठ फिया किन्तु लक्ष्मणा का मनुष्योचित रूप ही चित्रित 
करिया । उसमें हमे इस धरती के मनूप्य की प्रवृत्तिया भाकती हुई मिलती ह 1" ^ 


राम-- राम साकेवकार के श्राराभ्य देवर भतः उनका चरित्रांकन करते 

समय कवि फी पूज्य भावना सर्वे वाघक रहीहै! रामको भरादथं मनिवया 
महापुरषकेरूप मे ही"कवि चिनित करसकारहै। रम~मक्त परिवार की थाती 
भ्रौर संस्कार जन्य निष्ठाके कारण यप्तजी ने एक भरर रामको ईदवर माना 
तो युगे प्रभाव भौर बौद्धिक रष्टिकोएने उन्हें मानव कैरूप मै प्रतिष्ठिते 
किह! कविनेस्वयं कह कि-- “साम, तुम मानवहो? ईश्वर नहीषहो 
षया ?२ भौर- 

राम तुम्हारा वृत्तस्वयंदही काव्यहै) 

कोद कवि बन जाय सहज सम्मान्य ह 113 


यटौनही मजीको लिवेगये पत्रमे गृप्तजोने स्पष्टस्वीकारक्रियारैकि 
साकेत में मे राषको प्रद्रु कहतेही वनाद ।> ग्रुष्तजोके राभ निरिचितरूपसे 
गवार ह ।४ यद्यपि कवि ने विरश्वासके बल पर उन्हंभवतार मानाहै षर 
बुद्धिवाद के प्रमाव के कारणा उन्हे मानवही राह 1 


वैसे राम के चकि भ्रादकं मानवोचित्त एए रँ \ वे माता-पिता फे भक्त 
एवं भाकषाकारी हु! कत्तंम्यपरयरता, व्याग, क्षमाः भौर विनय उनके चरिते 


मो० तिलोचन पांडेय-सकेत दक्षन, ¶० ६१ 

साकेत प्रुष पृष्ठ 

सात, सगं ५, पृ० १५६ 

° कन्हुपालात सहल-साकेत के नवम्‌ स्ये का काव्य वमव, पृष्ट १४२्‌ 


डा० उमाकांत गोयल~-मैविलोयर्ण रुष्व : कवि भरीर भारतीय संस्कृति षे 
भास्यार, प° १६६ 


खा० कमलाकांत पाठक--मेयिसलीखरणा गर्त : म्यर्वि भौर काव्य ९ 


< # ~ ~ 


+ 


१४० हिन्दी के प्रायुनिक पौराणिक महाकाव्य 


भ्घरल गुण ह! वनवास की भर्ता मिल जाने पर भी भरत भौरकंैयीके प्रति 
उनके मने मे कोई दुर्भाव वैदा नही होता । विषम से विषम परिस्थितियो मे भीवे 
भरहर पेयं धारणा किये रहते हँ । साकेत के राम मानक्ता फे सिये णौ सदेश प्रदानं 
करते हं वहे ब्ररयरुत है-- 


मै प्रायो का प्रादश्षं बताने श्राया, 
जन सम्परुख धन को तुच्छ बताने प्राया । 
सुल शान्ति हैतु रै श्राति मचाने भाया । 
> > > 
भवमे नव वैभवे ग्याप्त करनि प्राया, 
नर को ईश्वरता प्राप्त कराने प्राया । 
सन्देश नही मै यहां स्वगं का लाया, 
इस श्रूतल को ही स्वर्गे बनाने श्राया 1१ 


साम शषवित भार तेजके निधान, किन्तु इसका उषयौगवे दक्षिण कै बर्बर 
कएपो कै मदको ध्रूरकरनेके लिये करते है! वे ऋक्ष भ्रौर वानरौ के समाने 
बने मानवौ तक को भरारवेत्व देने वले है.-- 

प्बहूनन बने च्छक्ष वनिर्‌ से 

्मद्रूगा श्रव श्रायेत्वे उन्हे निज क्रमे ॥** 


परिवारजन क प्रति स्नेह प्रौर प्रदाय का भाव स्यान-स्थान परं उनकं कथनो मे 
प्रकट होताहै! "राम की प्रतिमा मे साकेतकारने म्नन्तशील, श्रनन्त रवितं 
श्रौर भरनन्त सौन्दयं का समावेश किया है-- पनं उसमे मानवत्व कु प्रधिक है-- 
साथी कृ नवीनताभीरह 13 जो भीदहो येतो कहना ही पड़ेगा कि साकेत 
कै राम बाल्मिकि भौर तुलसी के राम से मिन 1 उनके चरि भुगकी 
सम्भावनाए्‌ साकार हई है) 


सीता- साकेत मे सीता का चित्रण भी नचीनता लिये ह । सीत एक प्रोर 
भारतीय श्रादकषं पल्नी है, जिनमे पतियरायखता, स्याग, सेवा, शीलं॑श्रौर सरजरन्य 
हदो दषो भ्रोदवे युगजीवनेकौ मर्यादा के ्रनुरूप श्रमसाध्य नीवन~यपपन मे 
सौरव का श्रनुमव करने वाली नारी है । उन्हे वनमे राज्य वैमव का यु 
प्राष्ठ है, वे भत्मनिर्भैर भौर स्वावलम्बन मे विश्वास रखती हैः -- 





१ साकं, सर्गं ८, ¶० २३४-२३५. 
२. वही, सर्गं ८ प° २३५ 
३ दार नगेन --साकेत * एक भध्ययन, पु ११२ 


शरिव-तत््व १४१ 


भ्प्रीरो क हाथो महौ नही प्रती हः 
भ्रपने पैरो पर खडी भ्रपि चलती हं । 
श्रम वारि बिन्दुफन स्वास्थ्य शुवित फलती हुः 
भ्रपने भ्र चतं से व्यजन भ्रषप भ््सती हू । 
तनु सता सफलता-स्वादु प्राज ही भ्राया, 
भरो कटिया मे राज भवनं मन भाया 11१ 


काव्यारम्भे हम्रीता कोएक कुनवदरू केषूप मेषति! दशस्य 
एरिवारमेवे एक भाददौ गृहिणो धिल।ईं देनो है । परिवार-जनो मे (विशेषकर 
समर्‌ प्रर उ्निला से) हाष परिहास एव ज्यग्य विनोद मे उनका सहज ग्यक्तित्व 
मुखरित हृभा दै 1 तदम्तर राम के वनगमन कौ दूचना -पाकर पतिकेसाथही बन 
जनेमेश्रपने को धन्य मानती है। सीता सतीत्व की साकार सूतिर । अपहरण 
हो जनि के पष्वात रावणा जव उन्हे रानी यनाने का प्रलोभनदे्तारै होवेउमे 
भरी तरह फटकारनी ही नहो ह वर्‌ भपने ततोत्व बल के प्रभावे दपेहीनकर 
देरी ई ।-उनकी रामके प्रति जो भरस्याभ्रौर प्रेम रै, उसी के वल पर उन्होने पति 
वियोग की वेदना फो सहा है \ सीता मे पतिपरायणा भ्रौर्‌ मूर्यं धमं का पालन 
भेरने वाली प्रादे भारतीयनारीकारूपदटै। 


मरत--^साकेत्‌' के भरत “रामचरितमानसः के भरत से बहुत भिन्ने नही 
1 उनकी चरितं सष्टिका प्रादार परम्पर व्िप्ताएहाह) 'सकेत"मे 
सर्वे्रथम उनके दोन उसं समय होते है जव्वे नृनिहाल से लौट करभातेहै। 
पित्रु-मरण शरीर राम-वनगमन कौ सूचनासेवे स्तभित रह्‌ जाति है । प्रपते राज्या- 
भिषेक की सूचना पाकेद बे "हा टनोऽस्मि' कट कर मूच्छितिहो जाति ह! सवेत 
होने परवे कंकरेयी को “वडौ' प्रर द्विरसन" कहकर उनके बुक्ृत्य कौ निन्दा करते 
है1 पाचु-स्नेहमे विह्‌व्त हौकरवेश्रत्रिशमे राज-पदयाहौी तिरस्कारकरदैते 
है! वे चाहते ह--""विगत हौ नरपति, रहे नर मूत्र" इत प्रकार पदौ भरत समान- 
षाद श्रौर समानता के भ्रादरं बा क्रापिकारी दे्‌ से प्रतिपादन करते हए दिखाई देते 
दै) इम भरवस्नर पर भरत जिस प्रकार ग्लानि का श्रनुभद करके दैन्य कौ श्रभिव्यक्ति 
कैरते है, वह्‌ भ्रवर्णनीय है । तदन्तर शंकित हृदय से भपराधो के समान भरत माता 
कदल्या के समक्ष जाते ह । भरत स्वय कौ पडयत्रकारो, प्रधम, श्रपराधी एव गृह~ 
कलह्‌ का मूत कहकर दड याचना करते है । चिन्तु माता कौरल्या पह कहकर ~ 


“मिल गया मेरा मुके तु राम, 
त वही ई भित्र सेवल नाम 1" 


~~~ 


१. छाकेत, सर्ग ८, पू* २२३ 


१४२ हिन्दी के भ्राघुनिक पौराणिक महाकाव्य 


भरत के हदय को शान्त करती हैँ । 

भरत राज्यसिहासन कोदटुकराकर रामको ददते चिग्रकुट पटुत है। 
भ्रपने श्रासुप्रो से उनके चरण पारत ह) भरतके लिए राम ष्ष्टदेव सुत्या 
चित्रकूट की सभा मे मुनि वशिष्ठ, राम एव श्रन्य सभासद मर्त के लील एव स्वभावं 
की भुरि भूरि प्रशसा करते ह भरतकेकारणही रामश्रौर सभात्रदमर्तकेषील 
एव.स्वमाव कौ सराहना करते हए कते है कि--“"्तौ बारषन्य बह एक लाल की 
माई 1" इस श्नक्सर परस्भी भरतके धीरता, गभीरता, मारु प्रेम, विन्ता, 
सदाश्चयता श्रादि रणो कौ सराहना करते है ! भरत राथ की चर्ण पादुकाएु केकर 
लौट श्रते ह । मौर उन्ह सिहासन पर स्थापित कर एक भक्त की भाति चौदह वौं 
तक कठोर साधना, तप एवं सयम का जोवन बिताते ह । वे नदीग्राम मे तपध्वियो 
की भांति रहते हृए राज्य व्यवस्था का विधिवत्‌ सचालन करते ह । 


भरतके भ्रदृगत व्यक्तित्व का परिचय तव भिलतादहै जववे हनुमान के 
मख से सीता हरण एव लक्ष्मणशक्ति का समाचार पाकर क्षत्रिय धर्मं पासनदेतु 
चीरत्व भाव को संधारण करते ह । वे वोरता के दपं से हकार उप्ते है -- 


“मारत लक्ष्मी णडी राक्षसो के बन्धन मे, 
सिन्धु पार वह विलख रही है व्याकुल मन मे, 
बैठा ह मै भष्ड साधुता धारण करके 
अपने मिथूया भरतनाम को धारण घरकेष 
नै न न 
भेद अपने जडी भूत नीवन की लज्जा 1 
घ्ठो, सी कणशूर, करो सेनाकी सज्जा) 
न॑ र ~ 
समे भमी साकेत, गने हां जय का र्का, 
रह्‌ न जाय भ्रयकटी कसी राव्णाकरी लेका 1" 


मरत चरित्र की यह विशेषता साकेतकार कौ निजी सुर की परिचायक 
ह राम कार्य्यो परम्परा हस स्प में भरत पहली वार विद्रितक्यिगयेहै। 


कौकेपी-- “साकेतः कै पातो मे कंकेयौ के चरित्र निरूपणा मे गुम्तं ज सवते 
भपिक सफल हए ईँ ४ राम कया के पात्रों मेँ कंकेयौ के कलदित एव तिरस्यव 


चरितिकोयष्त जी की केखनौ ने पन्य किया है । स्व॑प्रयम "साक" के द्वितीय सर्ग 
मेहम रकेयी को सौजन्य सेषुरं मावाकेसखूप मेषति! चिते राम के राग्या- 


१. शके, स्न शः १०२५४ 
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भिषक कीः सृप्ता है, फयोकि राम भौर भरत उतके लिए समानं है । मथराके 
कूमत्रणा से उ्तकै मन म सन्देह विष-यीज वपन हो जातादै। मयराका निम्न 
कथन्‌ उपे मर्मान्तक भ्राघात पहुचाता ६- 


“भरत से सुत पर भी सन्देह । 
बुलाया तक न उसे जो गेह “१ 


कंकेयी या भ्रौर प्रतिशोध की ज्वालामे दण्व होकर दशस्य से वर मागती 
ै जिसके परिणास्वरूप उत वैधव्य का दुख प्रौर पुर से विमुखता का कलेश सहना 
पव्लाहै\ भरत फा राज्य पिहासन के प्रत्ति उपेक्षा भाव देखकर कंकेयौ का हदय 
निरास, ग्लानि, परिताप श्रौर पश्चाताप से विदग्य हो जाता है । कैकेयी भ्रपना 
सव्व लुटाकर प्रर ससार कौ प्रवमानना सकर भी मातृत्व की श्रमिलापिनी 
है। तमी तो वह्‌ चित्रकूट की समा मे कहती दै, कि- 


श्शुके, मृ पर त्रैलोव्य भले ही भुके 
जौ कोद जो कह स्के, कहे, क्यो, भुके? 
धीने न मद्रपदकिन्तु भरत का मुभ से, 
रे राम, दुहाई करू भ्रौर व्या तुक से ॥२ 


कैकेयौ के इस कयन मे कितना विषाद है, कितनी श्राह भ्रात्म व्यया हैष! 
यदे म्रषने को धिक्कारती हुई कहती टै कि-- 


^ युग॑युग्र॒ तक तती रहै यह कठोर कहानी ~ 
रधुकुल {मे भी धी एक भ्रभागिन रानी । 
निज जन्म जन्म मे जीद सुने यह्‌ मेरा-- 
धिमकार ! उसे धा महास्वा्यं ने चेरा 13 


॥; 


ककेयी के ध्न उद्गारो से उसके समस्त पापो का प्रक्षालनदहो जातादै। 
राम सहित चित्ररूटकफी सारौ समा एक स्वर से कहती है कि-- 


षामल सी प्रग्र के साथ स्रभा चिल्लाई, 
सौ वार्‌ धन्य व्ह एकं लाल की माई ॥* 





१ साकेत, सगे २,प० ४९ 
रे वही, सर्गं ८, पुण २४९ 
३ ही, स्ते ८, पृ* २४९ 
४ वही, स्मे ८, पृ* २५० 
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दस प्रकार युग युग से कलक्ति चरित्र सकेतः मे वडा भव्य श्रीर 
उर्सवल बन जाता है 1 परचाताप कौ श्रभ्निमे तप कर भ्रौर श्रात्मग्लानि के श्र, 
प्रवाह से प्क्मालित होकर कैकेयी का हृदय निष्कलुप क्वा पवि दहो जताहै। 
जिस स्वाभाविकता ञ्नीर मनोवैज्ञानिक्ता को पष्ठप्ूमि पर्‌ कैकेयौ का चरित्र 
श्रकित हा उसके कारण वह पाठक कौ सहानुमरूति एव कर्णा का पात्र बन 
जाती दै। इस चरि परिवतंन का श्रौयणप्त जौको है जिन्दोने चिव्करूट कौ 
सभा मे उपस्थित होने का ्रवसर प्रदान कर कंकेयी को मावृत्वकी मगलमयी 
महिमा से भ्रल्ृत किया है 1 भारतीय साहित्य के चिर कलंकित पात्रो मे कंकेयी 
क तो उन्दने कायापलट दी दै) सकित के भ्रघ्ययन के पचात कंकेमी के प्रति 
मुगान्तरका घनीभूत मालिम्य निप्वीष रह्‌ जाता दै।१ 


प्मन्यपाचत्र 


साकरितमे रामकयाके प्रन्य समी पोका भौ यथाप्रसंग चिच्रण हमा 
ह । महाराज दथरथ कोकवि ने घौर, गभीर नरेवा के भ्रतिरिक्त वात्सत्यपूणं 
पिताकेरूपमे चित्रित कियाद रामकी भाता कौदाल्या उदारमनः पुत्रवत्सला 
जननी के रूपमे प्रतिष्ठित की गई दहै सुभित्रा के चखि्रिमे क्षत्रियोचित बीरता 
एव मावृर्व का सुफल समन्वय हा है । माण्डवी पति परायणा एव साध्वी नारी 
केखत्पमेप्रवितकौ गरईरै। उनके चरित मे भ्रदुराग-विराग एवं पादा-निराशा 
का विचिध दनद्रहै1 वह सपोगिनी दयेकर भी वियोधिनी फा जीवन ग्यतीत 
परती । मयरा जहा नीच दासी है वही स्वामिमक्त एवं कतंव्य प्रायण भीदै। 
च्शुष्न बुशल राज्य प्रवय एव भ्राजञावारो भ्राता भौर हनुमान राम के प्रनम्य 
अकत एव प्रतुल पराक्रमी योदा है; किन्तु उनङे चरित्र मे वद वियदता नही 
घ्रा पाई ओ "मानस" मदै । रावण एक्‌ श्नोर पराक्रमी एव वैमय सम्प्र 
श्रारटैतो दूरी भोर नीच कमी, भरत्याचारो एवं सोकपीम्क दै) दस भ्रवार्‌ 


भ्तागितण के प्रायः सभी पात्रोका खरिजि परिस्यिति्ों ॐ घनुरूप भवित विया, 
गपादै। 
मूत्याकिम ः 

(१) सके के पात राममपाबे पाय ह्र द्ध्टि मे उनका स्यततिव 


वं निर्पारित दै पर यप्त ज्रौ ने उनम निर्माण में ुम-चेवना भौर सामयिक भाद 
ष्टो स्यरित दिपा लाता 1 & 





१. सोर उमाश्नन्त मोरनम-वैविसीयर एषणः कदि प्ौरमारतीय संहि 
भास्दाता, ¶ृ* १७३ 1 


चरिष्र-तत््व १४५ 


(२) सक्रेतके नारौ पर्ता मे उपेधिता उरला भौर कलकिता कैकेयी 
केघरिधनिर्मारा्े गृप्तजीने मौललिकृता एव नवीनता का पूण परिचय दिया 
है पुष्प पात्रो मे मरत का चरि दस हृष्टि से उष्ठटेनीय दै 1 


(३) साकेतकार ने दशरप-परिवार के पायो के मध्यमसे जो चरितै चित्रण 
कि दै, उसमे वर्तमान युम को परिवार व्यवस्या का मुन्दर रूप दिखाई देता है। 
“साकेत के पात्रन तो वात्मिको रामायणके चरितो की माति तोक-प्रतिनिधि 
भरीरवीरचरििरै, नवे मानसकी माति उदात्त प्रौर श्राद्ंहै। उनमेएम 
समन्य पारिवारिक भावना का विकास है, जौ वर्तेमान युग की सम्मित 
परिवार श्यवस्या का भ्रामास तिथे हए है ।" 


(४) साकेत फे कवि का प्रयत यद्यपि पाधो को यथायंदादी भुभिकाषर 
भस्दुत करने का रहा है क्न्तुवे यथार्थं की उपेक्षा प्राददौकी भ्रोर ही भ्रधिक 
उगरुलरहे ह 


(५) साकेत फे चरिव्र-चित्रण की सवसे वड विशेषता यह ई कि उसका 
भाधार मानवीय भ्रौर मनोवैलानिक है "साकेत का चरित्र चित्रण मानसके चररि 
चिव्रणसेकम सफल नही है 1 उसके चरित्र का मनोवैज्ञानिक भ्राधार तो भ्रभिन 
पष्टहैही। साध ही साकेत के पात्र भरधिक सजीव ह । वे भरसाधारणा व्यक्तित्व 
$ म्य है । पलु ह मनषय ह, भरत हमारे निकट है ॥५९ 


कामायनी 


कामायनी" कौ पात्र सृष्टि भ्रति श्रल्प है (कामायनी मे करल प्राठ पात्र 
ह । जिन मुख तोन है--मनु, श्रद्धा भ्रीर डा । इसके भ्रतिरिक्त तीन भ्रन्य प्रो 
म ्रुर-ुरोहित, भ्राकुलि किलात भ्रौर मनु-धद्धा का पुत्र कुमार मानव ह काम 
भ्रौर लज्जा भदरीरी पात्र है, जिनका कथा विकास भ्रौर घटनाचक्तको प्रभावित 
रने की दृष्टि से विदोप महत्व नही है 1 
भरमृख पात्र 

भन्‌-मानवता के जनक मनु कामायनी महाकाव्य के नायक है । कान्य 


पास्मौय ष्टि से महाकाव्य के नायक मे जो चेयं, अरौदात्त, शौर्ये, साहस, पराक्रम 
मरौर पदम्य उत्साह होना चाहिये, उसका उनके चरित मे भ्रमाव हीदै1फिरमी 
पमं काव्य के कथा घचालन भोर उदेश्य { फल } की ्राप्तिमे वे ्राद्यात कार्थ 


श्त चिनित विये यये दै मनु का चरि इतिहाख भौर कल्पना की समन्वित पृष्ठमभि 


१ श्राचायं न-ददुलारे वाजपेयी-- प्राघुनिक सादिव्य, पृ* १०१ 
२ ह° नगेन, साकेत एक भ्रष्ययन पृ° ११४ 


११४६ हिन्दी क प्राधुनिक पौराणिक महाकन्य 


वर श्रकित किया रया ह1 कामायनी मे मनुके भनक खूप दिष्ाई देते! 
हा० फतह ने तीन सूपो, टा हारिका प्रसाद ते चार सखूपोर श्मीर डा० श्याम 


५ 


नन्दन किशौर ने मनु के पाच रूपो की कारकीदै) मनु 
चति का विकास का क्रित चार रूपो के भ्न्तगंत 
ई। ~ 

(१) प्रलयकाल देव खष्टिके ध्व कैरूपमे बचे हृष 
मनु, जो दृष्ट शार दे श्र शीय व्यि कयि हुए 

ह 

२१ शरदा कौ जीवन संमिनी बनाकर गृहस्य निर्माण करते हृए मनु ज 

बुासनातिरेक भे श्रविवेकी बनकर, * को निज परदेश मे घौडकर चे जति ६। 


सम्पकं 
कालातरमे ्वलासी प्रवृत्ति के कारण भ्रसफल होजतिरदै। 


(४) शरदा के पुनसेम्पके ध भ्रानन्द कौ शोज मे रत मनु, जिन्हे भरन्त 
सफलता {मिलती द \ 


कामायनी का प्रारम्भ मनुके श््तरवाह.य व्यत्तित्व के निरूपणे टता 

1 उनके व्यक्तित्व के दो पक्ष हैणएक एेतिदासिक श्रोर 

हासिक द्प्टिसिमनुका चरति वैदिक चारमय एव पौराणिकम्र थो मे उपलन्ध 1 
एव खष्ट 


दैवल्त मनु को प्रलापति, पृथ्वी चि, धद्दिव ध 
कल भादि कटा मया ६ । तिक दष्टसिमनुको मनका मानकर उन्हे 
इ्द्रिपो का स्वामी ,सकल्प-विकलप ति एव द कासपादन 
क्तौ बताया गया प्राच प्रचोमेमनुका चरित श्रतपन्त एव विशद रूपं 
१ भ्मनुका पटला प्रजापति षप है यंहिक करमकादी चऋषिवाष्प रैः 
मनुकाषएक तीसरा स्प घौर मीरैजो मनु-द्ा युग के भरन्त होने 
भ्रानन्द तोजते हए मनु मेदेषखाजा सकता है +" 


चरित तत्व १४८५ 


मेप्क्रित कियाययारै 1 प्रखादजीने "कामायनी के मनु का निर्म करते समय 
रेतिहासिकं मनु का भादिक स्प टी ग्रहए किया, शेप चरित्र-विकास उनकी निनी 
कल्पना पर प्राघारित है 1 काव्यारम्भमे ही मनु के सम्पुष्ट शरीर गठन का परिचयं 
देते हए उनके ध्यक्तित्व मे दैवीय भश की भ्रवतारणां की गई है 1 पौरुष प्रौर यौवन 
से भोतपरोत होकर भी मनु चिन्ता-कातर है 1» उनकौ चिन्ता का कारण श्रकस्मात 
की जलप्लावन द्वारा महाय देव खष्टि का ध्व है। मनु देव-नाति के विनादाके 
कारणो की चिन्ता मे दववे हए सोवते ईहै-- 


भाज भमरता का जीवित ह, 
मै वह भीषणा जर्जर दम्भ, 
भ्राह सर्गे के प्रयम परक का 
भरधम पत्र मय-सा-विष्कम। २ 


स स्थिति मे श्रद्धा के सम्पकंसेमनु के ह्य मेभ्रारां का सचार होता 
है । भनु शद्धा पर भासष्तहो जाते है । धद्धा नारी का सम्पण माव लेकर उनके 
जीवन मे प्रविष्ट होती है । श्रद्धाभ्ौर मनु प्रणयसूत्र मे बध यज्ञादि फ्मोको 
सम्पन्न करते हृएु गृहस्य जीवन मे प्रविष्ट होते है । यहाँ हम मनु फो 
चल, कामुक, पासनाप्रिय, हिसक एवं स्वार्यी व्यनित के सूपे देखतिदै। वे 
भ्राकुलि श्रौर किलात के परामशंसेश्रद्धाके पालित पशुकफी वतिदेदेतेहै। इन 
का्योमे श्रद्वा श्ना प्रतिरोध उन्हे भच्छा मही लगता। वे गर्भवती ध्दासे भ्रपनी 
उदधाम कामवाखना की तृप्ति चाहते ह ! मनु रदे र.- 


"च्च नही है भपना सुख भो, 
शरदे ! बह भी व है; 
षो दिनि केष जीवन कातो 
दही धरम सव कुद है 13 


भनु इन्दिय-जन्य प्रभिलापाभो कीवरृष्तिको ही जीवन काध्येय मान्ते है। 
शद्धा की भावी संत्तिके प्रतिं प्र॑ंमके कारण उनके मन भेर्या भाव उत्पन्न 
होवा है! भरर एकं दिन "लो चला भ्राज मे छोड यही सचित सवेदन भार पू"ज'* 
कहते हृएु शद्धा को निर्जेन प्रात मे भ्रकेली छोड कर घरे जाति है ! 


१. कामायनी, चिन्तासगे, पृ० ४ 

२. पडी, पृष्ठ १८ 

३ वही, क्म स्मे, पृ० १३० ~ 
४, ची, ईषया सर्गे, ¶* १५४ # 


१८८ हिन्दी के प्मापुनिव यौराणिमः महाकान्य 


श्रद्धा से विप्रुल होर मनु सारस्वत श्रदेश पहषते ई 1 वादश कैप 
सदये पर सीमकर सारष्वत श्रेय मे पान बा सालन कस्ते ६। विनतु यदौ 


दा पर एकाधिकार उन्हे खगय्ूं स्यति मेडल देदीहै। 
दृटा पर निरस धिकार फी कामना से महु वलात्कार या श्रषल कर्तेद! 
पुरिणामस्वल्प रसवत प्रदेश विद्रोह कर देतं  श्रौर मनु घायल 

जदि\ इस प्रषम कते हृए यच्चपि मनु ति, मुष 
प्रशासक-र्प मी हम रि सम्ष भ्राता है किन्तु दद्रिय-लिप्सा, कामुकता एव पप्तं 


मनु स्तारसे पाद्‌ मुत दोकर खोज तेह चदान 
पुन सपर से उनवे र भवन मौ इति हो नाही हं । ्देशके 
कदु भरनुमवो के कारण उनका रं र श्रौर जता 
\ काव्य मत्ते जिस मनुको हम स्वार्थो, इन्दिय लिप्सु" तीतिकता भ्रिप, 
ष्यीलु पति दै, वे भद लिवृत्ति-मामी होकर प ननद की खोज मे चत देत 
ड \ अने प्र कमार शौर वौ रदे द्याके साम 
हिमालय प्रस्थान करते ट टेश (शिवताण्डव > दसन खे उनका 


" यह्‌ कया श्रद्धे । वसतू के चल, उन चरणो तक दे निज सम्बल, 
सय पाप पण्य जिसमे जल~जल, पावन वन जाति है निर्मल, 
निरते भ्रसत्य सेन्ञानं ठे समरसं अ्रखड श्रानन्द वे 1११ 


शरद्धा मनुको इच्छा, लान श्नौर किया प्रदेशा का भ्रमणं कराती हुई भ्रपनी 
का उन्हे 


मिति मात्रसे लिकोस को एकाकार कर, श्र्ात्‌ समरसत। का सचारकर = ^ 


है\ उन्दै सम्पू विश्व श्रलड चेतना का श्विलास प्रतीत होता है 1 मतुको प्रद 
श्नानन्दकी प्राप्ति देती ई1 


समल्वित भूमिका षर श्रवति हृम्रा द 1 मनुः के 
रेखाए उमरे हप्षनु के चररि विक्रा मे प्रसादजी ने मनोवैकलानिक श्रन्त्‌ 
पूरणी परिचय द्विपाद ङे चर्परिमे लिस चिन्ता, निक्ष" वासना जन्य कुठा, 
प्रदम्‌ वादिता भ्रौर पराजयवादी प्रबृ्तियो का चित्रणं किया ग्या दै उनक क 
---- प, 


६, समयन, दन सर्म, प° रथ 


चरित्र-तत्तवं १४९ 


बै यया्ैकौ मूमिका पर भ्रासीन होकर सामान्य मानवको श्रोणीमे भ्रति है। 
इन्ही दु॑लताभ्रो के कारणा मनु कां वरित्र युगानुषूष श्रौर श्रनुकूरणीय बनता हं । 
उनके चरित्र का दूसरा पश्च वह ह जिसमे उन्हे निवृत्ति मार्गौ फिवा श्रानन्द पय के 
खोजौ के रूपमे प्रस्तुत किया गथ(है। काव्य के श्रन्तिम तीनस्र्गो ममनु 
रेतिदास्षिक ग्रौर पौरणिक प्रिषन्दरभो के धनुरूपर उदात्त एव मढान व्धक्ति दिवा 
देतर्। मनु का यह्‌ रूप उन्हे महत्‌ चारित्रिक गरिमा प्रदानकरतादहै। मनुके 
चरि का एक ध्रन्म पक्ष भी है-वह टै मनोवृ्तिमूलक्र । मनुको मनका प्रतीक 
भानकर उनके काथं व्यापार एवं गरतिविधियो का अध्प्रियन किया जाय, तो कोद 
श्रसगति नही मिलती । मनु का चरित्र एकश्रोर मन कौ श्रहकर जन्य, व्यक्तिवादी 
श्रौर वासना लिष्डु प्रवृत्तियो का प्रतीक हैतो वदी दूसरी श्रोर संयमशोल, ग्रानन्द- 
यादी प्नौर निवृतिमूलक स्थितियो का सुन्दर रूपक प्रस्ुत करता है । चरसित्रिको 
मूल व्यजन मद्‌ दैक "युद्धिके वशीभूत होकर मानव जीवन मे सधे, विप्लव 
एव ्रवरप्त भ्राकाक्षाभ्रो के इतिहासो का जन्म होता है ।'1 


महाकाव्य के नायक कीं दृष्टि से विचार करें तौ "कामायनी मे चित्रित मनु- 
जरित्र को हम पूरं विकसित महाकाव्य के भ्रनुर्प चरित्र नही कह सकते । प्रताद 
नेमनुकैजिसरूपकरो प्रस्तुत किया है, वद समयं एव सफल नायक की परिमापा 
मे पूरो तरह नहो भ्राता है ।२ प्रथम तो मनु के चरित्र मे नायक के शरकुषूप गुणात्मक 
उत्कर्षे का प्रभावहै। वे सर्वत्र ही शरद्धा के सस्पकं-सान्निध्य से उत्थान मूलक गति 
को प्राप्त करते ह ! दूसरे काव्य के मुर्यफल (अखण्ड भ्रानन्द) कौ प्राप्ति के लिय 
भी श्रपनी पूणं शक्ति भौर सामथ्ये से रत नह्‌। हति है । उनके चरित्र मे न तो देव- 
सम्भूत उदात्त भष्वनाभप्नो का उक्ष इभ दै भ्रौरन सत्य शील, त्याग, सयम, 
समर्पण प्रादि मानवीय थणो की सफल प्रतिष्ठा हा पायी । कव्यिके प्रारभ्भममे 
मनु चतुदिक वातावरण केप्रमाव से चिन्ताग्रस्तर्है, मध्यममागमे जीवनक 
विङृतिमो से श्रक्रात ह भौर भन्तिमिभागमे ससार की विडम्बनाप्नो भ्रीर सथर्पसे 
विमुख होकर क्पित ध्रानृन्द ( ? } षै खोजमे रत ह । मानव सभ्यता के सस्पा- 
पएककेरूपमे भनुके चरित्र मे जिस पौष्येय विराटत्व भ्रौर उत्थान भ्रूलक चारित्रिक 
गरिम क्म श्रपक्षा धी, उसे प्रसाद जी कामायनीकेमनुमे नही लापायेरहै। 
श्दा 


शरदा "कामायुनो" कौ सवते महट्वपूणं पाच-खष्टिदै। वह काव्य के 
नायिकाहै ! काव्य षौ सभी प्रमुखं धटनांए उसी से परिवकतित होती है ¡ कामा 
यनी महाकाव्य वे फल (परानन्द) कौ प्राप्तिमे वहौमनुष् सहायक होती है 1 





१ प्रो° धिवकुमार भिश्च-कामायनी प्रर प्रसादको कविता गगा, प° ५९ 
२. डा विजयेन स्नातक कामायनी दषेन, प° १५५ 


चरित्र-तत््व १५१ 


भ्रषने उर को विस्तुन करलो 
सवको सुखी वनाभ्रो ।”*१ 
श्न कथनो मे श्रद्धा की उदात्त भावना प्रकट हुईं है । 


शद्धाके चरित्रमे नारी कां मावृत्वस्पभीसुन्दरदढ्गसेभ्रक्रितिदृप्राहै) 
गभिणी शरदा का माव सर्ति के सिये कुटोर बनाना, पृशुप्रो कौ उनसे वस्व कै 
लिये कलो पर सूत कातना, पुश्रालो का चाजन भ्रौर वेतस्ी लताके भूलेका 
निर्माण फरना शद्धा के नारी मलम मातर रूपकाप्रमाणदै। श्रद्धा मृहनक््मी है 
जिसके गह विधान को देखकर मनु चकित हो जाति है 1२ श्चद्धाके मनमे भावी 
सिद के मुख चमन, भे षर गुले, मीठी रसना से मधर बोल सुनने की लालसाए 
है जिन्हे वह हदय मे सजोये कुशल गृहिणी कौ भाति ममविस्या मे केतकी सा पीला 
मृ प्रातो मे अ्रलस-स्नेह श्रौर मात्रतव बोध से मुके पौन पयोभर वाध गृह्‌ कार्यो 
मे भावी सतति के प्रति दर्प्यालु होकर मनु को निजेन प्रदेश मे ्रकेली छोडकर 
चके जाते ह । इस परित्यक्तावस्या मे मी वह मातृत्व का मार सहन करती है । 
वियोग भ्रौर वात्सल्य के दु ख-सुख को सहती हुई श्रद्धा बडी व्यग्र दिखाई देती दै 1 
वेह प्रदन करती है -- 


“जीन मे सुल प्रधिकेया दुख मदाकिनी कुच बोलोगी? 
२ > >€ 
या दोनो प्रतिविम्ब एक के इस रदस्य को सखोलोगी1"3 
मी ्रवम्या मै भरद्धा एक दिन स्वन्न देखती दै जिसम मनुकीदुरदशाका 
चित्र दिखाई देता है} ्रियके भ्रनिष्टकीश्राषदाका से व्यग्र होकर पृत्र सहित बह 
मनु लोजमे चल देती है भौर मनु को घायलग्रवश्या म पाकर उनका समुचित उप 
घारकरती दै! भनु, जिन्होनि उते त्याग दिया था,के प्रतिमो धद्धाकेमनम षणा 
का माव उत्पन्न नही होता 1 श्वद्धा यहा पतिपरायणा एव साध्वौ नारी का परिचय 
देती 9 जिसको चरिविमहिमा के सम्भर इडा भ्रौर मनु दोनो नत मस्तक हौ जाते 
है। मनु क्ठतेटहैकि- 
“तुम भ्रजस्र वेर्पासुहाग की, प्रौर स्नेह्कौ मधु रजनी, 
चिर भ्रतप्ति जीवन यदि था, तुम उसमे खतौप बनी । 
कितना है उपकार तुम्हारा, भ्राधरित मेरा प्रणय हषा "द 





१९ कामायनो, कमे सरग, पूृ* १३२ 
२ ष्या सर्ग, प १५ 

३. वही, स्वप्न सरग, पृ० १७६ 

४ वही, निर्वेद सग प २२९ 


१५२ हिन्दी के प्नाषुनिक पौराणिक महाकाव्य 


क्षमायाचना करती हुई इडा कहती हँ कि- 
श्ट देवि 1 तुम्हारा दिन्य्रागः 
२८ २८ 
दोक्षमा, न दो श्रपना विराग ।'*५ 


श्रद्ा इडासे भी शष्यनही करती 1 वह मानवता फे माग्योदय एव 
समरसता के प्रचार केलिये कुमार कोदइडा के पास छोडकर मनु के साय ्रषण्ड 
प्मानन्द की उपलब्वि के सिये कंलाशं की भ्रोर प्रस्थान करती है। भ्रतत शरा 
मनु के श्रानन्द पथकौ प्रद्चिका वन कर उन्दे भगवान विव के ताडव त का 
दर्षन कराती है श्रौर इच्छा ज्ञानव क्रिया के त्रिपुर का समन्वय करके मनु कौ श्रलण्ड 
श्ानन्द कौ प्रास्ति कराती दै। चिपुर समन्वय के कारण स्षमरसता फे सात्विकं भाव 
कासचारमनुकेहदयमे होता है । वह उन रागन्ेष से मुक्त कर सच्चे सुखकरी 
प्रास्ति कराती हि) 


शस प्रकार कामायनी की शरदा नारी श्राद्धं की साकार प्रतिमा बन कर 
हमारे समक्ष प्रस्तुत दती है । उसके चरित्र मे मारतीय नारीकी भ्रूर्व व्यजना 
हृ है 1 बह सच्चौ ्रोमिका, भाद पल्ली, मातृत्व कौ श्रनुपम विभूति, भरेम श्रीर्‌ 
स्याग की अनुपम भ्रादसं दै । श्रा की चरिव्र-रचना प्रसाद णी की नारी कल्पना क 
उच्चतम सास्छृत्तिक भ्राददं को व्यजित करती दै! प्रसादजी केमन मेहीनारी 
जाति के प्रति शरदासिक्त मावना ची) “नारी का सोछृतिक निरूप उनकी 
साहित्यिक साधना का मुख्य विषय वना है।२ 


प्रसादने श्रद्धा क व्यक्तित्व निर्माण की पृष्ठूमि भ जदा देतिहासिक प्रमाणो 
की पुष्टता प्रदान कीरै वहीश्वढाके चरित क प्रतीकार्रक व्यजनामे मीवेसर्प्ल 
रहै रै 1 प्रतौकरूपमे शरदा नारी हृदय कौ सम्पू उदात्त वृत्तियो का प्रतिनिषिल 
कर्ती है। कामायनी के भपरस्तुत पक्ष मेंहन्दयका सच्चा प्रतिनिधित्व कले 
की उसमे (श्रा) पूणं क्षमता दै । दिदवासमयी रागारिमिका वृत्तिश्पी शरदा बा 
सा विकास बामायनी मं हरा है प्रसाद के किसी घन्य नारी वस्वि मे नर्ही ष्णा 
8 थदधाके चरित्र कौ सचते बड विशय ससक सोयल्याणकारी स्वस्प है । 


मनु ने स्पष्ट स्वीकार वियादैः- 


॥ ण्ह सवैमगते ! चुम महती, 
१ सबका दुख प्पने पर खदहती, 


----- ६ 

१. दटी, दर्गोन समे षु* ₹४० 

द शन देवे टार -श्रचाद के नारो चरन, ¶० ५८ 
३ इ विगयेन्द ल्वाठद-कामायनी दर्यन, प° १६२ 


ग 


चरिवि-तस्व १५३ 


कत्यासमयी वाणी कहती, 
पुम क्षमा निलय मे हौ रहती ।** 


कमि ने स्वयं कामायनी को काव्यान्त भें जगत की मंगल कामना कहा है- 


“वह्‌ कामायनी जगत की 
मेगल कामना प्रकेली २ 


हस प्रकार नारी के भ्रा रूप मे जितने दिव्य गणो कौ कल्पना को सकती है, श्रद्धा 
कै चरिव्रभेवेसमी सहन रूपमे प्राप्य है । हिन्दी के महाकाव्यो की चरित्र भूमिमे 
डा का व्यक्तित्व भ्नोर मृनोभावो के नतत व्यक्त उसका स्वरूप भ्रपतेश्राप मे 
मदितीय है 13 प्रसाद काव्य के एक समीक्षक कामतहैकि“ "हिन्दी की साहित्यिक 
परम्परामें कामायनीका यह्‌ उदात्त, महान चित्राकन एक नवीन भरयोग है 1"ष 
कामायनी की श्रद्धा उस भ्रादशेमयो शाश्वत नारौ का प्रतीक है जो युगो तक नारी 
जाति कीभ्रोरणा का ख्ोत रहेगा 1 


हदा कामायनी महाकाव्य के घटना चक्र मेँ इडा का प्रवेश यद्यपि नवम्‌ 
स॑ने दोतो है तथापि महत्वं कयासू्वों के विकसित करने मे उका योगदान 
उत्तेखनीय दै। इसलिए "इडा" कामायनी कौ प्रमुख पात्र सष्टिके श्रन्तर्गेत ही 
माहित की नाती है। मनु भरर श्रदाकी माति इडा काभी एेतिासिक एवं 
अतीकात्मक व्यक्तित्व है1 साकेतिक दृष्टि से वह्‌ बुद्धि तत्त्व की प्रतीक है। डाके 
पतिहासिक व्यक्तित्व कौ पुष्टिके लिए प्रसादजौ.ने "कामायनी" कै रामुख मे 
महत्वं संकेत दिये ईै। चवेदके भरनुसार वह्‌ प्रजापति मनुकी पथ-प्रद्िका, 
मनुष्यो का श्चासन करने वाली कही गई है 1**५* ऋगवेद में इडा को थौ, 
मद्धि का साधन करने वाली, मनुष्य को चेतना प्रदान करने वाली कहा है । 
युद्धिका विकास साज्य-स्यापना इत्यादि इडा के प्रभाव से दीमनु नेकिया।*५ 
किन्तु "कामायनी" के रामुखः मे प्रसादने उसके (इडा) रेतिहासिक भ्स्वित्व का 
परिचय देने के लिये शतपय बराह्मण, शटग्वेद तया भ्रमर फोपके जो संकेत दिये है 
उनका उपयोग इटा के चरि विका मे उन्दोने नहं क्य है! वे संकेत केवल 
श्डाके भ्रस्तित्व का इतिहास से सम्बन्ध माव जोश्ते है; इनके सिवा उनकी श्रीर्‌ 
= 
" कामायनी, दषेन समं. ० २४९ 
बहौ , भानन्द सर्ग, पृ० २९० 
“ गा० ्ामयुन्दर व्यास-दिन्दी महाकायौ भे नायै चिव, पृ १०८ 
"दा भमञ्चकेर-प्रसाद का कव्य, पर० ४०८ 
५. कामायनी, भमुख, पृ० ८, € 


च्८ ८ „५ ~ 


१५४ हर्द मे प्राधुनिक पौरासिक महाका्य 


पूराभ्रामास देने म समर्थे है श्राधुनिक युग की नारी जिसे हम "रदृ 
माईन' के विशेयणसे विभूचित कसते, श्रौर जो श्रपनी ौदिकपूंता के साप पुष्प 
के साय रहकर छलन। करती है, दटाके व्यत्तिरव मे कृच कृ देखी जा सकती 
है\२ ढाका बद्धिवादीरूप नारीश्रदा वे चरि कारएक भ्रकारसे पर 


भीदहै) ध 


दा सारस्वत प्रदेश की रानी दै वह्‌ नयन मटोत्वव की प्रतीक! एव 
दमम्लान नलिन की नवमाला के समान दृष्टिगोचर होती दै! 3 उसकी तक 
सौ विखरी भ्रलरके, ादिखण्ड के समान स्पष्ट भाल, पमनुराग-विरगं डते पद्म 
पलाश, चपक के समानदहग, त्रिगुणारमक्‌ त्रिवली, चरणो की तालमरीग ति 
वक्षस्थल पर एकत्र सस्ति केसव विज्ञान-ज्ञान, भररल भ्नालोकं वसन 
एक भोर बुद्धवाद के तिरक कौ प्रतोक दै तो दूरे भोर पराधुनिका (नारी) क 
तमा प्रमन्न भूख से लेश सह रदे म का 
मत करती हुई उन्हे सरस्वत प्रदेश का दासन पन्य सषि देती दै । वह मकु ््‌ 
युद्धि श्रौर विज्ञान के द्वास सारस्वत प्रदेशा का शासन करते को कहती है 


इडा ने केवलं परदेश की, मौतिक समृदि के लिएदही मनु को प्रसिति नही 
किमा वसन्‌ प्रास्य के चपकं विला कर उसे विलासोगमु् भी किया-- 


इडा दालती थी वह श्रासव, जिसकी चुः 
तुपित कठ को, पीपौकर भी, जिसमे है विश्याक्त नही । 1 


यहा तक हम इडाके चरित्रमे बोद्धिकतार्का प्रतिरेक पातिदै। उसके 
सौ-दर्यसे प्राकयित होकर भ्नृप्त, विलासी मनु उसे दलात्कार करना च हते ई 
जिसे परिणामस्वसप चन विद्रोह दो जाता दे\ सरपके पश्वा दटा ग्लाति 
प्रावसे पिति टोकर लिमत वातो पर विचर करने लमती है कि मनु का 


चरित्र तत्वे १५५ 


उसके किए श्रनन्य नहो रह पपया 1 १ उपकारी मनु मात भपरावीरहैर इडा 
विचिभ्र उलन में प्रडजातीरै कि जिते वह दण्ड दैने बेटी है उसी की रसदा 
करररीरै!3 इडा इसी मानसिक टन्दरमे पडीथौक्रिमनु कोदरुढती हु श्रदढा 
भरा पृटूची । उते देवकर इडा का हृदय मी वीभूत हो ग्या :- 


ष्ठा भ्राज कृद द्वित हो रही, 
दुखियो को देखा उसने 
पटच पास भ्रौर फिर पा 
तुमको विसराया किसने ?'४ 


महासे इडा के चरित्रमे नारी सुलभ स्वमाव परिवतंनहोतादै) ममु 
कै पूनः चले जाने पर इडा भ्रपने कौ सबसे पथिक ग्रपरापी समभतीहै। ४ श्रा 
के जीवने कौ दुःखमय बनाने मे धपना योग मानकर बही दुःसी होती हई श्चद्वासे 
क्षम्प्रयप्वनष स्प व्ररह रै ५ 


तिस पररभेने छीना सुहाग ! हे देवि { तुम्हारा दिव्य रागः; 
मै भ्राज भकिचन पाती ह्‌ । भपने कनही शुदातीह।२ 


इदा के जीवन मे परिवर्तेन भ्रातादै। वहशदाके प्रदेया पर कुमारके 
सायं भ्रपने हृदयमे कोमल वृत्तियो का विकास करके सारस्वत प्रदेश के शासन 
स्रो यंमाल कर नगरकी श्रपू्वं वमव वृद्धिकरी दै। परन्तमेर्ुमारभ्रीर 
प्रजा सहित शद्धा पौर मनुके दर्ोनो के लिए वह कंलाशभिरि की यात्रा फरतीहै। 
वहा पटूच कर इडा वसुधैव कुटुम्बकम्‌ के भाव को ग्रहण फरती है । 
णहे देवो! तुम्हारी ममता, चस मुके सीचती लाय । 
प + चः 
हेम एक दुदटुम्ब बनाकर, यात्रा करने ह भ्राये ।” उ 
वास्तविकता काक्ान होते पर डा स्वाथे भ्रौर मौत्तिकता फो सकुभित 
सौमाभो का भ्रतिकमण कर भ्रानन्द की धधिकारिणी बन जाती ह । 





कामायनी, दर्षन सर्म, ¶० २४० 
दही, भानन्द सरम, प° २८६१२८५ 
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१५६ हिन्दी के प्राधूनिक पौराणिक महाकाव्य 


इस भकार इडाके चरित्रमे एक भ्नोर विप्लव श्रौर सषर्थटैतो दुसरी 
भ्रोरत्याग भ्रौर्रम) ध्दाके सम्पकंमे श्रानेसे उसके चरसि मे निखारभा 
नाता है । प्रतीका्मक्‌ दष्ट से इडा व्यवसायित्मिका वुद्धि का प्रतिनिधित्व करती 
ई! इडाके वरिवस प्रमारित्तहो जाताहै कि ध्रदरारहित बुद्धि सकट शरीर सथं 
मे उलमती है; श्रद्धा समस्वित्त होने पर ही वुद्धि को सफलता मिलती है 1 इडा के 
चरित केमाध्यमसेकविनेनारी चरित्र की जिनरेखापरो को श्रित करना चाहा दै 
यह पूर्णत. नही उमर पाई रै क्योकि इडा के व्यव्ितत्व कौ पूर व्यजना काव्य मे नही 
इई है! हा, इडा के चरित्रिसे प्रसषदकी इस भावना को परं अभिव्यक्ति प्रवय 
भिल ग्रहै कि केवल प्रवद्ध मस्तिष्क ठेकर ही वमाज की कल्याएमयी भूमिका कौ 
सीव सृर्ढ नही की जा सकती ^ समष्टि रूपमे “प्रसादजी ने इडाके चरि 
चित्रण मे श्रायुनिक युग कौ बौदिक क्षमता से युक्त एक एसी सयेल नारीका 
व्यक्तित्व खडा क्रिया है जोश्राज के व्ञानिक युग को समस्त शनितिमत्ता श्रौर 
दुबैलता का एक साय पूरा पूरा प्रामसिदेनेमे समयंहै 1!" 


भ्रन्पपात्र 


श्द्ा-मनु पुथ कुमार (मानव) के दर्शन हमे स्वप्न स॒गे मे होते ह ! उसके 
चरित का विशेप विस्तार "कमायन" मे उपलन्ध नहो है । बह विपत्तिमे मा र्का 
श्रवलम्ब है । मूच्छित पिता को देखकर उसके रोए' खंडे हो जते श्रीरवहमास 
पिताकौ पानी देनेकेलिष्ट कहवाहै) 3 कुमारके मनमें भ्रपनी मा (बदा) के 
परतिश्रतन्य प्रेमहै) माकी प्राज्ञा वह इडा के सा रहते हए सारस्वत परदेशं 
की शरो सम्पघ्रता को बदात्तादै। मानवकेचरित्रमे पिता मनु कौ मननीसता" 
माता कौ उदारता वृत्तियो धीर इडा के सहवास के कारणा वौद्धिकता का भर्मं 
सामजस्य हभ्रारहै! ्राकरलि भौर किलात युर पुरोहित जौ अरतीक स्प मे 
भरासुरी वृत्तियोके प्रतिनिधि दै? कमे" सरगेमेयेमनुको भतद्‌ परामश देकर उनके 
दारा श्रद्धा के पालित पृशुक्यौ वलिकरा देते) “सघष सेने यदौ पुरोहित 
सारस्वत नगर कौ जनक्राति का प्रतिनिपित्व करते हृषु मनु गे विदद हौ जति र 
मनुके दरा इनका वव होता दै! ४ कुमार, भ्राकुलि रौर किलत प्रादि पत्रो 
क्ये चरसि पोजना का पूर्णं विकाष्ठ कामायनी" मेनहीहो पायाद) 





दा० देवे टद्ुर-ग्रसाद के नारी पात, पु ६२४ 
दा० विजयेर स्नातक-दामायनी दोन, १० १६८ 
कामायनी, निर्वेद मरने, य° २१५, २१६ 

वहो, रंपपं सर्ग, पु* २०१ 
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१५८ हिन्दी के श्राघुनिक पौराणिकं महाक्रान्य 


युगो तक नारी चेतना के इतिहास मेप्रेरणा काश्रमर प्रतीक बनकर स्थिर 
रहेगा 1 
कुरकषेत्र 
हिन्दी क भ्राधुनिक महाकाव्यो मे कुरे सितम क हष्टि से एक श्रिनव 
प्रयोग है 1 कान्यमे कया ग्रौर पात्र की नही बत्कि चिन्तन करी प्रधानता होने के 
कारणा यह एक विचार प्रधान महाकाव्य कहा जातां है। कथानकं प्रौर पटना 
विघान की क्षीणता के कारण कुरुषे मे चरित विकास की सम्भावनाए वन्य के 
बरावर है । काव्यमे कवल दो हौ पातरहै-युधिष्ठर नौर भीष्म । जिनके सवादौ 
क मध्यमे कविने युद्ध की समस्या पर विचार किमा है1 इन दोनो पावो के 
उपलम्ध स्वरूप को देखते हए यह निरय करना कठिन है कि इनमे नायक कौन? 
कुरुपे के कुच समीक्षक युधिष्ठिर को नायक मानते है, किन्तु गम्भीरता से विचार 
भरते परन युधिष्ठर नायक बहरैन मीष्म । वास्तवमेकवि ने दोनोमेसे 
किसी भी पात्र को नायकत्व प्रदान नही किया है । काव्य के "निवेदन मे कविने 
स्पष्ट रूपसे स्वीकार क्यादै कि उसके समक्न गुरू समस्या यु कीदैनोकि 
मानव जाति कौ मारौ समस्याग्रो कौ जड है । मीप्म प्ौरयु सिष्ठिर कोतोकवि 
ने दसौ समस्मा को प्रस्तुत कग्ने के लिये श्रालम्बन रूप मे ग्रहण किया दै 1 भरस्तु 
अतीकसरूपसे युद्धकी समस्याको ही 'कुरषेत्र' का सायकत्व प्रदान कियाना 
सकता है, क्योकि काव्य का कथानक, दिचारततत्व, पात्र भ्रौर जितनी दाक्षेनिक 
वृत्तिया हैउन सवका ध्येय इसी समस्या को प्रस्तुत करना है। वैसेयद् की 
समस्या चिरन्तन है, उसका सम्पूणं मानव जाति भौर जीवन से सम्बन्ध है। ष्टि 
र्थनाकेप्रारम्म से लेकर भ्राज्‌ तकं यह भीष्मभ्रौर दुर्दान्त समस्या केरूपमर 
मानवता के समक्ष एक चुनौती केरूपमे खडी रही दै । भ्रष्ठ, कूरुदोव का नायक 
प्रतीक ष्टि से यदि युद्ध को स्वीकार करिया जाय तो कोद मसगति नही लगती । 
इसं प्रतीक काश्राकार स्वरूप युद्ध भूमि कुरलेत्र कोमानाजा सक्ताटै1 ढा 
नगेन्द्र का विचारदै कि" दस कान्य मे कुरुकत का युद्ध प्रतीक है.....--युपिष्ठिर 
भरदा के प्रतीक है जो युद को निस मी परिस्थिति मे उचित नही सममे भ्रौर 
ध्म न्याय भावना के प्रतीक हिजो भरन्याय के दमनके लिए युढ को उवितदही 
नही बरमु भावर्यक भी मानते है 1"+ वास्तव मे नायकस्व का प्रन काव्य मे 
प्रच्छन्न ही रह्‌ जाता है1॥ 
युधिष्ठर भौर भीष्म के भतिरिवत महार बे २६भरन्य पा भूच्यस्प 
मप्र हभ्रौर उने दधे भ्राय समीकाप्रागमन वष्यं परसग मे एक विचित्र मामिकता 


~~~ 


१. शार नेद्द्र-विषार द्मौर वश्टेथरण, प* १२८1 


चरितर-तत्व १५९ 


के समावेश कर देता है । कृष श्रौर व्यास प्रादि द्वारा मौष्नका भपनी बातो 
फा समर्थेन कराना, द्रोराघा्य, दुर्योधन, भ्रमिमन्यु तथा भीष्म इत्यादि का इस 
धर्मं युद्धम प्रन्यायपूरवैक मारा जाना, प्रश्वत्थामा, शकुनि तथा भीमभ्रादि के 
जघन्य कर्म, धृतराष्ट्र ्रौर गान्धारी की सन्तान हीनता प्रादि भ्रनेकपेसे प्रसंग 
भौ मावोत्तेजना मे निविषादद्प से सह्यक सिद्ध होपे दँ । कविका महत्व इस 
पाततमेंहै कि उसने इनकी मदत्ता का मूल्य रोका है भौर उनका सफल उपयोग 
किया है १ जहा तक भीष्म भ्रोर युधिष्ठिर के चरित्र का सम्बन्प है उनके व्यमितितव 
का स्वव विकास वहत कम हूभा है । कुदो के कथानक मे घटनाचक्रकी 
भगण्यता के कारण इन पारो के एतिहासिक व्यत्तित्व की चरित्रमत विशेताभो 
की महुत्वपूरं व्यजना नहौ हो पार्दहै। यह दोनो पात्र कवि कौ चिन्तनधाराके 
पंवाहक बनकर ही हमारे समक्ष प्रस्तृत होते है फिरमीहनदोनो पात्रौ की कछ 
एसी चारित्रक विरोषताए` प्रवश्य हम काव्य मे पाते है जिनके भराधार पर दिनकर 
के चरित चिर कोन का परिचय पराप्त होता ह । 


युधिष्ठिरः कुषेन" के प्रथम समे के भ्रारम्ममे ही हम युधिष्ठिरको 
महाभारत के युद्ध के परिणामो की चिन्ता से ग्रस्त पाते है। उनकी चिन्ताका 
मूल कारण विजय कं पीछे खा भा ध्वन्स श्रौर विनाश है । युधिष्ठिर उस महान 
व्यक्तित्व से सम्पन्न परप है जो सारे पाड्वोकेहपंमे द्रव जाने प्रमी विनाशक 
परिणाम सोचकर चितित श्रौर विकल है ।२ उनके मनमे एकभ्रपारवेदनाका 
भावहैकि पाचही भरिष्णु नरो केट्रेप के कारणा पूरे देश कास्हारहो 
गया ।3 वे सोचते है कि रक्तसे सने राजयका भोग कंसे कर सदूगा।४वे भीष्म 
फे पास जाते है प्रथम परिजियमेहीहम युधिष्ठिर क्रो एके विचारवान व्यवित के 
स्परमे पाते है जिसके हृदय मे युद्ध को मयकर स्मृतयो का भरन्तद्न्द ग्याप्त है1 


"~~~ 
१. श्री कान्ति मोहन शर्मा-करकषेघर मौमासा, पृ० १६५ 
२६ पायोकी सूची- 
पुरुष धात्र म्रभिमन्यु, भरजुःन, भ्रस्वत्यामा, करणं, कृतवर्मा, कृपाचार्य, 
जरासन्ध, दुःशासन, द्र पद, द्रोण, धृत्तराष्टू, नकुल, धृष्ट म्न, 
मीम, राम, पिदुर, व्यास, दाक्‌नि,- शि्युपाल, श्रीङृच्ण, 
सहदेव, सात्यकि 
स्प्रो पात्र- उत्तरा, गान्धारी, द्रौपदी, सीता 
२. कूरुदोव, प्रथम समे, पृ० १३ 
६. वही, पू० १४ 
४ वही, १० १५. 


१६० हिन्दी के श्राघुनिक पौराणिक महाकाव्य 


भीष्म पितामहे के पास जाकरवे ममस्पर्शी शब्दो मेँ श्रपनी हृदय वेदना 
को प्रस्तुत करदेते है) युधिष्ठिर के हृदय का न्तद भिम्नाकित श्य मे व्यक्त 


प्रा हैः-- 


कं भोर सत्यमयौ गीता सगवान की है; 
एकं प्मोर जीवने की विरति प्रबुद्ध है; 
जानता इं, सडना पड़ाथा हो विवश, किन्तु, 
लोह.-सनी जीत मुके दीखती श्रुद है; 
च्वं्जन्य सुख ? याकि, साधर, दुःख शान्ति जन्य ? 
ज्ञात नही कौन वात्‌ नीति के विकट है; 
जानता नही भै कुरक्षेत्र मेँ सिला है पुष्य, 
या महान पाय यहा फटा बन बुद्ध है 1“ ^ 


यही से काव्यकी भुल विचारधारा (युद्ध की समस्या) पर युधिष्ठिर भौर 
भौष्म ओं विचार विम्य भरारम्म हो जाता है । भीष्म पितामह नेक भरकारकी 
शक्तियों से युद्ध -का समर्थेन करते है किन्तु दान्ति भौरप्रम के पजारी युधिष्ठिर 
सन्तुष्ट नही हो पाते ह । पितामहं की बातं सुनते सुनते पंचम सगे पर प्राकर धम 
राज रो उठते ह । महाराज युधिष्ठिर स्वयं पर नर~नाश का दायित्व ठहराते ह 1 
उन्दे दुःख है फि लोग यही करेगे कि युधिष्ठर दम्भ के कारण साधुता काब्रतपारी 
यना रहा । उन्हे सुयोधन के समान हो युद्ध के विष-कीच मे सहो गिरना चाहिये 
था। इसी प्रकारके विचारसंघपेमेवे दस निष्कषें पर षटवे दै किं लोभदी 
युद्ध का कारण दै । भर्तु, पेचम सर्गं की श्रन्तिम पंक्तियोमे वेक्लोमसेरणकले 


की ठानते हैः. 


"पह होगा महारण रागके साव, 
युपिष्ठिर हौ विजयी निक्लेया; 
नर संस्कृति कौ रण~द्िध सता पर, 
दान्ति-द्ुषा-फल दिव्य क्ठेया ; 
कुरूटोव की धृति मदी इति , 
एन्यकी मानव उपरप्रौर चलेगा ; 


ससरं 1 


१. कस्दोध, दिितीय सर्ग, ¶° १८, १९ 


चरित १६१ 


मनका यह्‌ पूर निराद्च नही, 
नव-धर्म-परदीप प्रवहय जकेगा । $ 


पस प्रकार युपिष्ठिरफे चिन्तन क्रममेजो महान्‌ परिवर्तन श्रता है, वह्‌ 

घरियिफी दुका का प्रस्वियक है । युपिष्ठिरका भागाधवादी दृष्टिकोएा 

कव्य के भ्रन्तिम सगो मे व्यक्त होता है, जहा भीष्म भी उनके हर्यके प्रेम श्रौर 

कष्शापे पूं भावो का समर्थेन करते हए युधिष्ठिर को लोकेकल्याणकारो उपदेवा 

। इष प्रकार युधिष्ठिर फे चिव मे कवि ने उदात्त चिन्तन पृक्ष को प्रतिष्ठित 

भ्या है । उनका ग्रहिार्मक दृष्टिकोण गाधीवादसे प्रभावित है। युधिष्ठिरका 
परि कविके चहन मानवतावादौ इष्टिकोरा का जीवन्त प्रतीक है। 


, भोऽम--भौष्म र्मेव'केदेसे पात्र हैजो कवि की चिन्तन-धारा के 
यावादी पक्ञका समर्यन करते ह । मीष्मका रिवर महान पराक्रमी, दृढभरति्न 
एव तत्त्व्ञानौ का चरि दै। ष्ठो मे उनके चरित्र फे तीन प्च हमारे 
प्रधम श्राने दै-बीर, नीति श्रौर विन । दितीय सगं के परारम्भमे कविते उन 
भगेप भीष्म क्दाटैजो मृत्यु योगका भवसरन भ्रानेकेकारणमृत्युको पासही 
सो रहकर वालो को शषापरर्टे हृष ह। पृषु समोपदही विनत भावस्च 
डी रहती है । २ मोष पितामहम भ्रपारशक्तिश्रोर शयं या। वे श्रहुनमे 
पाणेन सहसे समित हृए ये । ठेते पराक्रमी भीष्म के समक्ष युद्ध के मप्र 
र परिणामो से भयाकान्त युधिष्ठिर भ्रपनो मानिक वेदना व्यक्त करते ह । वव 
कि-- 


भीष्म पित्तामह्‌ कहते ह 
शररधमे दै भ्रमय दह्क्ते भरमार पर चलना, 
श्र धमं है शोणित श्रसि पर धरकेर चरण मचलना, 
श्र धमं कहते है छाती तान तीर खाने को, 
श्र धमं कहते है दसकर हलाहल पी जाने को ।*3 

भीष्म कौ दृष्टिमे-- 


"सवस वदा धमे है नर का सदा प्रज्जूवक्ित रहना, 
दाहक शक्ति समेट स्पर्ंभो नही किसी वा सहना 1४ 


~-----. 

र्लेम, पंचम समे, पू० ९४ 
वही, दवितीय सगे, पू* १६ 
यही, चतुथं सगं, पृ० ६० 
वही, पृ० ६१ 
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१६२ हल्दी के भ्राधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


भी-म पितामहं एसी शान्ति को त्याज्य समभे ह जो कूसीवता भ्रौर निजी 
वता को जन्मदेतीदै,वे मानवकी शक्ति पर विदवपस करते दै 1 उनका मत है 
क्कि श्रत्याचार का दमन करना मानवका धर्मद 1 उनकी धारणा है किं पशुवत के 
श्न श्रात्मवल का वश नही चलता है- 


"कौन केवल भ्राठ्मबल से लूककर, 
जीत सक्ता देह का सप्राम है? 
पाशविकता खग जव ठेती उठा 
श्रात्मबल का एक वश चलता नही 1१ 
उनकी यह भी मान्यता हैकिषाप को स्वीकार करने वाला ही पातकी 
दै1२ 
भीष्म पितामह मे गाधीवादी युधिष्ठिर के विपरीत क्रौतिकारी विचारणा 
मिलती है \ जव वे कहते द कि सहनमेदही कोई किसी से लडना नही चाहता, न 
कोई किसी को मारना या स्वय ही मरना चाहता दै, किन्तु शाम्ति प्रियता की 
नीति केवल मनुज कोही सक सकती दै, दनुन कभी भी शिष्ट मानव को नदीं 
पहचान सकता । विनय ठो उसके लिये कायर कीनीतिर्दै- 


दनुज क्या शष्ट मानव को कभी परहुचानता दै। 
विनय कौ नीति कायर की सदा वह मानता दि।' 3 


भौप्म पितामह के चरित्र कौ सवसे बडी विशेषता उनका मानवतावादी 
दृष्टिकोण दै 1 वे कर्मेषोगी है 1 जाभ्यवाद की तो उन्हूनि कटर भत्सना कीदहै- 
" माग्यवाद श्रावरणं पाप का, 
प्रौर शस्त्र शोषण का, 
जिससे रखता दबा एक जन्‌, 
भाग दूसरे जन का 1 =, 
उनका दृढ विश्वास दै कि मनुज ब्रह्मा सेकु भी लिलाकर नही लाया दै 
शपते भ्रुजबलसे ही संसार मे उसने सव कु प्राप्त किया है । भीष्म पिता सच्चे 
कर्म रोमी श्रीर लोक्कत्याण वितक है । युधिष्ठिर जब सन्यासकी बात कहते ह 
वे स्पष्ट कह देतेर्हैकिसन्यान कौ खोज कायरता दै , मानव का घम वैयक्तिक सुल 
क उपलग्धि नदी वरन्‌ कोटि कोटिजनो को सुखी बनना रै-- 


-----~ 
१ वही, द्वितीय सर्ग, १० २८ 
२ वदी, चतुर सर्ग, प° ४७ 
३, वही, पूर ४६ 

४. वही, खप्तम सर्गे, पृ० ११५ 


घरित्र-तत्व १६३ 


"धर्मराज सन्यास खोजना, कायरता है मन कौ, 
दै सच्चा मनुजटव ग्रधि, चलाना जीवन फी 
दर्ख॑म नदी भरुज के हित, निज वैयक्तिक सुख पाना, 
किन्तु कठिन है कोटि कोटिं मनुजो को सुखौ बनाना 1१ 


श्रत :वै धर्मराजको गीताके ष्ण की भांति कमेमा्गे मे प्रवृत्त हीने 
काही उपदेश देते । वे चाहते हँ कि धर्मराज भषंश्य नरो के जीवन कौ श्राया वन 
कर दगध भ्रुतल को पीग्रूप से प्रभिपिक्त करो । 


युधिष्ठिर कौ माति भीष्म पितामह के चरि्मेभी कविने प्रम्द्रन्द्रणी 

प्वतारखाफी दहै | उनके भरठरमेमो धमे प्रौर स्ने का संषपं चलाया) पाढरवो 
भेप्रमकरे हुए भी उने दुर्योधन का ही पक्षधर जनना पडा । ने धमं प्रौरप्रेम 
दौनोंकाहौ निर्वाह करना चाहते ये, कन्द भतम विजयस्ते कौही हुई, धमे 
पराजित हमा! वे ध्ररन से खुलकर युद्ध न कर सकतेकेकारणही प्रराजितहो 
गये :~ 

“घर्म, सनेह्‌, दोनों प्यारे ये, वहा कठिन निर्णय या, 

प्रतः, एक कोदेह्‌, दरषरे कोदेदिया हृदय था। 

न नै र 

धमे पराजित दधा, स्तद्‌ काडंका यजा दिजय षन, 

मिली देह भी उसे, दानः या, जिसको मिला ह.दयकफा। 

भीपष्मनगिरापापंकंस्रसे, गिराभमीप्मकावय या 1** 


भीष्म पितामह के चरित्रनिरूपए मँ कवि नै घाददों भौर यापे 
पुर्ण का श्रदुग्रुत समन्वय किया टै । स्वयं कवि ने उरु मह्यचयं प्रती, घमं का महा- 
स्तम्भ, यल का प्रागार, परम विरागी पुष्प कटार) भीप्मकेसमानषारे मँ 
भ्न्य फोन विक्मी होमा, जिन्दोने परम दित भौरप्रोमफे कारण प्रषने प्राणोषा 
विसजन कर दिया 3 

षस प्रकार कुष्दत्र के चर्पि चित्रणं भारतीय इत्तहाप केदो महान 
पारश का नितान्त नवीन स्पप्रस्तृतकियाग्याहै ।कविने यचपिष्न पाोंषो 
निजी विनार-प्रमिभ्यक्ति का माध्यम यनाकर ही उद्धृत दिया, चिन्नु ग्हीमी 
उनकी चरति सरिमा में स्पूनता नरी पा है 1 विसोपता यह हं किहमारेयृगकौ 





१. कुष्दोव, सप्ठन समे, पू* १२७ 
२. कष्टो, चतुय समे, पूण ६१. ६९ 
द. वटी, प*४ 


१६४ हिन्दी फे भराधुनिव पौराणिक महाकाम्य 


विचार यौयौ मे विचरण करते हृए मी ये पात्र एतिहास म मानसे नही भयव है। 
कान्यमे दोनो पात्रो कफे जीवन का एक श्रद्ही हमारे सामने भाया है किर, वह 
तना महत्वपूरं है बि उनवे रम्परं व्यरिनत्व षी एक भ्रमिट घछयाप षाठक केमनं 
म्तिप्व पर भ्रदितहो जाती हे । धर्मराज यृपिष्ठिर भर भौव्म पितामहके 


रतिहासिव व्यक्तित्व, मनोविज्ञान श्रौर कल्पना के संस्पर से छुरदोभ" मे निष्चय 
हौ मोलवता तिथे दृए दै, यही दुद्व कै स्वि निरूप की प्रमु विधेयता है 1 


साकेत सन्ते 


"साकेत सन्त" चरित्र प्रधान महाकाव्य है जैसा कि फाष्य के नामकरण 
से विदित होता है-सावेत बे सन्त भरत का चरित्र निष्प हस कान्य का 
मुख्य उद्य है 1 उपेभषित पायो के चरि कौ केवर वत्तमान युग म हिन्दी मे 
श्रनेक महाकाव्य लिषे गवे ह 1 साकेत सत" भी उनमे से एक है। भरतका चरसि 
दतना उपेक्षिततो नही षहा जा सकता जितना उमिला का, जिसको प्राधा 
वनाकरश्री ष्तजी ने 'साकेत' भ्रौर श्री बालकृष्ण शर्मा नवीन ने 'उभ्मिला' 
नामक माकाव्यो कौ रचना की; श्रौर एक उपेक्षिता के चस का उढार किया। 
भरत के चरित्र का पर्णाप्त विस्तार प्रर विश्लेषण रामकाव्यौमे, विष ल्पते 
तुलसी कै "मानस" मेहरा है, किन्तु भारत के महत्‌ चस की प्रतिष्ठा महाकाय 
क नायक वो रूपमे ब्रयावधि किसी ने नही कीथी1 डा बलदेव प्रसाद मिश्रे 
साकेत सन्त' मे प्रथम वारमभरत को नायक पद परर प्रतिष्ठित किया ट । ईष 
दृष्टि से उनका यह प्रपास सराहनीय है । काव्यमे माडवीका चरित्र नायिका के 
छप मँ प्रस्तुत किया गाहे! भर्त ञ्नौर नांडवी के श्रतिरिक्त कैकेयी केचसिम 
भी कद्ध नवीनता का प्रदर्ोन है 1 श्रन्य सव पत्र भ्मानसः के श्रगुलूप ही चित्रित 
क्यिग्येदै। 

रत मरत “साकेत सन्त' महाकाव्य क नायक है । उनका चरित्र श्राद् 
गणो का सधात है। स्व प्रथमम उन्हे प्रेमी नवयुवक केरुपमे पतेहै। भरत 
श्रीर्‌ माण्डवी नवविवादित दभ्पत्ति है, जिनके जीवन मे नयी उमग प्रीर उल्लास 
है -- 

नया परिणय था, नयी उमग, 
मावो का या तन सब, 
नित्य नवर्म नित्य नववपन, 
नित्य उत्सव के नये विवान्‌ 1/१ 


----~- 


१. साकेत सत्त, प्रथम सर्गे, प* २० 


चरित्र तत्व १६५ 


भरत के चरित में अ्िसा, त्याग, दया, क्षमा, शीलं सेवां भ्रादि उदारयग्रणोका 
ही श्राधिक्य ह । द्धत्तीवसर्ममेकंमेय दशमे मामा युषाजित्त कं सीयते प्रिद 
खेलने जते ह जाये एक मृग पर शर प्रहार करते द! भ्रात मग के समीप 
पहुचे पर उसकी दयनीय ददा से द्रवीभूत हौ नते है -- 


“कुच एेसी कातरता थी, मृगं की प्रावो मे व्यापी । 
शुद्धात्मा भरत कूर की करुणः पूरिति हौ कापी "१ 


प श्रवसर का लाभ उराकर युघाजित भरत को सत्ताधारी श्रौर नीत्ति-परायणु 
मनने को कहते दै किन्तु मरत हिसा भौर युद कीनीतिका इतासरे विरोधकरते 
हृए राज्य क प्रति भी उदासीनता का भाव दिखति है । उनकी कषणा भावपर 
बडी भ्रास्या ह ।> इसी सगेमें टम भरतके मनमे प्रकृति के प्रति भ्राकषंण-भाव 
भीषातेदह 13 


भरत कै चरित्र का उज्ज्वल स्वरूप उस समय प्रकट होता है, जब ननिहाल 
मे क्लौटकर पिताके मरण श्रौर राम के वनगमन की सूचना पाकर उनका हृदय 
पक्नाताप की ग्वाला में विदग्ध होने लगता ह । वृतीय-चतुं भौर प्रचम सर्गोमे 
भरत कै मानसिक सत्ताप भ्रीर हृदयगतं दन्द की बडी सुन्दर भ्रभिव्यक्िि हुई है! 
वस्तुस्थिति कौ समभने परवे कंकेयकी भूमि को धिवकारते है । जिसने कुचक्र 
केरने वली मन्थरा के समान नागिनी कौ पाला वे श्रषने को कुटिल,हिश्रषम, पापी 
भ्रौर कालकेतु कहते हृए धिक्कारते है, वे कहते है कि मुभे विषम हत्मारेसे 
स्पैभी भयखाते दै मेरेडरसे निशाचरम भाग जायेगे। मँ जगत का सवित 
पाप बनवर प्रकट हुमा ह्‌, क्योकि 


भ्मेरे कारण ही अवध राभने दयोडा, 

मेरे काररा तनबन्ध पिता ने तोडा । 

मेरे कारणा यहं दशा तुम्दारो माता, 

दानव हू दानव विपुल व्यथा करा दाता ॥*५ 
वे कहते हं कि- 





१. साकेत सत, द्वितीय सर्गं, पु० ३२ 

॥. वही , द्िितीय सर्ग, छन्द सस्या ५९६१ 
३ वही , वही , पू ४०-४द्‌ 

४. वही , तृतीय सर्गे, पु* ५५ 

५, यही , वृत्तीय सर्म, ०५६ 


शः 


१९६ हिन्दी के भायुनिक पौराणिकः महाकाव्य 


किस मुतसे माष, शमा सफारटक्यादर? 
किसर तरह घौर कर हृदय वुम्हुं दिखसादर' ।+ 


भरेते के दय में यहौ कसक रह्‌ जातोहं कियदिवे फैकेयन नतित 
यहु सव न दोसा 


मृ चत्ता यदि कंकेयका चक्र 
बोलती यदि न मन्यरा वक्र} 
भमा यदि खो देती सव त्नान, 
न देते यदि भरे वरदान } 
न न~ 
नमै हौ यदि तजत्ता यह्‌ देश, 
म रहता विषय बलेश कालेगा।'२ ध 


भन्ततः भरत मास्य को ही परवल मानकर दोप देते है मिन्तु माग्यवाद की 
मान्यता मेवे कत्तव्य भौर पौरुप का परित्याग नही करते! क्योकि उनका 
विश्वास है कि-- 


श्यल्न ही हो जीवन का ध्येय, 
कमं की गीता सयकी गेय 1 
भाग्य की वातमाभ्य केहाय, 
पूरषका है पोर्य से साय 13 


संकटं प्थितति म मरत यष निर्णय करते हि पितातो गये, देतो 
सौद कर प्रा नही सक्ते । भरतः वन्धुभ्रोको दन से बुलयकरराज्य सौषि ट्र 1 षस 
सम्बन्धमे निरणंयकेने के लिये उन्टोने परिषद्‌ की बैठक वुलवाई।४ यहाहम 
भरत के चरि मे धयं श्रौर विवेक फा पूर्वं परिचय पते है । सभा में शरदं वशिष्ठ 
श्नौर मंत्री भ्रादिके परामर्ं परमीवेरामकोचन से सौटातेकेनिफयपर षट 
रहते र । चिवङ्ट कौ समा मे राम जव उनते राज्यमार को प्रहर करते कफे तिये 
पृषते है तो मरत करिकन्त व्यविमूढ होकर यदी कदते दँ कि-- 





१. साकंत संत, प° ५१ 
२, वही, चदुये सर्गे, पृ ५९ 
३. वही, चुं सर्ग, पु* ६२ 

४. कही , वही >पु* ६४ 


चरिवि-तत्व १६७ 


श्राया थ श्रषनी इच्छापि, जाणा प्रभु इच्छा चेकर\ 
ने क्या गया भ्राज न पाया, इस वन मे भ्रपनापन देकर 1 
राज्यं उन्ही का यहां वहा भी, मै तो केवलं ्ाज्ञाकारी।'१ 


प्रौर भरत रामकीभ्राज्ञाको शियोषापे करके प्रवध लौट श्राति । उनके चरि 
छौ महिमा दे प्रभावित होकर राम कहते हु कि- 


श्वोके राम घर्म संकंट सेभ्राज भरतने जगत उबारा, 

सवकादुखंश्रपनेमे केकर स्वको सुक्क दिया सहारा। 
म्द > 4 

श्राज भरत सोकर भी जीते भ्रौर जीतकर भीर्गेहाय।*२ 


घौदहं वर्धकी दौर्धावधि तक रामकौ भ्राजा का श्रनुपालन करते हए, भरतने 
नेन्दिप्रामि मे तेपस्वियोका सा जीवेन विताया। इसप्रकार भरते केषघरित्रमे 
त्याग के अरूपम्‌ भ्रादशे की महान भ्रमिन्पंजना हु्ददै। चौदह वर्पो कौ दीर्घावभि 
मे राम श्रौर लक्मणवनमे रतै हृए मी उस महत्‌ त्यागमय श्राद्ष मे प्रतीक 
गेही बन पाते है, निके भरत ्रयोध्याके मोगोमे रहुकरभी योगौषफासा 
जीवन वितते हृए बन जाते है । कवि ने उन्द साकेत का सन्त उचित ही कहा दै । 

माडवो- मरत-पत्नी मांडवी इस काव्य की नायिका हँ। भरतके 
घरिव्रोत्वान मे माडवी का योग महत्वपूणं है, क्योकि भरत के त्याग भौर योगमय 
जीवनं कौ सफलता माडवी के प्रयतनोमे ही निहित है ! वह्‌ श्राददं भारतीयनारी 
है) वह्‌ सप्ती साष्नी रै, जिसके जौवन काचरम ध्येय पति परापणा वननेमे 
दीद) 


प्रथमस्षगेमे भिध्रगौने भांडवीके चरित्र कासुन्दर चित्र भ्रकरित किमा 
है । वहं भनिन्ध सुन्दरो टै, जिसके रूप पर रीमकर भरत प्रकृति कौ सम्पूणं 
सोदये सुषमा के उपमान उसके भ्रगप्रत्यगो को वताते दै, भरत उर वनिका 
प्यार, ऊषा, तारकगति भौर नन्दनवन कौ पनीत सुरभि कहते दँ 13 माढ्वी कल 
वधु की मर्यादा भली भाति जानत ह । दमी तो वह कहती रै-- ' 


कुस दधु बब रहती स्वच्छन्द, उसे बस भपना भवन पसद ।*४ 





१. साकेत पत, धरपद स्मे, पृ० १७७ 
२. वदी, चयदेद सर्म, पृ* १७९-१८. 
३. बहौ प्रथम सगे, १०२६ 

४. वदी, प्रषम समे, १०२२ 


१६८ हिन्दी के प्राधूनिक पौराणिक महाकाव्य 


भरत के प्रति मांडवी का अ्ननन्य निष्ठाभाव इन शब्दो मे व्यक्त हुभरा 
शरीरम वुम्हे हृदयमे भाप, चत्रृभी भ्र््यं श्रारती श्राप । 
विद्व कौ सारी काति समेट, करूगो एक वुम्हारो मेंट ॥११ 


माडवौ भरत के भुखमदुःख की समभागिनी है । परति की व्यथित दशा को देखकर 
वह्‌ कह उठतो है कि-- 


शज्नस्वरमे वह वोली नाय { बटाऊ कैसे दुः्लमे हाय, 
बतादौ यदि हो कही उपाय, टपाटप गिरे श्रध, असहाय 1*२ 


भरतने उसे उमिलाकोपैयं बेधनिका कायें दिया। माडवौकौ दशा 
यद्यपि उिला भौर सीता से कटी श्रधिक न्भयित थी, किन्तु फिर मी प्रशं निष्ठा 
एव धैय के साथ पति कीश्राज्नाका पालन किया; राज भवन मेरहकरभी 
उसने तपस्विनी कासा जीवन चिताया ,3 माउवी की दश अवध प्ररिवारके 
चारी-पात्रो मे सबसे श्रधिक्‌ दयनोय थी, क्योकि-- 


'प्रह्ह्‌ ! माडवीकोतो श्राहो क्य भरना भौ वित था।'* 


दस प्रकार माडवी के चरि मे पति परायणता, सेवा माव, त्याग पौर 
तपदं के जीवन कौ सुन्दर काकी कवि ने प्रफितिकीदहै, किन्तु नायिका के 
श्रनुूप सावी के चरित्र का स्वतंत्र विकास नही हो पाया। माडवीका चरति 
भरत के चरित्र का पूरक वनकर पृष्ठमूमिकेरूप मेंहीश्मक्ति परादै, किन्तु 
माडवी तापसी जीवन के कारण एक विरिष्ट व्यवित्त्व को ग्रहण कि हुए है 
भ्रीर इम्लिये हिन्दी महाकाव्यो के नारी पात्रोके मध्य मे ऽसे प्रलगसेही सीना 
जा सकता 1४ 


्रन्पपात्र 


भन्य पायो रामश्रौर सीताके चरिव्-चित्रण मे कवि ने विकतप 
मवोनता का परिचय नही दिया है ! "साकेत सेत" के राम बात्मी कि रामाया 





साकेत संत, वही , १० २६ 

वही , चतुर्थं समं, प° ५५ 

वही , चतुदंदा घमं, पु० १९० 

वही , वदुद्य समं, ¶० १८१ 

शा० ध्याम नुन्दर व्या्-हिन्दो महाद्राम्यो मेँनायी चित्रा, प ११५ 


1 


चरिम-तत््व १६९ 


के रामश्री माति श्राददां मानव है । “साकेत सत' के राम प्रायं सर एति केः उच्च 
भादशो की प्रतिष्ठा, दततित्त वगो के उ्धार्रौर देश कौ एकता कीरक्षा के 
भयत मेले हए ह । इस दृष्टि से उनका चरित्र युग की प्रवृत्ति के श्रनुलूप कहा 
ना सक्ता दै । सोता का उल्टेख काव्य में एकाघ स्यलपरदीदटृम्रा है) 
जैने भ रत-मिलाप कै भरवसर्‌ पर मवन भोगो की श्रपक्षा विपिन मोगो को 
श्रेष्ठ बताने एवं भरत के जल-पान की व्यवस्था प्रादि करने में उनका नारी 
धेलम सूप भरकिति हरा है ।\ 


काव्यमें कौरात्याकी चरित्र खष्टि इसलिये उल्ठेखनीय टै कि उसके 
कथनो द्वारा मरतके चरिविका उत्कषं होता दहै । कौशल्या के कोमल मात्‌ 
हदय मे भरते प्रति भौ राम कै समान ही स्नेह भाव है । तभी तो वह 
कंट्ती है- 


शखीचा उनको, के गोद, हृदय लिषटाया, 
बोली तुमको प्रा पुनः राम को पाया ।*२ 


श्वकेत संत" की नारो सष्टिमे कैकेपो के चरित्र सतरनमे कवि ने नवीनता का 
परिचिय दिया है ¡ यचपि ककण कौ चरिव्र-रचना पर श्री शुष्त जी के साकेत 
का पूर्यान्त प्रभाव है फिरमभौी कृच अक्षो तक मौलिकता प्रवदयदहै। कंकेपीके 
हदयमें भ्रपने-पुत्रके प्रति श्रीम वात्सल्य भाव दै । इसलिये वह अनिष्ट सहेकर 
भी भरतके तिथे राज्य प्राप्त करती है, किन्तु भरत राज्य का ही तिरस्कार 
नही करते वर उसे डाक्रिनिभ्रीर कुटिल की ्रछ्ृतिभी कहते दँ ।3 भरतका 
मन्तव्य नान लेने परर कैकेयी को श्रपनी श्रुल ज्ञात होतो है-- 


तिरे हित भने हृदय वढठोर वनाय, 
तेरे दित मैने राम विपिन भिजवाया। 
तेरे हित भ बनी कलकिनी नारी, 
तेरे हित समफी गद्‌ महा हत्यायै ।*४ 


, _ भानक्षिक पेतापकी भ्रसह्य वेदना के कारण वह्‌ पति के साय सती होने 
का निदचयकरती है वह कतौ है "व्यया मे प्राण रखकर कया करूगी, 
~ 
१. साकेत संत, एकादश्च सगे, पृ० १३१ 
र बहौ , वृत्लीय स, पू० ५१ 
३. वही , वही , पृ० ४७-४८ 
५ वहो , वही , पु० ४९ 


१७० हि्दी कै प्रापुनिक पौराणिक महाकाव्य 


मरगी पुत्र ोडो गर मरूगी 1'१ किन्तु मरत के यह कह्ने पर कि ह प्राजतुमते 
न्य माता" यह्‌ सती होने के निश्चय को स्यात है 1 तदन्तर कंकयी राम को 
वन सेलौटा लानिकाप्रयतत करतो है। चिघरहूट पटवन पर भ्रासुग्रोकौधार्‌ 
वहाती हुई श्रवरूढ कंठ से सिषकिया छती हृद्भौरप्रग्नीही उष्मा जलती ह 
उसकी दशा बही दयनीय है3 राम को लौटाने के लिये भी वह प्रबल भराग्रह करती 
है 1४ जव वह सम फो सौटाने मे सफल नही होती तौ प्नयोष्या सज्य का पर्विमी 
नाका साधने का भार स्वयं ग्रहण कर लेती है। * वह्‌ मिसो प्रकार प्रपते परपर 
का प्रायरिचत करना चाहती है 1 


इस प्रकार कंकेयौ के चरििमे कवि बे एक स्नेहसीला माता प्रीर परि 
लक्ता नारीकेरूप को मली प्रकार प्रकत क्रिया है । “साकेत सन्त की कैकयी 
श्रयोध्या के पश्चिमौ नाने कौ साघने की जो वात कहती दै वहं नितान्त नवीन दै 
वयोकि “मानस भौर "साकेत" की कंकेयी भांति उसमे केवल मानसिक संतपि 
या पहचाताप ही नही है मिधजी की कैकेयौ क्रियात्मक परचाताप भारा श्रे 
कुलक को धोकर चरि का परिष्कार करती है । 


श्ताङेत सन्त" कौ सम्पू पातर सृष्टिमे केवल मरत का चरि ही पूरण 

विकसित श्रौर नवीन रूप मे प्राप्त होताह 1 कान्य क भ्न्य पात्र भरतके चरित को 
हौ उक्कषं प्रदान करने मे सहायक सिद होते है । 

दैत्यवंश 

दैत्यवंश महाकाव्य की स्वना महाकवि कालिदास के "रघुवंश" के भाधार 

"पर हद दै । "रुव" मे जिच भकार दितीष, श्रज, दशरथ, राम, अग्नि वशं भ्रादि 

-राजार््रो को नायक बनाया गया हे उसी प्रकार भस्तुत महाकाव्यमे श्री हस्व 

सिह ने दिरण्वाक्ष, हिरण्यकश्यपु, विरोचन, बलि वाशासुर भ्रौर स्कन्द कौ 

नायक बनाया है! हिन्दी को महाकाव्य परम्परा मे श्री हस्दयाघु सिह 


थम कविर जिन्होने दैत्योको महाकाव्य का नयकत्व प्रदान किया। वेते 
मनोवैज्ञानिक दष्टिसे देव श्रीर दानवदोनो मानवौय प्रदुत्तिपो के प्रतीक दै। 





१. साकेत सत , षष्ठ समं प° ८१ 
२. वही » वटी पृण «र्‌ 
३. वही „ एकाद सर्ग॑, पृ० १३३ 
४. वदी „ त्रयोदश सर्ग, प° १६२ 
५. वदी , च्रयौदश सर्ग, प्‌० १८२ 


चरिव तत्व १७१ 


"मानद फा श्रविकसितिरूप दैत्य श्रौर सुविकसित सरूप देव ईँ, जिसमे शारीरिक 
यत प्रदर माघ्रामे मौजूद है, क्योकि वह्‌ भृति कौ सीव देन है, भरन्तु मस्तिष्क 
यल प्रधिक नही है! शारीर्कि भरौर मानचिक दादितियाप्राय एकसे अनूुपातमे 
क्सि वर्गे मे नही पायौ जाती ह । विकरासक्ममे यह्‌ मी देखा याकि किसी 
वग मं जतन मस्तिष्कीय कितियो का विकास होता है, शारीरिक वलकाहसिमी 
होता है 1 छल प्रच, पूर्तता, विश्वासघात भ्रादि भस्तिप्क के यिका कै श्र वद्यक 
परिणाम ह दैत्य शारीरिक वक्त मे बदे-चढे हँ तौ उनमे सरल विश्वास, सत्य 
निम्ञ श्रौर स्िषाई विद्यमान है । देवग शरीर वल मे निर्बल है पर चतुर धिक ई 
वे बात-वातमे दैत्यो क्ये धोखा देते ई श्रौर उनकी सरल रकृत से लाभ उठाकर 
न्दे ल छेते ह। ^" देव श्रौर दैत्य श्र्थात्‌ मस्तिष्कीयश्रौर श्चारीरिक 
भवृत्तियो के सधं भे मनुप्य को सहानुमूति देवो कै प्रति हौना स्वामाविक है, 
षयोकि वह्‌ भी मस्तिष्कके वल पर ही केप सृष्टि पर शासन करता है } श्रौरभ्रषने 
लामके लिये सृष्टि कं इतर प्राणियो पर किय गये प्रत्याचारो को नही निनता ।**५ 
दरस श्रकार मानवतावादी दष्टिसे विवारकरे पर देव श्रौर दैत्यो मे कोई श्रन्तर 
दिखाई नही देता । महाकाव्य के चरित्र निरूपण का श्रावार मानवो प्रण भ्रौर 
दोपहेतिरहै,जोदेत्यो के चरिवमेदेवो कौ श्रपेक्षा किती प्रकार कम नही ह। 
जहा तक नायक के सदृवशीय होने का प्रन है-देव भ्रौर्‌ दत्य दोनो कश्यप ऋषि 
यरी सन्तान है कदथषं ऋषि की पत्नियो मे दिति नाम कौ पत्नी कीः सन्तान दैत्य 
फटलायी श्रीर्‌ भ्रदिति की देने । देव सत्तो एव दैत्य तमोगुण प्रधान ये । इसलिये 
प्रारम्भ सेही दोनोमे सधर्षंश्रौर प्रतिद्टन्दरिता हो गई । महाकाग्यकार मे युग- 
जीवन की व्यापक चिन्तन पद्धति को श्रपना कर दैत्यो के चरित्रे भी सालीनता, 


दानशीलता, गये, पदक्रम, तेजस्विता, तपश्चर्या, भुजार्चतन एव प्रयासकीय प्रणोकी 
प्रतिष्ठाकौरै। 


भरतुत मह्एकाव्य मे प्रमुख रूपसे छ ॒दैत्य-वशीय रानश्रोका वर्णन है 
किन्तु सवेभ्रमुख चरि राना वलिकादै। काव्यम उस्केक्रिया कलापौ का 
विवेचन इतने व्यापक दगसे हृग्रा है कि बलि दैत्य वश के अन्य नायको मे सर्व्मुख 
चन जाते है । देवताश्रो की स्थित्ति इस काव्यमे प्रत्तिनायककी है । 


धलि--पति की स्थिति दैत्यवदश के नरेशो मे सवे प्रधान एव मध्य नायकं 
की है 1 राज्यासीन होवे कै पश्चात्‌ ही बलि संनिक सगठन भर्‌ प्रगाटिते कै लिय 
कये करना प्रारम्भ करदेताहै 1 वह्‌ प्रजा के लिये स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि भादि 





१. दैद्यवस, भूमिका केखक उमेशचन्द्र मिध, पृ* ७ 


चरित्र-तत्त्व १७३ 


प्रकाश थता प्रौर पृथ्वी कौोनापिया। तूनीय पके लिये वलि ने श्रपना 
शीर अपि कर विया प्रर हिममिरि के समान उच्च प्रौर दपित शीव 
कौ मुका दिया । उवौ दानशीलता फी भ्राज तक प्रसा को जाती है । 


धस प्रकार यलिके चरि मेदुमे भ्नेक दिव्य यख मित्ते दै । बह 
भरजापरालक, कुशल प्रशासक, शिवपूजक, गुरुं भक, पिता का प्राज्ञाकारी, यौदा 
परमो, दानी भरर नीतिज्ञ था । वलि के चरि का विकास्त यडे स्वाभाविक ढंग 
हृष है । दैत्य कुल मे उल्न्न होकर भी वलि का च्यक्तित्व उन महान ए 


रयुक्ठहै नो उसके चरिवरको महाकाष्य के नायवत्वकी गरिमासे मण्डित 
क्एतेहै। 


वाणामुर--गति के पश्चात व्यएासुर दैत्यवंश का उतल्लेखनीय नायक 

। बाणाभ्ुर जव विद्व विजयी होकर लौटता दैतो नगर को उजडा ह्र 

पार्‌ ्राश्चथै करता है1 जब उसेमाता श्रौर गुरुसे वामनके छलकापता 
भपवाहैतो बह श्रावम करके सौनपुर नगर वसात है जहा सभी दैत्य रहने 


सगत) वा के उपा नाम कौ भ्रसापारण सुन्दर षन्या हुई, जिस श्री कृष्ण 
भष भ्रनिष्द से विवाह हश्रा। 


पिताके समान वाण भो महान परा्रमी श्रौर सादसी था । उसने ध्रपनी 
त्ति भौरसाहपके वत प्रर ही श्रद्वमेष यश्च के सम्बन्धमे दिग्विजय यात्रा 
श भोर विजयी हुमा ॥ चारा -यायप्निय था । युद्ध मे पडानन को परार्जित करने के 
उपान्त मी वह्‌ उसके घर जाकर रमपूर्वेक मिला । भ्रन्त भे वासासुरने श्रपने 
व भ्रषवन्द कुमार की राज्यं सौप कर कठोर तथ करते हए क्षिव लोक गमन किया 
भपने जीवन क श्रन्तिम फाले मे तप श्रौर साधना की प्रवृत्ति बाणापुर के चरित्र 
कौ उच्वताको प्रमाणित इरती है, क्योकि यह तपदचर्या बाण ने किसी भौतिक 
धृष की प्राप्तिके सिये नही की, जैसा किश्राय दैत्य श्रौर राक्षस कियाकरते 


१1 चतन साधना शुध श्रौर सात्विक धी । कठोर साधना के पश्चात्‌ उत्ते शिवस्व 
कौ प्रास्ति हई : 


श्योतनुजोगकीश्रागिमे जारि, 
गयो शिव धाम वनो हर मेखी ।'” 


भ्ररफन्द--दंत्यवशष के राजाश्नो मे भस्वन्द बा चरित मी महत्व 
दै) भेक पूजो कौ भाति स्कन्द भौ न्यायप्रिय, प्रजाहित रक्षक, वीर हमा! 
~--------- 


१. दैत्यवश्ञ, सप्तददा स्मे, प° २५१ 


१७२ हिन्दी के श्राधुनिक पौराणिक महावाव्य 


की सुविधाण उपलन्ध करता है ! वलि ने श्रषते पौरस्य प्रौर पराम से सम्पू 
सज्य का विधिवत सगरठन किया । उसने ९९ श्रदवमेष यज्ञ किये ।+ शिवराम षै 
उसके बाण नामक पुत्र हुश्रा + 


वति के राज्यौत्क्पं को देकर देव मन ही मन धिघ्न रहते यै! एक दिन 
वे सवे भि्तकर भये भ्रौर वलि से सन्धि प्रस्ताव किया ! यदपि शुग्राचावं ने देवोकी 
कुटिलता कै रहस्य को समभकर सधि-परस्ताव कौ श्रस्वीकृत करने का परामश दिणा 
किन्तु विने उदार हदय से ण्ठी कहाकि-- 


“श्रमिलाप करि श्राये इते इनको निराशं न कीजिये, 
प्रस्ताव केश्र्घाशको स्वीकारदहौ कर लोजिये 1“* 


वलिने यही कदा किदेवो के सग्धि प्रस्ताव को स्वीकार करे सेशं 
भाव दद हग श्रौर वम्ु वन्धुग्रो से मिल जा्येगे 1 वलि के स कथन मे उसकी 
अच्चश्यता श्रीर उदार ग्रहति का स्पष्ट पदिषय भिलतादै! 


सागरभयन क पश्चात्‌ प्राप्त हीने या मूत क छलक देवता श्रते दी 

पौ मये । यद्चपिसागर मथने दैत्योने हो भ्रधिक परिष्रम श्या था। वलिते 

इस घटना से कोधित होकर देवताश्नो से सग्राम किया । बलि श्रपनी वीरता प्रौर 

युद्धं कौशलसे इन्द्रसे भिडजाताहैग्रौरश्रन्त मे वही विजयी होता है1 मुरलौक 

का सिहासनाधिकारी नहुष को बनाकर स्वय पुर को प्रस्थान करताहै।3 पर 

श्रागमन पर विजयी वलि का शुक्राचार्यं एव प्रजा द्वारां भव्य श्चभिनन्दन किया 
जाता दहै) श्ुक्राचाये प्रौर पित्ता" से) उपे श्राश्र्वादं प्राप्त होतार) 


बलि बीर वेनानी कौ माति वलिदानी मीः था! इन्द्रासन को श्रधिकारी 
वनने के लिये उसने सवा श्रश्वमेव यज्ञ कियाथा। बारासुर श्रव को लेकर्‌ चला 
हीथाकि रावणपुर ्क्षयक्रुमार ने श्ररर को पकड लिया ्रौर्‌ मेधनाद गुद 
क लिय प्रस्तुत हो गया । सायकालका समयहोनेके कारणा भद्ध स्थगित हमा! 
उधर श्रदित्ति के पुत्र वावन जो दिष्णु फे श्रवतारये, वटुका वेप,वना करवत 
की यज्ञशचालामे तोन पय पृथ्वी का दान केने पुव? शुफाचाये फे समण्धते प्र 
भौ वलिमे तीन पग पृथ्वी देना श्रस्वीकार नही कयि । बावननेदो पगमेदी 


१ दैष्यवश , द्वितीय सर्गे, पृ० २६ 
५ वही , वलीय सर्ग, {०३२ 
३ वही , पष्ठ सर्ग, प्‌०९९ 
४. वहो , म्रष्टम सर्ग, पृ० १२४ 
५ बही , वही , १० १३० 


चघरित्र-तत्व १७३ 


प्रकोशरथातत्प्नौरपृथ्वौ कोनापल्तिया। तूतौय पमे लिये वलति नेश्रपना 
प्रीर भपित कर्‌ दिया प्नौर हिमभिरि के समान उच्च श्रौर दपित दीय 
को मुका दिया 1 उवौ दानशीलता कौ ध्रान तक प्रशा को जातो है । 


षस प्रकार वलिके चरि मेहम प्रनेक दिव्य गए मिलते ह । वह 
भनापा्तक, कुशल प्रगाासक, श्विवपूजक, युर मक, पिताका श्राज्ञाकारी, योद्धा 
पराप्रमी, दानी भौर नीतिज्ञ था । वलि के चरित्र का विकास वड स्वाभाविक दग 
माद । दैत्य कुल मे उत्यनन होकर भी वसि का व्यक्तित्व उन महान रों 


पक्त दै जो उसके चरिव को महाकाश के नायवस्व को गरिमा से मण्डित 
करतेरहै। 


बाणासुर वलि के पचात एासुर दैत्यवंश का उल्लेखनी नायक 
है। बाराभुर चव निरव विजयी होकर लौटता दैत नगर को उजड़ा हृग्ना 
पाकर प्राश्यं करता है। नव उसेमाता प्रौर गररुसे वामनके छलका पता 
सगताहै तो वह भ्राक्रमणा करके सौनपुर नगर वसात है जहा समी दैत्य रहने 


ममते वाण के उपा नाम कौ श्रस्ापारणा सुन्दर कल्या हु, जिसका श्री कृष्ण- 
पव भ्रनिरद से विवाह हृ्रा। “ 


॥ पिता के समान वार भी महान पराक्रमी श्नौर साहसी था । उसने भ्रपनी 
श्तिभीरसाहसके बल प्र हो श्रश्वमेय यक्त के सम्बन्धमे दिभ्विजय यात्रा 
की श्रीर्‌ विजयी हमरा । बाण -यायप्निय था । युद्ध मे पडानन को पराजित करने कै 
उपरान्त मौ बह उमके घर जाकर प्रमपू्ंक मिला 1 अन्त मे वाणागुर ने भ्रपने 
धन भ्रकद कमार्‌ को राज्य सौप कर्‌ कठोर तथ करते हुए श्व लोकः गमन किया 
भने भौवन क रन्तिम काल मे तप श्रीर साधना की प्रवृत्ति वाराषुर के चरि 
को उच्चता को प्रमाणित करती है, क्योकि यह तपश्चर्या वाण ने किसी भौतिक 
धष कौ प्राप्ति के लि नही की, जैसा किप्रायः दैत्य श्रौर राक्षस" करिया करतै 


¶1 उपक साधना दध श्रीर्‌ सात्विक धौ 1 कठोर साधना के पश्चात्‌ उति गिन 
कौ प्राप्ति हई: 


यो त्तनुजोगकीशध्रायिमे जारि, 
गयो लिव घाम बनोष्र मेखी 1” 


भ्रष्कन्द-दत्यवशच के राजाभरो मे श्रस्वन्द का चरि भी महत्व 


६ै। भरनेक पूवज कौ भाति स्वन्दभी न्यायभ्रिय, प्रजादित्त र्षक, वीर हमा। 
~---~- 


१. द्यवे, सप्वददा सम, पृ २५१ 


१७४ हिन्दी के भ्राघूनिक पौरारिक महाकाव्य 


प्रजाहिते के सिये उसने राज्यकाभरार भंतरियों को सौपकर नगर एवं प्रामोका 
भ्रभणं किया १ पदुश्रोश्रौर वीजो का वितरण किया तथा पि की उत्रतिका 
अरसक प्रयास किया :-- 


श्ेती सारे ग्राम की, सव निरख्यौ नर नाह 1 
कृपिकन कौ दुख सुख सुनयो मन मे श्रभित उद्वाह ॥*२ 


वन मागं मे सिह श्रौर वराह केव मे नरुपके महान कौशल 
काभी परिचेय मिलता 13 


शरस्कन्द ने पररूकुलो, यज्ञगालाभ्नो, राजमार्गो, वन-वीधिययो, समाज के 
म्यवस्रायी, षक एव श्रन्य वर्गो के कायो का पर्ववेक्षणा किया । वहु ्िवकाभी 
उपासक था 1 इस प्रकार भ्रस्कन्द के चरित्रिमे एकं सफलं नरेश के सभी द्रण 
दिखाई देते है 1 


स्वरी षार मेँ यद्यपि दिति, दैत्य राजाश्रों कौ पलितियां, शचि, सिन्धु, उपा 
चिन्ररेखा श्रादिके नाम यथाप्रसंय श्राये है किन्तु उत्ठेखनीय चरित्र केवलं उषा 
काट 

उधा-उपा काण की पुत्री है) वह्‌ प्रासापारण सुन्दरी है । व्रयोद् सगर्भ 
वह एक भोली भालौ चालिका रूपमे मिलती है,जो श्रकोंश्रौर भ्रञजरोकाज्ञानं 
कररही टै 1 ४ कविने उपाके बाल स्वमाव का सुन्दर वन किया है 1 वह समय 
बीतने पर ग्ररपत्नी का शासन स्वोकार करती है । पोडसी होने पर॒ उसफे सौन्दय 

का वर्णन कविने इस प्रकारक्ियादै :- 


श्मजन रंजन कीन्हो नही, चल काजर रेख लगौ दरव लागी । 
वालके प्रानन सौं ग्रकानि शुधा घनसार्‌ धनि वरस लागी।५ 


छसने चौदह फलाभो को धच्ी तरह सला । संगीत मे दक्षता प्राप्त की } एक दिन 
स्वप्नं मे उसने कषित प्रिय को देखकर सखी चिव्ररेवा से उमे श्राप्त 
दैत्यवंश, भष्टादर सगं, पू २५२ 

बही, पूर एषप्‌ 

यही, प्रष्टादश सर्गे, पू० २६० 

„ वही, धयोदश सगं, पृ० १९६ 

यष्टी, वही, पृ० १९६ 


= & = 
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करने फो कहा । चिनरेला ने मन्ववल से अनिष्ड को द्वारिका बुला लिमा । जहा 
वै दोनो परेम विहार करते समे । भ्रन्तत. विधिद्ुवंक उपा का अनिरुद्ध के साय विवाह 
सम्पन्न होता दै ।\ 


उयाके चरित्र मे जहा राजकन्याभ्नो कासा स्वभाव, चातुर्यं एव विलास 
ध्यजित हरा रै, वही उसके चरित्र का एक सवते बडा दोप यह दै कि उसने 
प्रविवाहित कुमारो होते हृए भी श्रनिरुद्ध का श्रपह्रण कराकर प्रेम किया 1 यद्यपि 
परपह्रण फे लिये वैसे चिघ्ररेला ही श्रपिक दोषी है । 


मूत्याकन 


"दैत्यवश' के चरिप्र-विधान मे कवि को पर्याप्त सफलता भिली है। दैत्य 
कटे जानि वलि पानो के चरिव मे जिन मानवोवित यणोका विकास कवने 
दिखाया दै, वह सराहनीय दै! एक्‌ उल्करवनीय विपताः यहदहैकि द॑स्योके 
भरि निरूपण मे कवि ने करातिकासो ष्व्िकोणा का परिवय दिया है । राक्षसो 
भ्रीरदैत्योको महाकाव्य के नायकत्व पद पर प्रामोन करना निर्वप हो प्रयसनीय 
६ । यत्तमान गग की मान्यतामनो श्रीर परादौ कोदृष्टिते मी यह बडा श्रावर्यक 
हैक इतिहास-पुरारा के तिरसत, कलित एव उपेभित पावो का पुनमरू'ल्याकन 
भरस्तुत किया जाय । भ्दैत्यवशकेकवथिने इस कार्य को वडी सफलता के साय 
तया । दत्य नरेशो क चरित्र भर किति वरते समय वह भावुक भौर पूरवाग्रही नही 
दै, वरन्‌ घिर विष्लेषण मे उसकी ष्टि बौदिङ्‌, मनोवैजानिक प्रर यथार्थवादी 
रेटी है 1 चेत्यवश' के पा्ोमे वलिषा चरित्र मानवता के महान प्रादशों पर 
भिस्त है । उसको दानवीरता मारतीय दतिदास के पृष्ठो पर स्वर्णक्षरोसे 
पर्ितिकेसे योग्य है 1 दैत्यल मे उत्पन्न दोवर मौ बलिने जिस म्यायप्रियता 
भोर दानवोरता का परिचय दिया है तया प्रजाहित कि दै, उसके कारणां हिन्दी 
महाकायो मे महत्वप्णे नाथय के रूप मे उल्ठेसनीय रदेगा । 


शष्मियी 


"रदिमरथी" चरि प्रपान महाकाभ्य है, जिगी रना का गस्य उदर्य 
भहाम्यरन बे महान तेजस्वो पातर शणं के घरिथिका नवीन पूल्याकनक्यनादटै। 
भणेके पणियोक्यिने मानवनावारी ष्टिम निस्पित द्दिाटै 1 दिनङर्जी 
के षमयोप "सण सिव का व्यार एत तरह मे नयो मानश्च कौ स्पापना शा 
~~ 
१. हपश्य, दोहम मये, य° २३६॥ 


१७६ हिन्दी के भाधुनिक पौराणिक महाक्ए्न्य 


प्रयास है 1'^ कणं के ग्रतिरिक्त .काव्यमे अजुन, कृष्ण श्रौर परशुराम के चखि 
पुरुप-पाो मे तथा कुन्ती कास्तरी पात्रो मे उल्तरेखनीय है 1 इसके श्रतिरिक्त इन्द्र, 
भीष्म, धर्मराज, युधिष्ठिर भ्रौर दुर्योधन श्रादि के चरित अपेक्षा गौण) इन 
पात्नो की स्वना कथा-प्रवाह को गति प्रदनि करने श्रीरमस्य पात्रकेचरिविको 
विकसिते करने की ष्टिसे हुई है। 


भमुख पात्र 


कण-कण प्रस्तुत काव्य का नायक है । उसके चरित मे गुर मक्ति, धाद 
मैनी, बीरता, महान व्याग प्रर दानशौलता रादि उदत्त शणो की युन्दर व्यजना 
हुई है । महाभारत के पात्रो मे कणौ केला पाच है जो पयते पुरुषार्थं भौर पराक्रम 
कै वल पर यदास्वी बनता है! करं की महानता सस्कार जन्य, सदुवशीय अथवा 
राजन होने के कारणः नही, कटम्‌ त्याग, परुथाथं एव दानशीलतः आदि मानकोप 
युमोकेकोारणमी दै! कणं का काव्य मे सवे्रथम प्रवे उस रगभूमिमे होत्ताहै 
जहां भ्रजु'न श्रपनी घनुविदा के परदरष॑न द्वारा नन सम्रूहु फो प्रभावित करे श्रषनी 
जय-जय कार सुनता है) उसी भ्रवसर पर कणं श्रामे बढकर प्रपने शौ तथा 
पराक्रम क श्रदूधरुत परिचय देताहै। कहभ्रजुंन कोदृन्ध बुद्ध के निवेभी 
सलकारता है 1 किन्तु कृपाचार्य के नाम, कुत, जाति प्रादि पुने पर कर्णं वीरो 
चित स्वाभिमाने के साय उत्तरदेताटहैकि-- 


पयदधो मेरी जात्ति, शक्तिद तो, मेरे भुजवलसे, 
रवि-समान दीपित लल्लाट से, श्रौर्‌ कवच कुण्डल से 1 
टरो उसे जौ भवक रहा ह मुक्मे तेज-प्रकाश, 
मेरे रोम-~रोम मे श्रव्रित दै मेरा इतिहास २ 


कणं के श्स उत्तर मे उसके चरित्र की टढता श्रौर व्यक्ति की मररिमा 
या परिचय मिनतारै। कणं जातिवादी कदु निन्दा करता है श्रौर उसे केवत 
पालदियोषौी पूजी मानता ह । कणं के साहस को देखकर दुर्योधन भगदेश कय 
मकुट उसके सिर पर रखकर प्रधिपति वनादेताह। दुर्योषनके षस स्नेह 
देवर कणं का हृदय द्वित हो जाता € भरर वदे इत उपक्र मा बदलो प्राणे 
कौ याजी लमापर चुकता है । वतीय ौरप्रचमसमौं म तमद ङ़ष्णाप्नौर 
करन्ती जन्म फी बातत दताक्र उसे पट्वोसे मिलजाने क्ले, परकर्णं 
प्रपमे वचन चरद्दरहतादै प्रौर स्पष्ट कृता दैवि उसका रोम रोम दुर्योपन 





१ रर्मिरपी, पपरा, पृन्च 
इ र्म्मिरपी, प्रयमसर्म, वृ०५ 


चरिव-तत्त्व १७७ 
कैप्रति छरी हं ।\ यह्‌ सच्ये भित्र को भाति दुर्योधन के तिये सर्वस्व न्यौचावर 
करने को तैयार है-- 

भमिनता बडा श्रनमौोल रतन, 
कव दमे तोल सकता ह घन)? 
धरती कीतो क्या विसात? 
भा जाय भ्रगर वैकुण्ठ हाथ, 
उसको भी न्यौद्ावर्‌ कृरु", 
कुरुपति के चरणो पर धर ड ।*२ 


फृन्तीकोभी वह्‌ उसी प्रकार उत्तर देता हे-- 


दे घोडभ्ठेही कभी ष्ण श्रजुन को, 
मै नही दयोडने वाला दुर्योधन को । 
कुरपति फा भरे रोम रोम परक्णहै, 
भ्रासान न होना उससे कभी उऋण ह ।"3 


शा दानवौरता है, जिसका परिय कान्यके 
म सगे मे भिलता है । सये कौ उपासना करते समय इन्द्र छदुमवेश्च मे भाकर 
कृशं से कच प्रौर शण्डल मागता है} करं एक 

ध्ररीर 


सच्चे दानवीर की भाति श्रपने 
र फे भन्ममात फवच भोर कृण्डलो को काट कर द््रकोदे देतेह। उन्हे 
पसम गरव है, षयोकि-- 


श्यन्य हमारा सुयश भ्रापको सीच मही पर लाया, 
स्वगं भीख मागमे भ्राज, सच ही, मिहौ प्ररभ्राया।ग्* 


दानौ कणं फी महिमा सुन कर कुन्ती भी भरषनेपू्रोका जीवनदान भागने 
उपक पास जाती दै1क्रंउतेभीः मनुनफो घोडकेपचार पाडव पुत्रो का जीवन 
दान देकर सन्तुष्ट करता दै। 


। षणंको युष भक्ति षा परिषय उस 
पाकी धिदा प्रद करने ब्राह्मण कुमार 


स॒ समय तक मिलता है, जव वह युद 
६, णहा एष दिन परणुराम उसकी जधा 
भमनम 


मार चन फर परथुरामके पाम्रजाता 
7 पर सिर रखकर शयन फर रहे होतेह 
ररिमरयो, तृतीय समे, पृ० ४५ 

यदी, सुतीय ये, परण ५१ 
यही , एषम समे, पू* ९९ 
यौ , चतुरे सर्गे, पु० १९ 


ॐ & ४५ ८ 


दैषरग्रुकी निग्र भगनहो, वह इस भरस्य वेदना कौ सहता रहता ‡ 11 इत 


टना के काररा कणं परञुराम का कोप्-माजन भतकर भी विशव मे महान 
कहूलाने का वरदान प्राप्त करता है-- 


शच्या, लोवर मी कि विष्व मे तुम महान कहलाम्रोगे, 
मारत का इतिहास कीतिसे भौर पव कर जाभोगे ।*२ 


करं का वौरत्व रूप हम प्रथम भ्रीर श्रन्ति दो सर्गो मे पातेहै। कणं 

कै श्रद्‌ पराक्रम से षाडव सेना त्रस्त हये जाती दै, युदमे हाहगकार मच जाता 
13 कृष्ण मी कणं के पौरुष भौर पराक्रम करौ शृक्तकठ से प्रशसा करते 
ठ ।* भ्र^तत भरून भम भोर भनीतिपु्वंक निरस्म्ावस्वा मे कं का वध 


इस प्रकार ररिमिरथी" के कणं का चरि महान मानवीय द्रो का 
सात दिलाई देता है। युधिष्ठिर भी मानताहैक्ति विजय तो सोभा पे ही 
प्त हई है । यदि कणौ की श्ुनहो होतीतोन जाने समरमे क्या होता २४ 
करके द्ररौकौ भसा करते हष प्रनत मेष्टव्णने यह कहा :-- 


मगर, जो हो, मनुज युवरिष्ठ था वह्‌, 
धनुष॑र ही नही, धमिष्ठ था वहु, 
तपस्वी, सत्यवादी या, ब्रती था, 
कडा ब्रह्मण्य भा, मन स्ेयत्ती था । 


न 
गडा बेजोड दानी था, सदय था, 
गुधिष्ठिर। कणा क़ा श्रदुमुत हृदययधा, 
~ 


जगत के सर्वस्व सोकर, 
मरावहप्राज रणमेनिस्व होकर।ष 
--- 
१ रर्िमिरथी, दितीय सगे, प्र १८ 
२. वही, पू० २४ 


३ षह, षष्ठ सगे, पृ° १५० 

४ वही, सप्तम षय, ¶०१८२-१८५ 
५ वहु, सप्तम सर्य, पू* २००-२०१ 
६ वेदी, १० २०२ 


चरित्र-तत्त्व १७९ 


भौर कर्ण का सम्मान द्रोण भौर पितामह की तरह करना चाहिये, क्योकि- 
्मनुजता का नया नेता उठा रै, 
जगत से ज्योति का जेता उठा है ॥4 


कणं मे जहां कीरत्व प्रौर पृरुपाथं है, बही वह माग्यवादी भी है! इनदर 
को कवच-कुष्डल देने के वाद वह्‌ कहता दै कि-- 


श्तवको मिली स्नेह की छाया, नई-नई सुदिधाए, 
नियति भेजती रही सदा पर, मेरे हित विषदाए्‌ ।*२ 
घटोत्कच कै वध के समय वह्‌ धपने ही माभ्य को कोसता है- 


श्न ही मन वौला करै, पाथे १ 

तुवयका वड़ा बली निकला । 
यायह्‌कि भाज फिर एकवार 
भेरा भाग्य हीः छली निकला ।*3 


कए कै चस्विमे माग्यवादकी प्रवंचना एक भरंगत्ति सी लगती दहै, पर 
भाग्य पर लांद्यना पूरं शब्द करके प्ुहसे विशेष परिस्यितियोमेही निकले 
है। इसी कारण उसका चरित्र सहज मानवीय है। श्रौ नन्दकुमार ने भ्रपने 
भरवेध काव्य श्रगराजः में कणंके चरित्र को श्रादर्वादी दद्धंसे अस्तुत किय 
है 1 पर ^रहिमिरथी' के कणं का चरित्र श्रादलं श्रौर्‌ यथार्थं की समन्वित ्रुमिका 
पर्‌ प्रतिष्ठित है } दिनकर कणं के चिकी उस्र महार्घता फो उदुषाटितं 


करने में सफल रहे है, जिसके कारण कणं फा चरित्र महाकाव्य का विषय वन 
सकादै। 


कून्ती--"रदिमरथी' के स्त्री पात्रों मे केव कुन्ती का चरित्र ही उल्तेव- 
नौयदै) कवि दिनकर कशं-चरित्र के पौरष भ्रौर पराक्रम का प्रदर्शन करने मे तने 
भ्रधिक तल्लीन रदे कि उसके गृहस्य जीमन का चिन-भ करित करम कै सिये, कणं 
फीपत्नीकेरूप मं किसी नायिका की कल्पना भी नही कीहै। 'महुमास्तः 
के ठेति्ासिक कथानक भे भी करं के गृहस्य जीवन का कड्‌ चिव प्रित नही 
क्या गया रै \ "रदिमरथी" का प्ररोत्रा चाहता, तो इस भकार की कत्पना फर 
सकता या, किन्तु उसने कयाकान्य के रेतिहासिक महत्व को कम करना उचित्र मं 





१ ४ रदिमरथी, वदी, पृ २०३ 
२. चहो, षतु सर्म, ० ७२ 
६. वही, पष्ठ सर्गे, प° १४८ 


समङरा। नासै चित्रण की हष्टिसे कून्तीही हमारे समक्ष भाती है, निस 
एक विवश माता कौ कठा भौर भ्रनतव्यंया को व्यक्त करने काकवि 
क्या है। 


दन्ती एकमा, जिसका प्ररु मत्व काव्य के प्रम समे चिवि 
कवा गया गवा दै,जव कि वह्‌ धिपकर कर के गा भाकर उसके जन्मी 
पारी षट्वा बाती है किभपने एमे जीववमे ही प्रयंके असाद पेकृणंका 
जन्महृश्राया। यह सामाजिक द्ष्टित्ेएक भयकर अरपरायथा भ्रौर वही कृन्त 


यया 
काष्ठ मद्पामे रखकर नदी की धारामे वाहित कर दिया था, नित्तका सूत- 
प्ली राधा पलतने-पौपरा क्रिया; शले करं शतप प्रौर रापेव" कहलाया 
था । वस्तुत करं कौन्तेय धा । नती फे जीवन मे इस भटना के कारणा मानसिक 
भशाति श्रीर्‌ सपं था, बि विवशता किसके समक्ष व्यक्त करती ? 


शे धरती पर वडी दीन है नादी, 
भवेला होती सचमुघ योषिता कुमारी । 
है कठि बन्द करना समाज के मुख फो, 
िरञ्यनषपा सकती प्रतितरा निज सुस को ।*१ 


महामारत युद्ध मे भ्रप्नी ही कोससे उत्पतन पुत्रोमे गुद देखकर उपका 
गारी हृदय समाज से बिरह केरनेको भरस्तुत हो जाता हैः- 
उक्त जड समाज फे सिर प्रर कदम पलगी, 
ॐर इकी बहत, भव भ्रौरनेभ्रधिक खरग ।*र 
न्ती गही चाहती क्षि पराचो पाडवोका भग्रज करो पने ही पाच श्रनुजो 
काहारकरे, पर न्ती की दीनता भ्रौर कणं को कत्तव्य वयते 
विचक्तित गेही कर सकती । शृन्ती की ददा बडी विचित्र धी. 


क्या कटै भौर यह सोच नही प्रातीथी, 
डेन्ती कुत्से दीन मसे जाती थी 1*3 


भ्रौरभन्तमे बह भषने कौ पापिनी भौर साप्रिनी तक कटने चती है. 
१. ररिमरयी, पंचम सग, पृ० ८६ 


२. यही, पु० ८७ 
३, मरी, १०० 


चरित्र-ततत्त १८१ 


श्वेदा ! सचमुच ही, वडौ पाधिनी हे, 
मानवी-रूप मे विकट सपिनीह मे" 


पृश्चाताप की भरग्नि मे जलकर उसका हृदय कर्णं-जन्म के समय जितना 
कठोर था, वह्‌ श्रव उतना हौ पवित्र एवं फोमल वन जाता है । कुन्ती का मावत्व 
उमड़ पदता भौर वह्‌ कंको घछातीसेतमा ल्तीहै। कुन्ती कौभ्रबएकही 
कामनापेपहै कि संघार कशं को कुन्ती-युच के रूप में पहचान ! कुन्ती के मातरत्व 
कौ बिनयहोती है, कणं पैरो पर गिरजातादहै श्रौर ्रदुन के प्रतिरिक्त वार्यो 
पावो पृप्ोकेजौवनका र्ण नौ कएने फा प्रण करता है 1 


स प्रकार “"रदिमरयी"” में कुन्ती के चरित्र का स्वतंत्र भ्रस्तित्व है ! यद्यपि 
कया-विकरास के क्रम में उसे काव्य में श्रपेक्षित स्यानं नहीं भित पाया है, तथापि 
मारतम का भ्रादश्ं स्थापन करे मे युन्ती ^ररदिमरथी' का महत्व प्रं चरि 


दै। 
प्न्य पान्न 


परशुराम एक श्रादक युर ह । उनका वा्यं॑रूप जितना कठोर, उग्र प्रौर 


तेजस्विता से परिप्रणे है, वहा भतस नवनीत के समान कोमल प्रौर दयाद्र है । कवि 
के शब्दो म- 


कहता है इतिहास, जगतमें हृभरा एक ही नर दसा 
रणमे छुटिल काल-सम क्रोधी तपम महा सूं जैसा। 
भुखे मे वेद, पौठ पर तरकस, कर मे कठिन कुठार विमल 
शापश्रीरशर,दोनोही थे, निस महाच्‌ पि के सम्बल ।*२ 


य्‌ जात जाने पर कि कर सूतपु है, चे उसे ब्रह्मास्त्र विद्या श्रुल जाने 
काशापदेते है, किन्तु तुरन्त ही उन्डे भ्रपने निणंय परकषैदहोतादहै श्रौरवेएक 
विचित्र संथपं कौ स्थिति मे पड़ जाते ह । यदा उनके वरिव्र मे स्वमाविकश्रन्त- 
न्द्र की योजना हुई 





१. रदिमिरथौ, पंचम सर्गे, पृ° १०१ 
२. वहो, दवितीय 2, पृ० १२ 


१८२ हिन्द के श्राधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


श्राह, बुद्धि कहती कि ठीक था, जो कुच करिया, परन्तु हदय 
मुभमे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा, जाने क्यो, जय? 
श्रनायास ग्र, शील तुम्हारे, मन मे उगते श्राति है, 
भीतर किसी भ्रक््‌-गमा मे मुभे बोर नहलाति 1" 


श्रौर परदयुराम ने शापित कर्को भी विद्व मे महान कहुलाने फा वरदान 
दिथा। भारत का इतिहास उसकी कीतिसे घवल होगा ) र््रगुषनकोक्विते 
कर्ण के प्रतिद्न्धौ कै रूपमे चित्रित किया है । प्रथम श्रौर्‌ अन्तिम सर्गौमे हम उसकौ 
धनुचिद्या भौर युद्ध कौशलं को देखते ह पर उसका चरित्र श्रशक्तं एव निस्तेज है । 
छष्एा को कवि ने कुशल राजनीतिज्ञ रूपमे भ्रक्ति कियाद! महाभारते गुद 
को कूटनीतिज्ञ दृष्टि से परिचालित्त कराने श्रौर पाण्डवो को जयी वननिमे 
उनका महत्वपूर्णं योगदान दै । स्वयं कणं एक स्थान प्र उनके लिये कहते दै कि- 


“स्वय भेगवानमेरे शद्रुको ठे चल रहैरहै, 
श्रनेको भाति से गोविन्द मृकको च्ल रहै है) 


विरोधी होते हुए भी कृष्ण युद्ध की समान्ति पर युधिष्ठिर से करं की मक्त 
कठेसे प्रशसा करते हैँ ।४ 


इस प्रफार 'रदिमरथी" काव्य के चरिव्र-विश्लेपण मे कणं भोर कुन्ती षै 
चरित्र ही कवि की चरि्-कल्पना के इल्छृष्ट प्रतीकर्है। कके चरितिकोकति 
ने मानवतावादी वुष्टिकोए भ्रपनाकर निरूपित का है भरतः उप्तमे युगानुरूषता 
भोर मोततिकताद।! 


ऊभ्मिला 


भरी वालङ्कष्णा दाम नदीन रचित "उभिला' महाकाव्यं एक चरिपर-प्रधान 
रचना दै 1 क्योकि इस काय्य का मुख्य उटेरय उपेक्षिता उमिला के चदय मौ प्रर" 
स्पा प्रकादित करनादहै। रामक्या परभ्राधृत होने कैकारण इस क्राव्यम 
श्रावश्यक पात्र काचरिव्रहीउमराहै) तेपपप्रो वायातो पृष्मूमिकेरूपम 
वरन हषा है मा उत्केख माय 1 





१. रदिमरयी, दितौय सर्ग, पृ० २४ 
२. वही , पुण्र 
३. वही , सप्तम्र सरमे, प° १५६ 
८. वही , पृ०२०२्‌ 


चरिव्र-तत्व १८३ 


"उमिला' महाकास्य के प्रमुख पात्रो मे उमिला, लक्ष्मण भ्नौर राम-सीता 
है । गौरा पा्ो मे सुमित्रा, शान्ता, जनक-पत्नो, जनक, शदरुष्न, सूरी एव विभी- 
पए भ्रादिहै। भ्नन्य पत्रो मे कंवेयौ, कौराल्या, रावणा, मरत, माण्डवी, श्र. तिकीति 
परादि का केवत उत्येव मात्र दभा है । 


नायकत्व 


“उमिला, प्रियप्रवास' मरौर "साकेत" फी भाति नाधिका प्रधान महाकाव्य 
है । इस कान्य मे नायकत्व का पद उभिला को प्राप्त भ्रा है । ऊरमिला के चरित्र 
फा इतनी प्रमुता एव स्पष्टता से प्रतिपादन हृश्रा है कि नायकत्व के सम्बन्ध मे 
कोई श्राति उसमन्न नही होती । ऊमिला -पति लष्मण इस काव्य के नायक ह 1 प्रपने 
चारित्रिक श्रस्तित्व कौ सार्थेवता के सिये सकष्मण यहा पर्याप्त सत्रिय, साधनारत 
एव मुखर चिभ्रित किये गये ह । "साकेत" के लक्ष्मण की तरह वे राम के भ्नुयायी 
एव मावर परोपजीवौ पात्र नही ह । सम्पूणं काव्य मे ऊर्मिला-लक्ष्मण कौ ही कथा 
भमुख है । प्रप पाग्र इन्दी के चरिव्र-विकास मे सहायक हृए है 1 


ऊमिंला-रामकाव्यो कौ परपरा मे श्री नवीन कौ उमिला सर्वथा नूतन चरित्र 
सष्टिहै। स काव्य मेप्रयम वार उमिलाका स्वभाविक गति से स्वतत्र्रौर 
पृं चरिि-विकास हुप्रा दै । 


काव्यारम्म उमिलाकी वात्यावस्याकी घटनाभ्रोसे होताहै। बालिका 
उर्मिला चचल स्वमाव एव विनोदप्रिय प्रकृति कौ दै । बहन सीता के साथ उपवन 
मे वेते कूदते एव कदानी सुनने-मुनाने मे वह्‌ भ्रनम्दित दिखाई देती है । कपोत 
कपोती कौ जो कान उर्मिला सीता को सुनाती है उसमे उ्िला के भावो नोवन 
फा भ्रत्यक्षश्रामास मिल जाता दहै । जनकं पत्नी बाल्यावस्यामे ही भ्रपनी दोनो 
पत्रियो को पतित्रत धमं कीश्रुन्दर शिकला देती है । उ्भिला के चरि निर्माण मे 
उसकी माता के स्नेह एव शिक्षाभ्रो का विशेष महत्व है 1 


विवाहौपरान्त पतिगृह मे उमिलाको हम गुणशालिनी राजवधूके रूपमे 
पति, जिसका विनन्न व्यवहार, रूप सौन्दर्ये, वाक्वातुये, मधुर हात-परिदात, 
एव लज्जाशील स्वभाव सहजमे ही पाठको को भ्राकपित कर छेते ह। प्रयोध्या 
कौ सलनाए, राजमाताए भ्रौर ननद श्ातां सभी मुक्त कठ से उमिला की प्रशसा 
करती दै । ^ लक्ष्मण प्रौर उर्मिला वा पारस्परिक प्रेम एक द्रूसरे को 
पूता की श्रोरभ्रग्रसर करता है । इस युगल का प्रेम शट, सात्विक श्रौर भाप्मिक 


१. ऊभ्मिला, द्वितीय सरमे, पू ८५ 


१८४ दिन्दी के धाघुनिक पौराणिक महाकाव्य 


है । उसमे कही उचुच्खल विलासित्रा प्रौर पराधिवतता कौ दुर्ध वहो है । तभी 
संयोग की भरपूरवं वेला मे उमिवा लक्ष्मण से पृद्धती दै कि- 


प्रेम फे शुद्ध रूप गहो-सम्मिलन है प्रपान या गौणः 
कौनङउचारै ? भावोद्रेक ? याकि नत ्रात्म-निवेदन मौन 2“ १ 


लक्ष्मण ते बडे सुन्दर ढय से उपमिता की जिज्ञासा को शान्त कसे हृष कटा 
किपरेमके शुद्ध रूप मे पाथिवता कौ चाहया कटु वियोग का दाह काह? द्द 
तो देस चिरकारी मित्ताप हे विसमे प्रेमप्रेमी भौर प्रियतम सयका लोप होकर 
भेदभाव मिट जाता दहै 1 प्रौर- 


दसो प्रादक्षं प्राप्तिके त्यि 
उम्लि, मुक़मे तुमध्राभिली 
परेम कौ मृदु पूजा केतु , 
कलौ-सी तुम हिप मे चिली; 


उभिला चितनरील एव चिवरकलः प्रवी है । भ्रमन गरा ररिमा के कारण 
वह्‌ राज्य परिवार के सभी सदस्यो का सहज स्मेद्‌ भाप्त कणे भे सफल होती है। 
लेकिन अंसिला के सयोग सुख का छम एकदम स्क नाता है} राम-घीताके 
साय लक्ष्मण का वनगमन उसके जीवन की. दोपदी मे सध्या का प्राभासदे देता 
है । उर्मिला के स्मेह-सागरमे वियोग कौ ज्वाला भडक र्ती है, जिसके परिणाम 
स्वरूप-- 


““तडफे ्राण-मीन, भ्रकुलाए- 
दिय-मन्थर, भन भवित हुभ्रा ; 
प्यार~प्रान्त-महापसरागर का 
विकल-निचल चेल्‌ व्यथित हध्रा;ञ 
हि " ४ 
दाब्द दीनता, र्द्ध कण्ठ ध्वनि, 
हिवकी सिसक निराशा की » 





१. ऊभ्मिला पर १३५ 
२. वही, द्वितीय सर्गै, पृ १४० 
द. बही , वरत्तीय सरग, प° १७७ 


। 
। 
| 
। 
| 
| 
| 


चघरिप्र-तत्त्व १८५ 
कल कण्ठो मे ये भरभ्राई्‌ ; 


1 


सिएषीरगत भराक्षाफौ ; 9 


, 


छेकिन किर मौ वह्‌ पति को बन जाने ञे रोकती नहीः- 


श्राग लगा, सुख-वाग अलाए- 

राग सुहाग वुटाते से + 

मेरे प्रिय, तुम दिषिन पथारो, 

ममता मोह च्ुटाते-से 1 २ 
धसी भ्रवसर प्रर वह्‌ 


4 हे पने विवेक पौर वीरत्व से दशरथ के निरय फी भी 
तक पूं श्रालोचना करती हैः- 


कट दो भ्राज पिता दद्यरथसे 
करि यह श्रषमे नही होगा , 
फहु दो, लक्ष्मण फ रहते यह 
यह घोर कुक्मे नही होगा ; 
राज नही कंकेमौ का यह 
दशर्य कान स्वराज्य यहम , 
जन-गण-मन-रंनन कर्ता ही 
होत्रा है प्रधिराज' यहा 1" 3 
उमिलाके दसी कथन से मिलते-ञलते भाव सकैत" मे लक्ष्मण भी 
ध्यकेत कयि है । उमिला चिवेक्शील्न एवं पत्तिपरायणा नारी होने के नाते पर्तिके 
परामसं फो मानकर्‌ उने वन~गमन की भ्रनुमति देकर त्याग श्रौर भाव-समपेण 
फा भ्रादद प्रस्तुत करती है। 


चतुथे मौर पचम समं मे उप्ता विरह की मासिक ददाश्रो काश्चद्रुय 
चिज है । तक्षषण क नियोग मे उसका प्रेम निलरता है । चौदह्‌ वर्पो की दीर्था- 
भि भे बह्‌ भपने प्रिय के साथ विताये गये जवन क मघुर स्मृतियो को संजोये 
पूनमिलन-वेला की पैयेूवेक प्रतीक्षा करती है । वियोग की यह्‌ स्थित्ति उमिलाको 
उन्चतम त्यागमयौ भूमिका 


7 प्रदान करती है कवि सकष्मण-उमिला फे पुनभिलन 
`~ 

१. ऊम्मिला, ततीय सर्म, य° १८२ 

२ वही, पू० २३५ 

३. 


वी, पृण रष 


१८६ हिन्दी के भ्नाघुनिक पौराणिक महाकाव्य 


का दृश्य तक श्र कित नही कर पाता दै, क्योकि "यह्‌ मिलन नही, पूर प्रात दर्शन 
है, रौर कविके रन्दो ने “कल्पने श्र्षभव है दिखलाना हिव का स्पदन ।” उरा 
कै उत्सर्ग पणौ जीवन की राम भी भूरि भूरि प्रशसा करते है। + सीता एव श्रन्य 
पात्री ने भी उमिला कै स्वभावः शील एव व्याग की सराहना कीरहै। 


इस प्रकार "ऊभ्मिला' महाकाव्य मे उभिलाके चरित्र को प्रत्यन्त न्यापक 
फलक पर प्रस्तुत किया गया है1 उसके बालिका, कुलवघू एव विरहिणी तीनो 
पोका श्नकन करनेमे कवि को प्रं सफलता मिली है। उमिला के चरित-निर्माण 
मे नवीनजीने साकरेतकार से प्रभावित होकर भी नवीनता स्मौर मौलिकता का 
परिचय दिया दै। 


लक्ष्मण- लक्ष्मण धीरोदात्त नायक है। वे श्नादक्षं पति, कर्तव्यनिष्ठ पत्रः 
भ्राज्ञाकारी भाई एव तपस्यापूणं जीवन व्यतीत करने वाले रामभक्त के रूपमे इस 
काव्य मे प्रस्तुत किये गये है । 


सं प्रथम हम लक्ष्मण को उिता-पतिके रूपमे पति 1 उनका जीवन 
दाम्पत्य स्नेह की पीयुष घारासे्राद्र है 1 उभिला कौ पाकर वे न्यदहै। द्वितीय 
सगं मे उनका सीन्दं प्ेमी स्प श्र कित हे 1 लक्ष्मण के इस रूपमे कही कही रोमास 
वादी भावनाए भी दिखाई देती है, किन्तु उमिला के पूछने पर प्रेम के जिस स्वप 
का विश्ठेपण वे करते रै, उसमे कविका दृष्टिकोण दिलाई देता है । सक्ष्षणका 
प्रेम विलासिताकीसीमाका सस्पकं नही कर पाता)॥ उसमे ्रनुराग की वेगधूणं 
स्नेह्‌ सलिला दी प्रवाहित रहती है 1 उनका स्नेह मज कर सत्य, दिव, सुन्दरम्‌ का 
भतू रूप ग्रहण कर केता दै। > उमिला के ससग से लक्ष्मण विदेह-ग्रनग होगये 
जिनकी कल्पना-सुरति उमिला हो गई । यही नही सक्ष्मण उ्मिलामय प्रर उमिली 
सौमित्र रूप दोजाती है-- 


षुण यति-गति-रति-मत्ि-पति लखन, 

बनी भ्रति गति-मति-यति उमिला ; 

यन शये लखन विदेह प्रनत 

यनी कल्पना सुरति ऊभ्मिला 1 
४४ ४ नः 


+~ ~ 
१ उभ्मिला, तुतीय सर्म, पू० २७८ 
२, ऊभ्मिला, द्वितीय सर्म. पृण थर्‌ 


घरिथ-तस्व १८७ 


अम्मिता-लक््षण मय हो यई - 
हए उमिला-र्प सौमिध । 4 


सस्मर, उम्भिता को समका-युमाकर वन-ग्मन की भ्रनुमति प्राप्त करके 
भाने को उदयत होते है 1 "साकेतः के सहमरण की भाति वे डुपचापर राम के श्रनुयायी 
पकर भन को नही जाति । उनकी वनयाघ्रा का उदेश्य प्रायं सति भौर धमं का 
भार करना है । उनकी द्ष्टिमेप्रेमसेवत्तंव्य ज्वा है, तभी तो प्राणप्रिया वौ 
घोऽकर चौदह वरथो के लिथे निजन वन को वे प्रस्यान करते ह! यहाकविने 
सकषम के मस्तिष्क मे प्रेम भ्रोरक्त॑व्यके दन्द का सच्चा एव सजीव चित्र श्र किति 
काहे वनमे उग्रिला की स्मृति लक्ष्मणा के हदयपटल पर श्रकितरै, फिरभी 
वे विरह वेदना से विदग्ध एव धात नहो हँ । उनकी धारणा हैः-- 


नदी उम्मिला है भ्रव भेरी, 
बह भे एक स्वरूप हृप्रा, 

+ + + + 
सीता~राम, ऊम्मिला-लक्ष्मण 1 
एक स्प वन गये समी 1“ 


घौदह्‌ वपो कौ भरवथि के उपरान्त भ्रवेष लौटते हए लक्ष्मण श्रौर सीता के 
सक्षम की मानसिक वृत्तियो का सुन्दर स्वरूप देवने को भिलता है । 


के साधक लक्ष्मण - ऊमिला, प्रेम रौर कत्तव्य की. साधना मे सफल होकर 
सिद्धवन जाते है- 


श्रव जब भिरे, सिद्धये दोनो, 
भारम्भिक चाचल्यनथा 3 


धस प्रकार प्रस्तुत महाकाव्य मे लक्ष्मण काकेवल एक प्रेमौ रूप ही चित्रित 
नहीद्पराहै। ध्वे एक चिन्तक, भ्राद्शं पति, 


रामभक्त तथा तपस्वीकेरूपमेभी 
भतिहै।* केविकौ सवसे बडी सण़लता यह है कि सक्ष्मणे चरि के कतिपय 
ध फा स्वतग्र विकास दिखानेमे वह सफल रहा है । यही उसकी मौलिकता 

॥ 

"~. 
ऊकम्मिला, पृ १५२्‌ 
बही, पष्ठ सग, पु० ९०४ 
यही, पृण ६१९ 
भरी जगरदीशरभ्रसाद श्रीवास्तव, "नवीनः 
° तदमोनारायण टदे बालङ्ष्ा 


~< % ~ ‰५ 


* भौर उनका कान्य, प° ११२ 
प्ण शर्मा नवीन, करण एव काव्य पु* ३१४ 


१९० हिन्दी क भ्राषुनिक पौराणिक महाकाव्य 


तो द्रसरीभ्रोर उन्दी के सरक्षण एव सद्शिक्षा के कारण ऊउभ्मिला प्रौर सीता 
क्ील-ग्रण सम्पन्न श्राय ललनाए वनी ह) महाराज जनक का चरि परम्परागत 


हीदै1 वै करुण हृदय, चिन्तक एव वात्सल्य से परिपू ह। 


श्रन्य स्त्री पात्रोमे लक्ष्मषकौ माता सुमित्रा का चरित मुन्दर बन पडा 
है। इस काव्य मे सुभित्राका चरित्र उमिला लक्ष्मण दोनो के पाश्वे विकसित 
हुभरादै। वे भाव्रत्व एव वात्सत्य की प्रतिसूत्ति ह सामने उन्द निष्डुर जग की 
कोमलता, स्नेह कौ दीपशिखा, वत्सलता, की स्रोतस्विनी, जौवन-मगलाम्विका भ्रौर 
ष्मा शब्द मूत्तिमती महिमा" तक कहा है । 4 (उमिला' महाकान्यकेस्त्री पात्रौमे 
एक नवीन खष्टि राम की बहिन श्लान्ता है । वह विनोदी स्वमाव की है 1 वहं मामी 
से ग्यग्य विनोदपू्ं वात्तौलाप करके ऊर्मिला के गृहस्य जीवन को सुखमय वननिमे 
योग देती दहै। कव्य के श्रन्यपात्रो मे विभीपण, हदुमान, कैकेयी, कौशत्या, 
माण्डवी, श्च. तिकीति श्रादिका उतल्लेल मात्र हुमा है, उनका चरित्र विकास नही 


होपायादै। 

समष्टि रूप मे ऊर्मिला" महाकान्य की चरित्र योजना मे सबसे महत्वपूरं 
एव उल्लेखनीय लक्ष्मण उऊभिलाका ही चरित्र है । वास्तवभे कविका उटेश्यभीौ 
उपला के पुनीत चस्ति का बलान करना र्श्रौर कविकोद्रस उदष्यकी 
प्रप्निमे पूरणं सफलता भो मिलीहै। प्रत्य पात्रोमे लक्ष्मण के श्रतिरिक्तभ्रन्य 
किसी पातका चरति प्त श्र कित नही हो पाया है। सम्पूणं कान्य के कथा 
विकास एव चरित्राकन मे ऊर्मिला की ही महत्ता प्रतिपादित हूई है 1 काव्य की सवे 
महत्वपूरण उपलन्वि ऊर्मिला का हौ चरि्रिहैः जो निदचय ही नवीन, युगीन एव 


मौलिकदै। 


एकलष्य 
महाभारत के श्रसन्य पात्रो मे निषाद्‌ पुत्र एकलव्य का चरित्र उपेक्षित प्राय 
है। डर रामकूमार वर्माने इसी पात्रका महत्व प्रदश्चित करणे के लिए प्रस्ठुत 
काव्य की र्वनाकी दहै1 कविके शब्दो मे--* राजनीति रौर समाज के श्रन्तराल 


मे श्राचाये द्रोण प्रौर सिष्य एकलव्य के चरित्र की व्याष्या वडी मनोवैतानिक 
होगी, सी विचार सेर्मैने इस काव्य की. रचना क 1" 3 एकलव्य" मेन धटना 
वाहृत्य दै प्रौरन पो कौ भ्रधिकता । उसमे कथा भसम बे प्रनुसार पार खष्टि 
अल्प है किन्तु चरित विश्केयण की ष्टि मह्वदूणं है 1 म्ुकलग्य' मेँ प्रगरुल चसिवि 


------- = 
१ उर्मिला, तृतीय सर्ग, १०३१ १ 
२ वही, धरी लक्ष्मण चरर्णापणमस्तु", ¶* ष्क 


३ एकलव्य, प्रागरुख ० ६ 


चेरिप्रततत्व १९१ 


केवत दो ही दै -एकलष्य भौर प्राचायं द्रो । इनके प्रतिरिक्त एषलब्य फे मिता 
निपादराज हिश््यपनु, पदु" भौर एवलव्य जननी के चरि भी उल्केमनौय है 1 


एकलब्य-एकलयव्य निषादराज हिरण्यधनु का पुथ है) उष्केचरिि मे 
निपाद जाति मौ वीरता, विनय, सेया भादि विकेपताए' सहज रूप मे प्राप्य ई । 
काप्यमे सर्वप्रथम हुम उमैएक जिक्नामु शिष्य केरूपमेपतिर्हुजोदुषप्रएसे 
परवद की शिशा पनेको समस्युक ई} उपके जीवन की सवते वडी प्राकाक्षा 
पुेद मे निपराता प्राप्त करने की है, किन्तु निषाद-पुत्र होने के वारण राजग 
शो उत पिप्य बनाने के लिये तैयार नहो होति एकलव्य दोण कौ विवशता सममता 
है, भरतः मनभे विना फो दुर्माव पैदा मिये वहं निष्ठापूरवक श्रपनी साधनामे लग 
नादा दै} छेकिनि वर्म-भेद फो व्यवस्था के प्रति उसके मनमे भागो भवश्य है । 
बह ुद्रभकेही हो, परन्तु प्रपने एणो के कारण द्रोण कोभी भ्राकर्यित करक्तेता 
दै । उसके विपय मे द्रोएा कहते ह : - 


गर दोणं चौक उटठे-यह दिष्य कंसा है? 
है तो शूद्र, किन्तु जैसे निष्कलंक द्विज है । 
वालक निषाद का दै, किन्तु तेजोमय है, 
जभ मरिरत् दै विशाल विषधर का॥ 
भ्रन्य राजपुत्रो से चिशेप शरद्धावान है, 
जपे यह भरकर दै प्रस्तर के पाश्वं मे ।१ 
एकलव्य के भ्राक्पेक व्यरत्तित्व का वणंन करते हुए कवि कटता है कि-~ 
पारावत-पंख शीश मे विचित्र ह क्से, 
लंबा जटाजूट श्याम मस्तक की शोभारै। 
ण ॥ + 

है प्रशस्त भाल घने केश उठे भौहो मे, 
चीच मे भित ह जसे कथित धनप है 
नासा-रेख उन्नत कपोल सौम्य, कर्णोमे 
विखुलित दै कुण्डल सुरस्य स्फटिक के ॥ 
सम्पुटित नील पदूम-जैसे बन्द नेत्र है 
लीन जिनमे है दिव्य मूरति गुरूद्रोण कौ। 
ह.्ट-पुष्ट विग्रह दहै, ब्रह्मचर्यं-तेज से, 
कसा पीत वत्कल है, वल्लरी के रज्जुसे र 

षयि 

१- एकलव्य, श्रात्सनिवेदन सर्ग, प° १२५ 

२, वही, साधना सर्म, पृ* १९४ 


१९२ हिन्दी के प्राधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


एकतव्य का जोवन एकान्त साधके की खम्धना से परिपूणं दै । यृ्टदेष 
कै प्रुख से श्वनूर्वेद' पवित्र शब्द सुनकर ही यह्‌ उसे दला मान क्ता है भौर मता- 
पिता तथा भिय नायदतत फै मनाकरने पर भी वह्‌ धु्म्यासि की कठोर साधना 
करने का टद सङत्प कर निर्जन वनम चलं देताहै! मयकेर प्ररिस्ितियो के 
मध्य श्रपनी साधना के वत पर लक्षय प्रम्तिकरे मे वह्‌ प्रन्तत्र सफ़ल होता है 
भ्रदम्य उत्साह एव धेयं उसमे चरम के दो विशय युएा हँ जिनके वत परवह व्के 
सकृटो का सामना करता दहै! गुरुद्रोए को मृति उसकी प्रोरक शक्ति टै! लेकिन 
उसकी साधना श्रजुन के लिये ईप्या का कारण वनती है } एकंलव्य के 
वाण विद्या-कीदाल के सम्पुव प्रजन हतप्रम हो जाता है । दोण एव्र एकलव्य 
के लाघव प प्रशसा करते हृषु कहते ह .- 


“किन्तु जानता हे षनुर्ेद, कहता हं मे 
तमसा कुशल धन्वी दूसरा नही हमरा 1 
४६ ह १ 
श्रौर तुम भ्राज के भ्रजेय धनुधारी हो ।'१ 


महामु त्यागी एकलव्य कठोर साधना से श्रजित कौशल को क्षण भरमेही 
गरु दक्षिणाफेरूपमे समपित फरदेताहै। पावको नुधरकेष्पमे श्रद्ितीयता 
प्राप्त करानेमे यूके प्रणकी रक्षारेतु वहधनुपवाणं कौफेक देता है > श्रौर 
दक्षिणा स्वरूप श्रपना दाहिना श्र शष्ठ काद करे श्रुरू के चरणो मे रख देता है 3 


इस प्रकार एकलव्य स्याग भौर बक्िदान का एक उच्च श्रादद्चं प्रतिष्टित 
केरता है जिसके कारण उ्तका चरित्र महाकाव्य के नायककी गसिमासेगुक्त हो 
जाता है 1 उसके त्याग की महिमा से प्रभावित होकर द्रौण यहा सेक कह देते ई 
कि-- 
शुम विप्रो, हे दिष्य कहु गुरु द्रो शुद्र र्ह1 
हा, तुम्हारी षता मे रर दन्ना घु है ॥** 
भ्रौर्ररनने भी क्षमायाचना करते ए कहा- 
श्षमा करो, यख-भक्ति सीसी भ्राज तुम से 1 
मने राजवेश कौ श्रदुम्‌-मावनाश्नो से । 


१. एकलव्य, दक्षिणा से, प° २८७ 
२ वही, पृ० २९१ 

१ वही, पूर २९६ 

४ वही, देक्षिसाः से, धर २९६ 


प्रिर तेत्तव १९३ 


गुर कोथा हीन माना । तुमने निपाद हो, 
शुरु फा महत्व सिललाया इस्र विर्व को 1५ 


एकलव्य गरुखुमक्त होने के साय-साथ मावृमक्त भी दै । श्रपने भ्राप्मबलसे 
उत साधना म सफलता मिलती है भरौर वह भूमिपतिमो की गीती का उत्तर देता 
हुमा कहता है - 


सावधान भूमिपति हम मे भी शक्ति दै, 
र न ४ < 
पशुबल कौशलं तो सीमित तुम्हार दहै, 
भ्रात्मवलं की हमारे पास सीमा नह %,-- 
; 


निष्कं रूप मे एकलव्य मेँ महाकाव्य के नि वैआथिकीद यण नियमान्‌ 

दै । बह पने महत गुणो के कारण ही पाठको 4 = 
मस्त महाकाय भे “एकलव्य के चरिव का जितना उदेत्ति-सप शयो दै)य 

प्रति युग युग की भट श्रद्धा सुरक्षित रखने वाला है ।'3 उसके घरि को भ्रप्रतिम 
त्याग मानवता की भ्रक्षय विभ्रूतिहै। 


ह शरचायं -अहपि मारदान के पुर दरोणाचाये ने परशुराम से वेद 
येदागमो एव धनुवेद कौ दिक्षा प्राप्त की थी। परशुराम से उदे दिव्य भरस्व भी 
भिला या। उच्चकूल मे जन्म लेकर, उच्च रिक्षा प्राप्त करके भ्राचाय द्रोण उच्च 
सस्कारोसे सम्प््चये। कवि ने उनक व्यवितित्व काश्रत्यत प्रभावशाली चित्र 
भक्ितिक्रिया टै -- 


श्वेत जटा, वि्ठरृत ललाट, कसौ भौहेरह 
चेव है विशाल, रक्तवर्णं, उढी नासिका 
श्वेत स्मर, वीच ्ओोढ, जैसे शुध्रभ्रघ्ोको 
पोट स्याकाल मध्य दुगं का कलय है ४ 


"~~~ 

१ एकलव्य, प° २९७ 

९ वही, सकल्प सर्ग, पृ० १७७ 

३ दाऽ श्यामनदन विशोर--धाघुनिक हिन्दी क्यों का शिल्प पिपान, 
१० २५१ 

४ एकलव्य, देन समे, पृ० १२ 


१९४ हिन्दी कै भ्रायुनिक पौराणिक प्रहाकाव्य 


देने तेजस्वी दोएावापे, भाविकः प्रमाद केकारएु रागा द्रप केपाधनेके 
लिये जतेर्है, धिन्तु उनख्न तिरस्कार ही हौतादै। प्रतः ये भीष्म दार 
युधिष्ठिर, मीम, भ्रजुन, दुपोचन प्रादि राजपुर फो धनुधिचा एवं णाता कौ 
धिका देने देतु निरुक्त किय जते ह! प्जुनकोये पधक रत्पाय्र जानकरउते 
तमवेष भ्रौर चब्दयेषका भी भ्रम्यार फरतेहै। सायदहीवे रागेदुमार्तेशयै 
शास्प्रो फा ज्नान कराकर रीति-नीति सहित पमे प्रर राजेषयंकी दीभ्रादेते 
ध एवा स्यल पर वेभहुकार भ्रोर द्रेयपर विजय पाने काभीवे उपदे 
है 


एकलव्य दीक्षाफैत्तिये गषद्टण रे शास प्राता है, किन्तु जातीय निर्म 
एवं राजघ्मे की मर्यादा केकारणा वे उसे शिम्य वनानां स्वीकार नहो करते; 
सामदही वे एकलव्य को युतिपूर्वक संतुष्ट मी करते ह कि निषाद पुय केति 
धनुेदे की कया उपयोगिता टै । एकसस्य के निष्ठामावसे प्रमावित होते हृए भी 
विवशताव उन्हं यही षहना पडता है कि-- 


ष्किम्तु मेरे शिक्षणके वेदी प्रधिकारी, 
जोकिमूमिनपुत्र नही, जन्तु भूमिपति 1 
< 3 
राजघ ह! विशेष पद की म्द है) 
िक्षा-नीति राजनीति के पदों है चलती । 
शारदा कौ वाणी यहा वौसती है स्वरणं मे 1/१ 
श्रन्ततः उन्हे यही कहना पडता है कि-- 
ष्जाभो, है निपरदपुत्र { तुम हो भ्रस्वीकृत ।' 


यहाँ ह्म दौर कमो भर्यादा्नौ के कठोर भअनुपालनकर्ता राजग्रूके रूप मे पतति 
है, किन्तु द्रोणाचायं के व्यकितेत्व मे सहज मानवीय दुरवंलताभो काभीभ्मकन 
केविनेकिया है! श्रायिक श्रमाव के कारण जववे भपने पुत्रके लिएणएक 
रट दूध भी उपक्छग्व नही करा पाते 1 तव उनका पुुपत्व उन्हे धिक्कारतता ह~ 


कुत्सिते रे द्रोण ! सव तेरो शक्ति व्यथे है, 
सरे चन्द्मडल मे एक वाणुक्यो नदतू 1 
धरु षडेसुघा की धार, पुत्र पीले नाच के ।'य 





१, एकलव्य, अात्मनिवेदन सर्गं, पु १२६ 
२. वही, परिचय सगं प° ३८ 


चरि्र-तत्तव १९५ 


श्रौर दरुसरौ तरफ एकलव्य को हिष्यत्व प्रदान न करने कं कारण उनके मन मे एक 
हन्द उक्ता है कि शिघ्नातो सरस्वती को वह धारा ह जौ भ्रनन्त श्रौरप्रशातहै 
प्रौरर्भे केवल राज्यदुरू बनकर वयोर? प्रतमेवे इस निष्कपं पर पहुवते 
रं. 


जाति-भेद नही, व्ग-वंश-मेद भी नही, 
रिक्षा प्राप्त करे के सभी भयिकारी रै! 


उनका मानसिक दन्द इस सीमा तक पहुच जाता है करिये प्रपनो सधनापेत ते 
मिथ्यायं का प्रामास पाते दै ~~ 


चिक्‌ शोण! तेरो सव साधनाएं मिथ्या 
तेरा धनुर्वेद सूम कौ संपत्ति-जेसा है।२ 


वस्तुतः स्वप्न सगं मे हम द्रौण के व्यक्तित्व का वास्तविक किवा मानवीय रूप 
प्रते ह, जो उनके चरि को निदचय ही ऊचा उठता है । 


केकिनिग्रत मे भ्रजुन कै स्वांके कारणवे एकलव्य से जोरू 
दक्षिणा स्वीकार करते ह, उसमे उनकां चरित्र उच्चादर्शा से स्वनित हो जाता 
है । एकलव्य के द्वारा भ्रष्ठ समरपेणसे वे हतप्रमदो जाते ह भौर मर्मव्ययाके 
भारको सटनन कर पदेके कारण तरक्षण चके जाते ह \ द्रोणाचार्ये चरि 
मे कवि ते मनोवैज्ञानिक ष्टि से श्रन्तदन्द्र की चंडी भव्य योजना कौ है) 


भ्न्यपात्र 


कान्य के भ्न्य पातरौ मे हिरण्वधनु, एकलव्य जननौ भरर प्रजन केनाम 
उल्लेखनीय है 1 हरिण्यधनु फो कवि ने जातीय गणो के श्रनुखार वीर भौर साहसी 
ही नरी, एक कर्तव्यप्रायण पिताकेरूपमे भो विधित कियाद } उन्ट भ्रषने 
जातीयं गौरव का पुरणं प्रभिमान है \ एकलव्य की माताकोकविं ने वोर्‌ जननी 
कैरूपमने चित्रित किया है 1 निके हृदय मे वात्सल्य का भक्षय सोत विद्यमान है । 
धरुवा की साधना के लिये एकलव्य के निर्जन वन मे चले जानि पर उसका हदय 
श्याकुल हो उक्ता ह । एकलव्य जननौ के मातरुत्व भाव की सुन्दर भ्र्भिग्यक्तिके 





१. एकलव्य, स्वप्न सर्गे, प० एरर 
२. वही ^ वदी ,पृ० २२३ 


१६६ हिन्दी के श्राधुनिक पौ राहिक महाकाव्य 


लिये कचि ने महाकान्य का भ्मवता' नामक पुरा सगं ही समपि्त कर दिया है । वहं 
श्रपने पूत्रकी वाच सुतम कड की स्छति को सनोये उक्षके वियोग को चहती 
है, किन्तु उसको भावनाए बडी उदात्त ह -- 


श्युए कथन हीतोमेरा गनदै। 


ध बं 
लाल तुम्हारी कठिन तपस्या ही तो मेरा रागान्‌ है 1"१ 


पृ्रवियोग की तीव्रे वेदना को सहती हृ एकलव्य-जननौ दुद्र की साधना कौ 
सेफलेता कौ सूचना पाकर श्रानदित होती हुर्दवन मे प्हुचती है, वहा पुत्रके 
सडित श्रगष्ठ को देखकर उसका हदे खड खड हौ जात्ता है । वह्‌ द्रोणाचायं से 
कहती है कि भ्रापके विधान मेँ यदि शिषप्य-माता सेमी दक्षिणा सेने का नियम 
होतो, ममी श्रषनेनेव्रोको श्राप्रकी सेवा मे समरित करद ) एकलव्य जननी 
के स ममेस्परशो कथन को सुनकर सभी स्तव्य हो गये । भ्राकाश्च मे श्यामता छा 
गई भ्रौर विशाए प्रूमिलत हो मयी 1२ "एकलव्य महाकाव्यमे प्रजने का चरित्र 
बहुत भिरा हृश्रा दिखाया गया है ! महामारत के इष श्रादसवीर मे यहां स्वाथे की 
मावना हौ श्रधिक दिलाई देतीदै) काव्यके प्रारम्भमे उसे हम एक निष्ठावान 
शिष्य पति ह) इसीलिवे गुरू द्रोण उक्षे श्रद्वितीय धनुर्धारी बनाने का निचय 
फेरते है । वह्‌ तमवेष, शब्दवेध तथा दिव्यास्प्रो म भी निपुणता प्राप्त करता है, 
जिसे देखकर जनसम्रुदाय विस्मय--विमुग्ध रह जाता दहै । गुरुके प्रतिश्रजुन फे 
मनम चिनयश्रौरश्रद्धाका मावह, किन्तु दरसरी भ्रोर एक महत्वाकाक्षी राजपुत्र 
होने के कारण वहु श्रद्ितीय धदुषर होने लोभका सवरण मी नही कर 
सकेता । यही महेत्वाकाक्षा उसके चरिषकोदहीन बनादेतीदै) उषी केभ्रग्रह 

पर एकलन्य को भ्रपनी महान साधना का उत्सर्ग करना पडता दै, यचपि एकलन्म 

षे दस महानेत्यागसेश्रजुनको ग्लानि भौ होती है । इसके भत्निरिक्त नागदन्त, 

भौप्मपितामह्‌, दुर्योधन, भ्रजुन के भ्रतिरिक्त प्रन्य पाण्डव ब्रुमायोकेभी चयि 

यथाभ्रसम उमरे है किन्तु ये समी प्रात्र कयानक्‌ के घटनाचक्र को विकसित करने 

कीष्प्टिसे ही उत्ठेनीय है) चरित्र की दृष्टि पते इनका कोई महत्व नही है1 


इस प्रकार "एकलव्य" महाकाव्य के चरित्र-चिवरस मे कवि कोप्याप्त 
सषएलता मिली है, एकलव्य श्रौर द्रोण की चरित्र-रृष्टिमे तो कवि ने मौलिकता 
भ्रौर नवीनताका भी परिचय दिया है । एकलव्य का चरित निपाद सस्कृति का 
उर्जूवत प्रतीक बनकर काव्य मे चिवि हा है । प्राचायं दोस के चरित्र मे निव 





१ एकलव्य, ममता सगे" पृ १६३ 
१ वही, दक्षि सर्ग, प° ३०४ 


खसिव्र-तत्त्वे १९७ 


भ्रन्र्वहिंन्धकी योजना कविने कीट वह चरित्र-विर्लेषण कौदहष्टिसे बडी 
भृहए्वूरणं ह ! द्रोण इस कान्य का सवसे भरधिक गतिशील चरिव दै । यदि सूक्ष्म 
हृष्टि से देखा जाय तो वास्तवमे “भ्राचायें द्रोण के मनोविज्ञानकी क्क्षामेही 
एकलव्य रूपौ उपगृह चर मर कस्तां रै, दरोए के अन्तन्द की उष्टा रर्मियोमे 
एकलव्य का चरित्र-कमल विकसित होकर श्रपनी सुगन्धि समस्त दिराभ्रौमे 
व्याप्त कर रहा ह 1 भ्रन्ततः--संघपं के भ्रन्तरालमे बह्द्रन्ध की यह्‌ योजना 
महाकाव्यकार की भ्रनोदी सूक है, एकलव्य के चरित्र कोक्यि नेश्रपनी 
प्रतिभा श्रौर केत्पना शक्ति के द्वारा इतना सशक्त वनाया है कि वह्‌ एक ब्ननुकररीय 
श्रादक्षं चररि बन गयए है\ एकलव्यमे निस श्ल, गुरूपवित, सधना श्रीर्‌ 
त्याग श्रादिके गुख-समूह का सयोजन किया गया है, उसके कारण वह्‌ श्रना 
होकर मी रागं वन गया है । सदृवश मे उत्पन्न न होने प्रर भी उसमे महाकाग्य के 
सायक बनने कि गरिमा प्रौर रक्िश्रागयीदटै। कवि ने चरित्र-नियोजेत मै मनो- 
वैज्ञानिक श्राषार को ब्रहण क्ते हुए भी पत्रो कौ भावगतं मान्यत्ताप्नोको 
महाभारत कै सास्छृततिक दृष्टिकोण से भी समर्थित रला है । यह्‌ एकलव्य/ के 
चरिन विदकेषश की सबसे बडी सफलता है । 





१, हा० मोहन श्रवस्थी : “जीवन्त महाकाव्य : एकलम्य' नामक लेख, वीरा, 
फरवरी १९६१ 


चतुथं अध्याय 
रसयोजना तथा शिल्प तत्त्व 


मूमिका- 

दसं श्रध्याय मे भालोच्य महाकाव्यं कौ रसयोनना तथा दिल्प तत्व का 
विवैचन करिया गयादहै।!योतो साहित्य कौ प्रत्येक कृति का मिशविचित शिल्प होता 
दै जिसके प्रावार पर उसका रचयिता रचना को रूपाङृति श्रदान करता है ! किन्तु 
महाकाव्य मे शिस्पदिधि के तत्त्वो तया रचनात्मक उपकरणो का स्वरूप वैरिष्ट्य- 
पूणं होता है 1 शित्पगत वेरिष्य्यके क्तिये महाकाव्यकरार को धित्पविधायक त्वौ 
की योजना विकेष धिविसे करनी पड़ती दै । महाकाव्य के र्चना-विधान मे 
भ्रन्तरेग भ्रौर बहिर दोनो पक्षो की मद्धि भरावर्यक है । 

प्रस्तुत शोधग्रवध की श्भुमिका' मे महाकान्यके बहिरेग भ्रौर्‌ भरन्त 
से सम्वर्धित जिने उपकरणो श्रौर त्तत्वौ का विवेचन किया गया हवे इस 
प्रकार दहै :-- 

(१) वंन कौशल; जिसके अन्तर्गत प्रकृति देन, मनोवैज्ञानिक निरूपस 

भ्रौर सोन्दर्य-चिवण का समाहारे क्रिया जाताहै। 


{२) रसपरिपाक भ्रौर भाव-चि व्र र-कौशल + 
(३) नामकरण, सग संयोजन, भापा-शैली, भ्रलेकार-विघाने, चन्द-योननः 
श्रादि। 
भ्स्तु, उपपु त शीषेको एवं उपयक क श्रनतयेत ही परालोन्य महाकाम्यो 
मे से भरत्येक के धिस्प तत्त्व का मू््याकन प्रस्तुत किया यया है1 इस मूल्य 


भे शिल्प क्तरव का महाकाव्योित गरिमा की ष्टि से महत्वाकन' करते हये 
भत्येक महाकाव्य की लित्पयत्त उपलस्धियों एवं भमावों का विवेचन किया 


मयादहै। 


रसयोजना तथा रिल्प तत्त्वं १९९ 


५ प्रियत्रवास 
१. प्रकृति घर्णान 


पियप्रवास मे प्रकृति-चिध्रण कवि ने सकौशल किया है । प्रकृति के भ्रनेक 
रूपो की सुन्दर फकिया काव्यमे ब्रात चित्रित । काव्य का प्रारम्भ ही 
सध्या वर्णन से दभ्रा है - 
“दिवस का श्रवस्ान समीपथा! 
गगन था कूच लोहित हौ चला । 
तर शिवा पर थी श्मब राजती। 
कमलिनी-रुल वल्लम कौ प्रमा ॥ 
प्रियन्नवास के भ्रधिकाश्च सगोःकाश्रारम्भ प्रकृति वर्णनसे हीहुम्रा ६ै। 
नीचे सम क्रमानुसार प्रच्येक समं की. प्रयम पक्ति उद्धृत को जा रदी है --- 


५१ 


सर्गे १ ~ !दिवस का भवसान समीपं था।' 
सगं २\ -- शत इई भव थी द्विषदी निशा + 
सर्गं ३ -- “समय था सुनसान निशीय का ।' 


सर्ग ५ ~ तारे हे तम टल ग्या दया गयी ्योमः लाली ।' 
सगं ७ ~ ेसा ध्राया एक दिवसजो था महामर्मं मेदी 1" 
सगं १० ~ त्रिषटिका रजनी गतं थी हुई ।' 

सर्गं ११ ~ यक दिन छविशाली श्रकंजा कूलवाली ।' 


सर्गं १२ ~ सरस सुन्दर सावन मास था।' {द्वितीय पच) 
सगे १४ ~ “कालिन्दी के पूलन पर थी एक क.जातिरम्या ।* 
सर्गं १५ ~ ्छायौ प्रात सरस छवि भौ पष्प भ्रौ पल्लवो में ।* 
सगे १७ -- “विगरग्बकारी मधु मञुमासथा।' 


प्रकृति प्रौर मानव काभ्रादि संम्बन्व है । मानवीय मविनाश्रो की 
भभिन्यत्ति के लिये भृति से श्रधिक भ्राकपंण माघ्यमक्या हो सक्ता दै। 
प्रियप्रवासफारने प्रहेति का चित्रण इसश्रकार क्ियादटैकि मनिवीय भावनाप्रो 
कौ सफल भरमिव्यक्ति सी हुई है रोर प्रकृनि सुन्दरो का र्ूपाकनं भी । प्रटृतिचिधण 
की प्राप समस्त प्रणालिया प्रस्तुत काव्य मे देखी जा सवती ह । 


(ध) प्रालम्डन ख्प सें-प्राचम्बन स्पे प्रकृति {चित्रगा दोप्रकार् से 
किया जाता है-एक स्वतव्र खूप ठे, जिसदेः ध्रन्तर्गेत विम्वग्रहण प्रणाप्री का प्राश्य 
केकर प्रति के सरिलप्ट चित्र भ्रवित विये जति! दुगे भर्च॑~प्रहगा प्ररणली 
जिसमे प्राकृतिक वस्तर्पोके नामो को केवल गुना मावर ष्टौ षशदी जठरः 





१. प्रिय भ्रवास, प्रषम सर्म, प° १ (गवत्‌ २०१ १) 


२०० हिन्दी के श्राधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


हरिभौषनजी ने दोनो ही प्रकार से भरकृति-चिव्रा किया दै । विम्ब ग्रहण प्रणासी 


दवारा उन्हौने प्रकृति के भ्य श्रौर भयकर रूप चिवितत करिव है) चैते- 


भ्रचलकेशिदयोषपर नाचद; 
किरणा पादप-शोशं विहारिणी । 
तरशि-विम्व तरोदित्त हो चली } 
गगन-मण्डल मध्य दानैः शनै. 1१ 
तिभिरलीन कलेवर को च्तिये 1 
विकट-~दानव पादप थे वने 1 
श्रेममयी जिनकी विकरालता । 
चलित थी कत्री पवि-चित्तको॥२ 


परिगणन हती का उदाहरण इस प्रकार ह :-- 
जम्बू श्रम्ब कदम्ब निम्ब फलसा जम्बीर प्रौ श्रावला। ^ 
लीखी दाडिम नारिकेव इमली भरौ शिश्पा इ ट्रदी । 
नार्गी श्रमरूद बिल्व बदरी सागौन शालादि भी। 
श्रे एी-बद्ध तेमाल ताल कदली श्रौ शात्मलौ यै खडे।3 


ददविपौध जी ने धालम्बन रूपमे ही वु का मो सजोव वणन किया है 
जिनमे मीरष्म^ वर्पा, शरद श्रौर वसन्त ऋतुभो के वरन प्रमुख है । प्रष्म ऋतु 
वणन एकादश सर्ग मे दद ५६ से ९४ तक, वर्षां वर्णेन दाद्यसर्गमे छन्दर्से 
७१ तक, शरद वर्णन चतुदश सर्गे मे चन्द ७० से १४१ तक भौर बसत वर्णन 
षोडश सगेभे दन्द मे रेदत्कदै।\ _ 

(श्रा) उहेयन स्प में-- प्ियप्रवस मे नियोगकी प्रधानता होने के 
कारणा कवि ते प्रकृति को उहीपनस्पमे मौ चित्रित कियादहै? कष्णा-वियीय मेँ 
दाधा की वेदना को प्रकृति भोर मौ श्रधिके वटोप्न करतो है; हसो प्रकार बघत 
प्रादि की सोमा मी व्रज के लिये प्र्िङ्रल प्रभावक्रादी ह । यथा- 


वर्तत ्योभा प्रति द्वयी बडी) 
वियोग-मग्ना ब्रजरुमि के लिये 1; ˆ 


~~~ र ४. 

१. त्रियप्रवास,.पृ० २ { ध ४ 
२. वही, वतीय सर्म, पुर २१ 

इ. यही, नयम सरमे, पू* १०० 


१ 


, -1रसयोजना तथा शिल्प तत्त्व २०१ 


मयी 1 
तम ~ उना रहौ थो उको शवषयली । /१ 
। ` विकास पाती वने-पादयाले ्राने वाली परिस्थितियों कौ 
८.18) ब्राताबर -निरारस्प मे -कविहे । व्रतीय सके प्रारम्मका 
पृष्वमूमि.के स्पृ मी प्रङृतिका चित्रण .किया | वाली निराया एवं वेदनाका 
,भाहृतिक, वात्ाबश्ण ्रजम्रंडल में व्याप्त हो जने 
ह्यो परकृकहै := . ., ~ ` 


: ` समृय था सुनसान निशीथं | 
त्तमे 





प्रसय-काल समाने प्रसुप्तो त्री 

प्रति निश्चल, नीरव, शान्त खमे प्रकृति कोमी दुम्वी 
{ ई} संवेवनात्भक्ं रूपं भ --ग्रजजनों क| कृष्णा नहीं प्राते उसी प्रकार 

चितं किया गया है । जिस परकर गोपि 

चम्पा के पास अमर्‌ नहीं भ्राता ह ¡5 , „4 स्मवाली 

^ (द ए. चम्पा तु है विकसित मसीरूप भ सीह 

7.“ पाई कराती सुरभि ठुमे एक सत्युभ्यग ्राता। 
7 ~ ^. तो-मी तेरेःनिकटन कमी भूल षन सीद ।3 


१६ 








ष ^ या है पेसी,कसर तुमे = ॥ 
7 ~ -ध्ननेकं स्यलौ पर्‌ प्रेति को 
<~ . -{क}; शानवीकरणा,रूप प्रयप्रवास" म! है| प्रज के गोवद्धन पव॑त 














स 444 {7 म. प~ & 
4. न 
को निनन प्रकार से विनते कि ग॒ हे <, 


ऊचा स्ौश.सहेषंशसेलकरके था 
. यां दह्यौता गति ही सगर्वं वहथा 


र उपमानो कोक्ष्णङेरूप 
(क) भालेकारिक स्य मे-कवि ने भङृति ॥ के लिये उनके स्प सौन्द्ण 
सौन्दयं के भतिमान बनाकर चित्रित किया हे! उदाहरण न्धो से युक्त, कतम कर 
क बरणंन क्ते ह्‌ उन जलद तन, वृषम जैसे सीते | 





: प्रिय प्रवास, वोडशसमे, पू* २३९ 

#: कटी, वतीयं सरग, धृ०२१ ` , * *: 
३ बही, पचदस सगे., प्‌०-२१९ र 
८, , शङ्गी- मकम "सर्म चमर 





२०२ हिन्दौ के भाधुनिक पौराणिक महाकाग्य 


जैसी नाश्नो वाले, कम्बुकण्ड से सुशोभित, ताराभ्रोके 
सुसज्जित कहा गया है 
















नर्न टरित्रायरता 
ग्व प्रतामा पद सष 

तणा का भतिया 
मानवा विति गाय 
या = उरा तवानता 


उपगु त भमुख प्रकृतिचित्रण की प्रणालियो के 
नैदतद्रूती रूपमे उपदेषिका के रूप मे > रहस्यात्मक 
मेष्दार्ञनिकसूपमे ष आमी प्रहृत चित्रण कियादै। 
श्रधिकाडात प्राचीन शौर परम्परितं किन्तु जहा जहा कवि 
ओर भावनाश्नो के माध्यम केरूपमे प्रकृतिका निह्पण 
शौर युगानुरूण्ता भी दिलाई देती है 1 श्रियप्रवास' के प्रकृतिः 
यहदैकि कविने प्रकृति चित्रण के लिये ही प्रकृति-चित्रण न 
खानापूति श्नौर काव्य ८ कलवर वृद्धि केलिये भी यह प्रयत्न 
कश स्थलो पर कविने प्रकृति का बादयस्यूलल्पदहीभप्र 
के सूदेन निरोक्नएणएव श्रदरगदङन के परिज्ञानकां परिचय 
वर्णेन करते समथ कविते कल्पना के श्रावार षर हौ सागौन| नराय = । क्िरिभा 
क्रा वणन कर दिया है किन्तु करीलकंकुजोकी चर्चा तक दा लिन्पण विया + 
प्रकृति क श्रनेक रूपो का विभिन्न प्रणालियो द्वारा कवितन त मराकायवयना 
बह निश्वय ही महत्वपूर्णं है । रहति के कारण शश्रियम्रवं न ना वोता 
महिमा वृद्धिभी हृ्दै! डव न्ध ब्रह्मचारोके शब्दो 
दिष्टो कान्यकं षेत्र मे मानवेतर कृति के चित्रण प्रौर नि 
श्रौ ज्रग्रदूत सम्म जायने, भौर श्रियप्रवास की गणना 
दूतिहास मे एक महत्व पणौ मोल स्तम्भकेरूपमे होगौ । " 
के विराटसूपमको चित्रित करनेका जो महस्वपूणं प्रयास 
छायावादी कवियो के लिये भी श्रधिक मार्गदक्ंक सिदढ इम 


तण ता णत न्प 
क्स्य श्रनफ सर्गम 
कान टगर श्रव 
¡ {किया = समक्त 
मिजना। य सावन वा 
नान ज्राटि कवा 


यगाका न्प्ल रि 
ग नना मसल्विक 
६ पिवद्रवायमप्रगरति 
श्राव तानप्ियिा व 


12 


२. मनोवेलानिक निरूपण कय ल्गयभा मानगरायि 
ह्दिप्रौष जीने प्रियभ्रवास मे ययास्थान मनोवा सताम रावा गा 

मनोवृत्तयो का निरूप किया है । श्रियप्रवास ष्के श्रन्ति 
_------ 
, ्रियप्रवास, पचन सर्ग, छद ४६ से ६० तक 

वही षष्ठं सगे, १० ६४ 

बही, नवमं स्मे, प° १०१ 

बही, दलीय सुर्ग, ¶ २० 

बही, चोढश सर्ग, १ २५५-२५६ 

डा षेद ब्रह्मयारी महाकवि हरिीष, ष्‌* ९७- 
„ डान टारिक़ागसादि सक्सेना - त्रियग्रकार ञँ कषभ्य, 


॥ 


क ^ > न ^ ५ 


रसयौोजना तथा शिल्पं तत्त्व २०३ 


का परिष्कार होकर उसको व्यष्टि चेतना समष्टि काल्प प्रहणकरक्तीर्हु) राधा 
का शोके-माव लोकसेवा मे परिणत हो जाताहैश्रौर वह व्यवित्िगत दुख को भूल- 
करसमानमेदुखीजनोके उद्धारमे लग जातीर्ह। राधा कौ वृत्तिया इतनी 
उदात्त हो जाती है कि ्रङृति के प्रत्येक उपादान मे एवं सृष्टि के कण-कण मे उपे 
प्रियतम का स्वरूप दिलाई देने पगता है । उसे कालिन्दी मे प्रियतम के मात की 
स्यामता, रजनी मे श्याम तन रग, रादित्य मे बरवबदन का श्रोप, खजनो ्रौर भृगो 
मेभ्राखो की सवि, दाडिमो मेदातोकी भनक, गुलोमे गुल्फो की सी ललित 
मुपमा दृष्टिगोचर होती है 1 वे सम्प विर्व को वस्तुभ्नो मे श्रपने प्यारे कृष्ण के ही 
श्रमित रूपरग को देती है - 


7 


भूमे शोभा, घुरस जलमे, वद्धिमे दिन्य-ग्रामा 
। भेरेप्यारे-करुवर वरसी प्रायश है दिखाती1) ^ 


भ्रौर इसी कारण उनफे हृदय मे विरवं का प्रेम जग्रत होता है। २ इस 
प्रकार राधा कौ मानसिक वृत्तियो श्रौरं शोकाकुल भावनाभ्नौ का परिष्कार करके 
जिस उदात्त रूप मे उन श्र नित किया गया दै, वह मनोवज्ञानिक परिवर्तेन ही कदा 
जायेगा ! इस परिवर्तेन को भी कवि ने श्राकस्मिक रूपसे प्रस्तुत न कर्‌, परिस्वि- 
तियो एव वातावरण के सल्दभे मे स्दाभएविकढससे उपस्थित किया है। 


३. रस-परिपाक भ्रौर भाव-चित्रण :- 


"प्रियप्रवास' विप्रलम्म श्यगार रस प्रधान महाकान्य है । काव्य का मख्य 
विषय राधाकी विरह व्ययाका ही निरूपणदहै } भ्न्य रसोमे सयोगभ्युगाट 
कद, मयानक, वीर, रौद्र, भ्रदूमुत रसो एव वात्सल्य माव की सुन्दर व्यजना 
प्रसगानुदुत हई है ! 


राधाकी विरह ददा की वणेन करते हए कवि ने विप्रलम्भग्ंगार का 
सुन्दर चित्र भ्र कित कयि है :-- 


रो रो चिन्ता-सहित दिन को राधिका थी धिताती। 
भरखोको थी जल रखती उन्मना थी दिखाती। 
दौभा वाके जलद-वपु कौ हो (रही चातकोधथी) 
उत्कण्डा थौ परम प्रबला वेदना वदता थौ ।3 





१. प्रियप्रवास, पोदय सर्गं, पृऽ २५१ 
२. वही, वही, पृ ५य४ 
३. वही, पष्ठ सयं पर= ६३ 


२०४ हिन्दी ऊ पाधुनिक पौराणिक महाका्य 


राधा के भरतिरिकत श्रन्य गोपियो फो मावनाधो के निष्यस मे मी विप्रलम्म 
श्सारका चित्रण हु रै।१ 

काव्य कं भ्रारम्भमेहौप्नयोगश्गारके दृश्य फ़विने श्रित विह, 
उदाहरणा के लिये - 


यहु-चिनोदित थी व्रज वालिका । 
तश्शिर्यां सव थो व्रण तोडती । 
वेति गई बहु वार्‌ वयोवती । 
छवि विगरूति विलोक ब्रजेन्दुकौ।२ 


इसी प्रकार गोरु ग्राम को जन मण्डली प्ुदित मन होकरटृष्ण की गुल 
छवि को इसे प्रकार मिरखतो थी जते तुषित चातक धन की षटाम्रीं को देवता 
है ।* ष्ण की धाल जलीलोाभ्नो मे वात्सल्य का सुन्दर वेर्न हृभा दै।:-- 


छुपुकते गिरते पडते हृए । 
जननिकेकर क्यौ उंगली गे! 
सदन मे चलते भवश्याम थ) 


उमडता त्व हप-पयोधि था १४ 


वात्सल्य रस का सजीव एव माक चिघणा उप्त समय हृग्रार्है, जयनद 
मधुरा से श्रकेले लौट श्रि है यशोदा विलाप करती हई कहती है- 
श्रिय पति वहेमेरा प्राणा प्याराकहारै, 
दुख जलधि निमग्ना को सहाराकदारह। ४ 


कृष्ण के लोकोपकारक उत्साह पृं कार्योर्मे वीर रस का पन्दर परिपाक 

हरा है । कवि ने उने गुद्धवोर, दयावीर, दानवीरश्रीर ध्मेवीरके रूपमे चित्रित 
किया है { इसके भतिरित्तं कालिय नाग-दमन, दावानल दमनः गोक्दने धारण 
प्रसग, व्थोमाघुर श्रादि राक्षसो के सहार की घटनग्रो मेवीररसका ही.निरूपणा 
हृशरा है \ कालिय नाग के दमन मे रौद्ररखकी भी ्र-व्यक्ति हर्द ई । नयोदश स॑ 
मे भयानक स्वं को देखकर गोपमण्डली के भयभोत हीने मे मयानक रस है ।\ यशोदा 

प्रियप्रवास, पचदद, प° २२५-२६ 

बही, ०६ 

वही, प ५ 
~ वहो, पु ९१ 

वही, पु* ७५ 

वही, पु० १७८ 
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के शोश्पकुल हृद्य कौ व्यजन मे कण रस कौ निष्पत्ति हृ ह । इष्ण के लौटने 
कोभ्राश्चान देख यशोदा शोकमे द्व जाती: - 


पेसी भ्राश ललित ततिका होगई शुष्क-प्राय. । 
सारो प्ोभां सु-खविजनित्ता नित्य है नष्ट होती । 
जो भ्रावेमा न भ्रव ब्रज मे श्याम-सत्कातिदाली 1 
होगी हो के विरस वहु तो स्वंथा चिन्न मूला 1) 


इसं प्रकार प्रियप्रवासमे वियोगश्छरगारकी प्रधानता होति हुई भौ म्रन्य 
रसो का निर्वाह प्रपेक्षित स्वम ययास्यानदुप्रा है। 


कलापक्ष 


नामकर- ^प्रियप्रवास' के नामकरण के सम्बन्धमे हरिप्रौधनजौने लिला 
है कि-्मैने पहले इख प्रथ का नाम श्रजा्यना विलाप" रला था, किन्तु कद्‌ कारणो 
से मुफको यह्‌ नाम बदलना पडा, जो द्वस ग्रथ के समग्र पढ जाने पर श्राप लोग स्वय 
भ्रवगत होगे २ वस्तुत शव्रजागना विलाप नात्र महाकाव्योयित नहो है। इस नाम 
से ध्वनित होतार कि मानो काव्यमे प्रजको किसी भ्रगना केही विलाप का 
वणन होगा । दूसरे इस शीर्षक से रोतिकालीन काव्य-विचयो की व्यनना ही श्रधिक 
होती दै 'प्रियप्रवास" नाम श्रवक्षाकृत व्यापक श्रौर जिज्ञासवदक भौ दै । समवत्‌. 
काव्य का शप्रियभ्रवास' नामकरण होन को कारण ही कवि को कृष्एजन्म सेलेकर 
प्रवास काल तक कौ समस्त घटनाग्नौं कां वणन करना पडा है, जिसके कारणा तिष- 
श्रवस्तु व्यापक बनगयी है । मस्तु, वर्यं विपय से सम्बन्धित एव श्राकपंक होने कं 
कारण ।प्नियप्रवास' को नामकरण सर्वधा उपयुक्त है ॥ 


से सयोजन- शप्रियपरवापसत' मे २७ सगे है । यद्यपि सर्गो का घुयोजन 
केथाविकास कौ इष्टि से किया गयादौ किन्तु कामायनी" की भात्तिसर्गो का नाम 
करण नही हृप्रा दै} प्रथम से पचमसर्मं तकं को कया का स्म्बन्व गोकुल से है, जिसके 
भरन्ते श्रकरङ्ृप्णको लेकर मथुरा चले जति हैँ ओर व्रजवासी वियोग मे हव 
जाते ह । पष्ठ सगं से ध्रमोददा सर्गे तके म्रजजनो को वियोगको दशाका मार्मिक 
वणेन है । चतुदश से भ्रत्तिम र्यात्‌ सप्तदश सगे तक उद्व द्वारा कृष्ण क सन्देद 
का प्रसारण है । कयानक के सूप्रो प्रौर कथा विकास कौ गतिको सयोजित करने 
कीटृष्ठि से 'प्रियप्रवास' को सर्गे योजना सकन रही) प्रत्येक सर्म मे पूर्वापर 
भ्रन्विति विद्यमान है 





१ श्रियप्रवास, दसम स्म, प° १३२ 
२. ` वही, शूमिका,पृ०र्‌ 


२०६ हिन्दी के आधुनिक पौराणिक महाकाव्य 
भाषा शेली 


श्रियप्रवास्' को खडी बो्तौ का प्रथम महाकान्यहोनेकेनातेभाषाकी 
दृष्टि ठेतिहासिक महत्व पराप्त है । परियप्रवास' जिन वशिकं दत्तो मेचिलागपाहै, 
उसके लियेसस्कृत निष्ठ खडी बोली ही उपयुक्त भी थौ । भापाकेदससरूप को 
श्रपननि मे हरिग्रौध जी का विशिष्ट दृष्टिकोण मी था, जिते स्वय श्रुभिकाःमे 
स्पष्ट करते हए उन्होने लिखा दै कि--'” कु सस्छरव वुत्तो के कारण प्रौर 
श्रधिकतर मेरी रूचि से इस ्रन्थ की भाषा संस्कृत गमित है । क्योकि अरन्य प्रातवा्ो 
भे गरदिसमादरहोगातोदेते ही प्रन्यो काहोगा) भारतवपं मरमे सस्त मापा 
भ्रात दै ।'* ^ स्पष्टहै कि प्रिय प्रवास" की भापा के स्वरूप निर्माण के पी एक 
निरिचतं विचारधारा कार्यरत रही है) 


वास्तेव मे “ग्रियप्रतास" की भापाकेदोरूपरह। एकं तो शुद्ध सछृतनिष्ठ 
प श्रौर दूसरा साधारणश वौोवेचाल की भायोाका। प्रथम का उदाहरण निम्न 
पकतियो मे चृष्टन्य है -- 
रूपौयान प्रत्ल प्रय-कलिका रकेन्दु-बिम्बागना । 
त्तन्वगी कल-हासिनी सुरसिका क्रीडा-कला पत्तली । 
दोमा-वरिधि कौ ममूल्य मणि सी लावण्य-लीला-मयी } 
श्रीरधा-मृदु भाषि मृगहमो-माघुयं की मूरति थी।र 


षन रषितयो मे दीं समासमयी भ्रौर सवियुक्त पद-योजना के कारणं 
मापाका सूप सहज एव वोधमम्य नही 1 ईस रकार कौ समास बहुता किलिष्ट 
पदावली के प्रयोग कै कारण मापा के स्वाभाविक स्पको प्राषातभी पटुचाहै) 
किन्तु रेते स्थल काव्यमे वहत कम ह । श्रचिक्तर स्थलो पर मावा का रूप सहज 


एम बोधगरम्य है } मथा- 
सवे पय कठिनां नाथ जानेते ही! 
भ्रव तकन कही मी लाडि ह पघारे। 


मधुर फल खिलाना दर्य नाना दिवाना ॥ } 
बुद्ध परयनदु व मेरे वालमएको न होवे ।3 


भरापाषफा यद स्प सरल, सहज एव यौलपघात कै निक्टहै । भाषाको 
सरस एय सेवक यनाने के सिये हरिपोषजो ने समौ प्रया विवेरहँ। मृ्ेवरेषए्व 


१, प्रियप्रवास, भूमिका, ¶०९ £ 
२, वही, चतु सर्म, पू* ३६ 
१. यही, धवम सग ¶ृ* ५३ 
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सोकौमितयो कै प्रयोगे भाषा मे पर्याप्त सरसता श्राईदै। उदाहरण के लिये 
निम्नाकरित पेकितिया हष्टव्य हैः- 


१, (हां! हा मेरे हय परयौ साप क्यो लौटना दै ।' 
२. “प्रियतम ! श्रव मेरा कठमे प्राणा भ्राया ।" 

३. "जी होता ह विकल मुहकोश्रा रहा है कठेजा 1" 
४, यै श्राऊंगा कु दिन गये बाल होगा न वाका ।*” 


भाषाको किति प्रदान करने केलिए सुभाषितो भ्रीर सृक्तियोकाभी 
प्रयोग किया गया ह । प्रियप्रवास' की भापामे लोक प्रचलित उद्‌ फारसी शब्दो 
काभीप्रमोगहृश्रा दै जेसे गरीबिन, जुदा, ताव श्रादि। ब्रजभाषाकेशब्दोकाभी 
प्रयोग कम नही है। कही-कही सस्छृत वृत्तो के उपमुक्त सगठन के लिये कवि ने 
शुद्ध शब्दो कौ तोडा मरोडा भीटहै। जैसे भमरम" को मरम, "समय" कास्मैप्रौर 
चषि" का धदव" श्रादि । छन्द अगयोजनके लिए दी्धन्ति शण्दो करे हस्व 
हस्व को दीर्धतोभ्रनेक स्थानो पर क्था गयाहै। 


शप्रियप्रव।स' की रौलो प्रवाह पूर्ण है । सस्कृतमयी शैली होने के कारण कहौी- 
कही दुरूहता श्रौर कतरिमता श्रवस्य श्रा गई है । किन्तु त्रियप्रवास की शैली कही भी 
समास बहुला होने के कारण व्यजना शक्तिमे ब्रक्षम नही है स्म्मरेयणीयता, तो 
इस काव्यकीशेलीका विशेष गरुण है । शग्रियप्रवास' मे काव्य-मेलियोकेतीनरूप 
मिलते हैसरल दील, भ्रसढ़ृत दौली भ्रौर गुम्फित शैली । श्रत्तिमि शैली मे श्रवक्य 
कही कटी नटिलता दिखाई देती है, किन्तु राब्द शक्तियो की समुचित व्यजना 
भाषा के सुन्दर प्रयोगो एव ग्रुहावरेदार पदावली ्रादिके कारण शैली भ्राकिर्पक 
एव प्रवाह्पूरं बनी रही रै । 


इस प्रकार भापागत कतिपय दोपों के होते हए भौ 'श्रियप्रवास' भापा-दौलो 
की दष्टि से सफल एव सक्षम रचना है 1 श्रिय प्रवासः कौ भाया का माधुयं श्रौर 
सावण्य पाठक षो बरवस श्राकपित कर केता दै 1 चिव्रोपमता, व्येजना, प्रसंगानु- 
कूलता, सम्प्रेपणीयतत प्रादि शप्रियप्रवास' को भावा-द्ैली की 'उल्टेषनीय विशेषताएं 


है } 
श्रलंकार विधान 


श्रियप्रवास' मे शन्दालंकार एवं भ्र्यालंकार दोनो का ही प्रयोगं हुमा है 1 
प्रधिकतर्‌ करविने प्राचीन भरतंङारो काही प्रयोग कियाद । प्रकार भ्रयोग मे, 


२०८ हिन्दी कै श्राधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


कवि कही भी प्रयत्न-साध्य दिखा नही देता 1 सङ भ्रतिरिवत श्नलकासे के प्रयोग 
से कान्य के भाव-सौन्दर्यंमे कही भी व्यावात्त उतपन्न नदी दहुभ्राहै) हरिग्रीव जौ 
क ्रलकार योजना काव्य की सरसता एव स्वामाविकता के रक्षण मे विके सहा- 
यक रही) विये रूपसे स्मनुप्रास, यमक, दटेप, उपमा, उतक्षा, ख्यक श्रादि 
श्रलकारो के ही श्रधिक् प्रयोग हृभ्रा र । कुद प्रमुख श्रलकासे कै उदाहरणा नीचे 
दियेजारहेदै। - 


श्रनरा ~ विगरुगध-~ कारी मधु मजुमासयाा 
वसुधराथी कमनीयता-मयी ॥ 
विचित्रता ~ साय विराजिता रही । 
वत्त वासत्तिकृता वनान्त मे 11१ 


यमक ~ चिलसिति उरमेजोरहै सदादेवतासा। 
वह्‌ निज उर मेटौरमी क्यौन देता । 
नित वह्‌ कलपाता है मुभे कान्तहोक्यो) 
जिस बिन कल पाते है नही धराफमेरे । 


यहा'कलपाता श्रौर "कलपाते' शब्दे समान होते हुए भी भिन्न र्थो के चोतक है । 


उपमा ~ ग्नीद फले कमल दल सी गात की इयामता है ।' 


सपक ~ रूपोद्यान प्रपुल्ल-प्राय --कलिको रकेम्दु-विभ्ब्रावना 
न्वगी कन हासिनी युरसिका क्रीडा कला पुत्तली 1*२ 


उत्मक्षा ~ क्षितिज निकट केसी लालिमा दीखती है! 

वह्‌ रुधिर बहा है कौनसी कामिनी का? 

विहय विकल हौ हो बोलने क्यो लगे दै? 

सवि { सकल दिशामे धागसी क्येलणी है 23 
भ्रषन्हुति विपुल नीर बहाकर नेत्र से। 


भिस फालिन्द कुमारी-प्रवाहके 
वरम कातरहो रह मौनही। 
ख्दनयथो करतीब्रजकी धारा, 


‰. प्रियप्रवास, पोडश्च सगे, ए० २३७ 
२. वही, चुं सर्थे, १० ३६ 
३ वही, पूर ५४ 
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दसी प्रकार स्मरण, दृष्टात, सन्देह, भांतिमान, प्रतीप, स्मरण, परिकर, 
निदर्शना, व्यतिरेक भ्रादि भ्रलकारो के प्रयो भी श्रियप्रवास्त'मे हुए है । श्रलंकासे 
के प्रयोग से श्रियप्रवास" के कलार्मक सौन्दर्यं की भरभिवृद्धिही हरहै। 


छन्द थोजना 


श्रियभ्रवास' विक छन्दो मे लिखा गया भ्रतुकान्त एवं श्रन्त्यानुप्रास-हीन काव्य 
है 1 'प्रियप्रवास" में विशेषरूप से दुतविलंवित, मालिनी, मन्दाक्राता, वसन्ततिलका, 
वेदस्य रौर िखरणी भ्रादि चेदोंका प्रयोग हुश्राहै। छन्द-विघान कौदष्टिसे 
हरिमौधजी फौ सवसे बड़ी सफलता यह है कि उन्होने विक बृत्तो की दुरूहता को 
उपयुक्त प्रसंगो के भनुरूप प्रयुक्त करके सुगम बनाया है । संस्कृत वुत्तो मे एक सफल 
महाकाव्य की रचना हरिमोष जी नेहीको है। छन्दो का प्रथम भ्रौर द्वितीय सर्गो 
कै श्रतिरिक्त स्गन्तिमें छन्द परिवर्तनं भी हुभ्रा है, जो महाकाव्य के शास्त्रीय 
सक्षणो के भ्रनुरूप है ¦ 


निष्क रूप मेकहा जा सकता है कि वर्णन-कौश्चल, प्रकृति-चिचरश, रस 
परिपाक, भाषा-दौलौ, प्रलंकार-विधान, छन्द-योजना भ्रादि समी दष्टियौ से 
शप्रियप्रवास' का शिल्प समुन्नत है। 


साकेत 


॥ 


१, प्रृति-वर्णन 


"साकेत" मेँ द्प्तभजीने महाकाव्य की प्रकृति-चिप्रशा परम्परा फा सफल 
निर्वाह किया है } प्रकृति का स्वतंत्र रूपमे चित्रण कम होते हए भी परसंगानुसार 
नमे सजीवता एवं मामिकता का समावेश है। 


(प्म) प्रालम्बने खप मे--प्रयम सगे म भ्रयोध्या नगरी फा घर्णेन करते 
हए कवि ने-्रालम्बन रूप में प्रकृति का चित्रान किया है:-- 1 $ 


है बेनी साकेत नगरी नारी, ~ 
भौर सात्विक-भावसे सरयू मदी। 
पुण्य की प्रत्यक्ष धारा बहु रही, 

कर्ण-कोमल कल-कथा सी क्ह्‌ रही 1१ 


= 


र 





साकेत, प्रथम्‌ सर्गं, प* २२ 


२१० हिन्दी के प्राधुनिक्‌ पौराशिक महाकाव्य 


चित्रकूट का वर्णन करते समय कंविने प्रकृति के सदिलष्टस्य की काकी 
प्रस्तुतकी है - 


भदे ्रनन्त मे नयन वार वह करकी, 

शशि विस्तक गया निश्चित हसी हस बक्षी । 
द्विज चमक उठे, हौ गया नया उकियाला, 
हादक-षट पहने दीष णडी गिरिमाला 1१ 


परिगणन ग्णालोके हयाराभौ युप्ठ जी नेभ्रकृति चित्रण किया है) 
यथा -- 


नचो मयूर, नाचौ कपीत के जोड, 
नाचो, कुरग, तुम सौ उडान के तौडे । 
ग्रो दिवि, चातक, चटक, भरु ग भय शछलोडे ।२ 


गुप्त जीने आलम्बनं खूप से प्रकृति चित्रण करते हए गरीष्म,3 वरषा, 
शरद,* हेमन्त, शिशिर भौर वसत प्रादि वटक्तुभ्रो का भी वणन 
कियाहै। 


(भ्रा) उदयन रूष मे--उमिला के विरह फा निरूपणा वरते समय 
प्रकृति के उन चित्रो फोभौश्रक्ति क्रिया मया है, जो उस्रकी भावनाप्रो कौ 
उदहीप्त करते ह ! उमिला कौ वियोगावस्या मे पक्षी मी उडान मूल नाते ह) 

विहग उडना भीयेहो वद्धमूल गये, श्रये, 
यदि भ्रव उम्हे धोह लोश्रीर्‌ निदेयत्तादये।* 

उभिला की मानसिक दशा का चिर केरे हुए कवि कहता है -- 
लिखकर लोहित केख, इब गया दै दिन श्रहा 1 
व्योम-सिन्धु सलि, देख, तारक, बुद्धुद दे रहा + 





१ साकेत, श्रष्टम सर्म, प २६४ 
२, वही , ० रर्‌ 

१ वहो , नेवम्‌ सर्गे, पृ* २८७ 
४ वही, प्रृ* २९९ 

५ वही, पू* ३०४ 

६ वही, ध ३०९ 

७ वही, प° ३१३ 

८, वही, पृ २७९ 

९ वही, १०२८१ 
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(ह) इरलंकार रूप में-चिद्रहूट मे सीता के सौन्दयं निरूपण करते 
समप कविने प्रकृति का उत्व भ्रालकारकि रूप मे किया है- 


प्रचल-पट कटि मे खोस, कथोटा मारे, 
सीता माता थी भ्राज नई ष्वज धारे! 


१ 1 
भख ॒धर्म-विन्दु-मय भरोस-मरा भम्बज-सा, 
पर कहा कंटकित नास सूपुलकित गरुख-सा ? 
न + 


तनु शौर केतकी-कुमुम-कली का गामा, 
थौ भ्रगसुरभि कै सग तरगित राभा 1\ 


(ई) सवेदनात्मफ रूप मे-उमिला को विरह वेदना को देखकर प्रकृति 
कोभौ कनि ने सवेदनात्मकरूपमे श्रक्िति कियाद । उमिनाकेदु.खं मे वसन्त 
भीदुन्खी होकर क्षीण हो रहा दै- 


भ्रोष्ो मरा वह्‌ वराक वसन्त कंसा? 
ऊचागलारुध गयां भ्रव भन्ते जैसा। 
देखा, वडा ज्वर, भरा-जडता जागी दै, 
लो, ऊर्वं सास उवकी चलने लगी है ।२ 


(उ) मानगीकरणा शप में--प्रयम सगेमेही कवि यत्रि कां मानवीकृत 
रूप चित्रि करते हुए कहता दै कि-- 


सयं का यद्यपि नही भ्राना हृभ्रा 1 
किन्तु समको, र्तिका जानादहुभा। 
क्योकि उसके भ्रग पीके पड चले, 
रम्य-रत्ना मरण टले पड चले । 
नै नै 
षेपभूषा साज उपा भ्रा यई, 
मूख कमल पर मुस्करोहट छाई 18 
= 
१. साकेत, भ्रष्टम सर्गे, प° २२१-२२२ 


९. वही, नवम सर्गे, पृ° २८६ 
६. वही, पथमपृ० २४ 


२१२ हिन्दी के भ्राधुनिक पौराणिक महाकयय्य 


उपयुक्त भमुत सूपो के भिरित कवि ने प्रतीकात्पक खूप मै, दूत-दूती 
रूप मे, उपदेशिका रूप मे तथा पररभ्परायेत रूपमे भी अङृतिका धिवर क्षिया 
है 1 “नवम सर्गे" का प्रकृति चित्रण परम्प्रागत एव रूढिवादौ प्रधिक है, मौलिक 
श्रीर मेवीने कम । छायावाद युग कौ काव्य रचना मे प्रकृति-चिवरण को जौ 
सरिलष्ट योजना एव नवीन प्रयोपो कौ श्रवेक्षाको जा स॒कतो है, उसका "सके" 
मेँप्राय श्रभावदहै। 


२ विरह वरन 


साकेत" कौ रचना का एक उदक्य उपेक्षिते उमिला के जीवन की माकी 
प्रस्तुत करना है 1 लक्ष्मण के वन गमन के पवात्‌ उमिला का जीवन बिरहेका 
ही जीवनहै। दस हष्टिसे विचार कटने प्र उर्मिला का विरह सकित"कौ 
खनसे महत्वपूखं घटना है ।५ 


साकेत मे उमिलाके निरहका भ्रारम्म उस भवसर पर होता है, जवे 
चसके पति धम प्रौर क्रत्तंव्य पातने के लिये राम ्रौर सीताके साथ वनेगमन करते 
है। निरालम्ब उमिला श्रपनी मर्म व्यृषा किसप्ते कहती ? उपेतो प्रपते कत्तव्य 
क पालन करना हौ पा-तभी तो उसने कृहा ˆ- 


"कहा उमिला नै-है मन } 
तु्रिय-पथ का विध्नं न वन) 


उसके समक्ष स्वायं प्रीर प्यागका सघष है। उसी दयनीय दश। को देखकर सीता 
भी कहती रै -- 

शरान भागहैजो मेय, 

वहमीहमरात् हा | ते 13 


श्रौर लक्षश के चदय जाने पर उमिला की दश्च बेदी कातर हो जाती दै ~ 
प्ृख-काम्ति पडी गोत्तौ-पीनी, 
श्रं श्रदान्त नीली-नीली 
क्या हाय { यही बह इष कायाः 
या उसकी रोप सूक्म छाया ।** 


डा० नमे द्र-सकिति एक अध्ययन, पणर ध 
साकेत, चतुथं सर्गे पर ११० 
वही, १० १२१ 

+ वही, वघ्ठ स, पूर १६६१ 


५ ७ ५ ~> 


रसमोजना तथां शित्प तत्व २१३ 


चित्रकूट के क्षशिक मिलनमे उमिला की इशकाया देखकर लक्ष्मण 
निश्चय नही कर प्ति कि वह उभिला हीह या उसकी छाया-मात्र । लक्ष्मण 
को इस स्विति मे देवकर उमिला ही भ्रन्ततः कह उल्ती टै :- 


मेरे उपृढन फे हरिण, प्राज बनचारी, 
्मैवाधनबरूगौ तुम्हे, तजो मय भारी ४१ 


मिलन करै समय वह मपने पति से कुछ भी नही कह पाती, यह भी कर्मो का दोष 
स्वीकार करती है । कवि के शब्दो मे :- 


“मानस मन्दिर मे सती, पति की प्रतिमा याप, 
जलती-सी उस विरह मे, बनी श्रारती भाप ॥ 
भ्राखो मे प्रिय-मू्ति थी, भके ये सब्र भोग, 
हृश्रा योगसे भीश्रधिक उसका विषम वियोग, ।# 


उर्मिला के लिये भरवे खाने-पीने भ्रौर प्रहननेमे कोई रस नही रह गया 
था। वह्‌ केवल श्रवधि-भ्रणव को किसी प्रकार तर रही थी ।3 कमी उसे चित्रकूट 
भेमाकी काकी मिलती यी तो कमी उतेयह पीडा होती थीक्रि चिघ्रक्ट मे-- 


न॒ कु कह सकी भपनी, 
न उरी कीपछर्मैसकीभयसे।'४ 


बाल्यकाल पौरं प्रिय भिलन की स्मृतियां उसे भकभोर देती हैँ भोर वह्‌ 
विस्मृतावस्था मे प्रलाप मौ करने लग जती है । उसकी श्राह से प्राकाडश मे फफोते 
पड जाति है, तलिवृन्त कौ हवा से उसकी विरह ज्वाला भडक्ती है उसके विरह्‌- 
विदग्ध श्चरीर का स्पशं करे म्तयानिनलन मभीन्रूमे परिखितहो जाताहैश्रौरजल 
की वरदे उसके विदृहं तापसे मोप वन जाती रह। एसे भ्रतिशयोक्ति पूणं वनो भें 
रीतिकालीन प्रभाव स्पष्टहै। किन्तु पप्तजी ने उर्मिला केचिर्टी जीवन के 
मामिकचित्रमी फमभक्रितिनही क्ियेरह। उसके विरह मे प्रकृति के कण-कण 
की सहातुगूति दै 1 उमिला सुर को गोपियो यू "पदमावतः की नागमती की माति 
भ्रकृति के सौन्दयं को देखकर प्या नही वनती श्रौर न ही दह प्रहृति को कोसती 


१. साकेत, प्रष्टम सर्ग, पृ० २६५ 

२. वही , नवम सगं प° २६८-२६९ 
३. वही , वही, प° २७२ 

४. वही, नवम सर्गे, प* ७३ 


4 


२१४ हिन्दी के श्रापुनिक् पौराणिक महाकाव्य 


है । प्रकृति कै प्रति सहानुभ्रुति व्यक्त करते हुए वह्‌ कहती है -~- 


सीवे ही बस मालिनं, कलश ले, कौ्ईनङे कर्तरी, 
शाखी पटे फलँ यथेच्छं बढ के, एंले लताए' हरी ।' ^ 


उमिलाश्रौरो कोश्रपने दु.खसेदुखी नकरनगर कीश्मन्य दु लनि्यों 
केदुखमे भी समभागिनी होना चाहती है) २ वेदना भी उसे भली सपतीदै) 


नवम सर के निस्न गीतोमे उर्भिला की उदात्त सावना भरभिन्यक्त 
हईईः-- # 


१. वेदने, तू मीभली बनी 13 
२. षिरह्‌ सग प्रभिसार भी, 
भार नहाश्रभारमभी।४ 
, दोनो श्रौरप्रेम पलतादहै।* 
भेरीहीपृथ्वीकाःषनी।४ 
„ सखि, निरख नदी कौ धारा 1 अ, 
„ प्रवजो प्रियतम कोपा । 


< = ० ४ 


उर्भिसाकी भावनामरोका निरन्तर परिष्कार होताजातादै। भरन्तमें 
षह विरह के प्रभिश्चापको भी मगवान का वरदान मानत्तौहै:~- 


सिर-माचे तेरा पहं दान, 
हे मेरे प्रेरक भगवान । 


न ~ 
दहस दिया त्तो मला सहने क्या होगा चुके प्रदेय । 
अरमरु को ढी शच्या शरीः हो, चिमे सवका धेय! 
ध ५ 

साकेत, बह्वी, , प° २७ 4 
वही, बही, ' + पृ० २७६ 
" वही , पृष्ठ २८० 
वही , प° २८५ स 
यही , परु २८१ . प 
वही पूर २९९९. 
चटी ^षृर {५२ 
वही , पू» दरण 


~ 


¢ € ~ ~ ५ = {५ ज 


~ रसयोजना तथा शित्प तत्व २१५ 
` यही श्दन है मेरा मान, 
है मेरेभ्रोरक भगवान 1 ^ 


इस प्रकार उर्मिला कविके थन्दोमेश्रवधि कौश्िलाकः ह भार हृदय 
प्र रते हृए हगो से जलधार)बहाती हुई तिल-तिल समय को काट रही यी 
उभिला का यह्‌ विरह 'साकेत' की विभूति है । विरह कौ वेदना मे विदग्ध होकर 
उग्मिलाका चरिव कचन हौ जाता) भ्राचर्योने विरहकी जौ दस श्रवस्थाए 
(्रभिलापा, चिन्ता, स्मृति, गरण-कथन, उद्ेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जडता 
भोरमरण) स्थिरकीरै भ्रौर विर्हु-वर्णन कौ जो प्रणालिया स।हित्य-शास्त्रियो 
ने उल्लिखित क है, उन्हे भी कवि ने यथास्यान निरूपित कियाहै। वर्णनोमे 
कही कही श्रतिशयोक्ति होते हृए भौं साकेत का विरह वणन उहात्मक नही हृप्रा 
है। उमिलाके विरहुमे एकर गरिमाहै श्रौर वह दै उदात्त भावेनाभ्रो की । विरह 
की वेदना उभिला के सहानुभूति भौर प्रेम का भाव जाग्रत करती है । उसे उन्मा- 
दिनी श्रौर र्यतु नहो बनाती । साकेत के विरह-वर्णन को सबसे महत्वपूृणं उप- 
सन्धि डा० नगेन्द्र के शब्दो मे 'उमिला के विरह मे मानवताकी पुकारदटै॥२ 


रस परिपाकष्ौर माद चित्रः 


"साकेत" के प्रधान रस के सम्बन्ध मे विद्वानो केदो मतर । श्राचायं 
रामचन्द्र शुक्ल के भ्रनुतार साकेत" मे न करणा रस अ्रधानदै\न विगप्रलम्भश्रगार 
ही । किन्तु विप्रलभ ही "उत्तर रामचरित की भाति इस काव्य काश्रमीरस है! 3 
डा० प्रतिपालसिह्‌ ॐ भ्रनुसार "दस कान्यमेश्छगार तथा करुण रस प्रधान टै ॥* 
डा० दयामनन्ददन किशोर कैभ्रनुसार “साकेत मे श्यगारश्रौर करुणा रस की 
भ्रषानताहै।' ४ 


वास्तवेमे (्सकेत' मे विभ्रलम्भश्ूयार ही प्रधानहै। काव्यमे करूणा 
रस की प्रधानता सम्भवतः समीक्षको ने "साकेत फे नवम सर्म की निम्न पक्तिथाके 
श्राधारपरस्वीकारकीटै:- 


१. साकेत, प° ३४० 

२ डा० नगेन््र-स्राकेत एक ग्रघ्ययन, पु० ९० 

३. हा० कमना कति पाठक, मेधिलीशरणा गप्त-व्य्ति प्रीर काव्य, पृ०४९५्‌ 
ते उद्षत 

४ डर प्रतिपालरतिह-यीसवी शताब्दी के महाकाव्य, पृ* १४४ ति 

५ डा० इ्यामनन्दन किशौर-्राधुनिक हिन्दौ महाकाव्यो का रित्य विधान, 
पृ° ५७ 


२१६ हिन्दी के श्राधुनिक पौराशिक महाकान्य 


करो, वयो रोती है 2 "उत्तर" मे श्रौर ण्विक तरू रोई-- 
भेरी बिभति है जो, उसको "मवभ्ुत्तिः क्यो कदे को "+ 


विग्रलम म्य गार कै भतिरिक्त सकेतमे वीर, सोद, कर्णं हास्य, श्दुथुत 
दान्ति रादि रसो कौ भी यथास्यान निष्पत्ति ह है । 


विप्रलम्भे श्यगार 


इधर उभिला गरग्ब निरी, कहकर हाय" षडाम गिरी } 
लक्ष्मण ने हममूदकिएु स्वगेदौदोप्रूदं दिये! 
र न षि 
“बहून । बहुन !" कहकर भीता, केरते लगौ व्यजन सीता । 
भ्राज माय नो है मेरा,वहुमी हशर नहा † तेरा!» 
कर्णरस 
दशरथ-मरण क भ्रवसरं प्रर काव्य में क्षाकेत कृ परिवार शोकमेव 
जाता है -- 
र्दाग रानिया गोकडृता, पूरज्छिता हुई या श्रंदध॑मृता ? 
११ ४ ~ 
र हा स्वामी", फट्‌ ऊचे रव मे, दहके सुभन्य मानो द॑वप्ने1 
+ ~+ 
उिला सभी सुध वुघ त्यागे, जा गिरी कैकेयी के भ्रागे 13 


वीर .स 


वीर रस का सुन्दर परिपाकं राम-राव्ण गुद्धके प्रवसरषरदहृप्रादहै। 
सके प्रत्तिरिषत द्वादश सगं मे उमिला के भोजस्वी स्वरो मेतथा शङ्रघ्नको 
प्रततिज्ञामे मी कोर रस के सुन्दर चिव्र मिलते ह - 


"धनन पनन बाज उठी गरज तत्छण रण-भेरी 1 
काप उदा काश, चौक कर जमती नागौ, 
धिप कषित्तिज मे फटी, समय निद्रा उठ जागौ। 
श न न 





१ सकते, नवम सर्म, प २६७ 
२ वही, वतुर्ं खनं, शृ" १२०२१ 
३ वही, भष्टम सर्ग, पूर १५८१५६९ 


रसयोजना तथा शिल्प त्वे २१ 


परर भरर लुन गये ररर बह रस्फुटो से, 
कणिक दूदधये तदपि विकट भर उरन्ुटोसे, 
वाये ये जन पाच पाच श्रागुध मन भवे, 
पचानन गिरी-गरहा छोड ज्यो बाहर श्राये। 
1 + ~ 
चचल जल-यल बलाध्यक्ष निज दल स्तेये, 
मन्मन घनधन समर वाद्य वहु विध वाजतेथे1* 


उपयु "वत रसो के भ्रतिरिव्त साकेत" के प्रथम स्यं मे लक्ष्मण-उमिला ` 
प्मपूर्णं वार्तालाप मे, सयोग श्ुगार, श्रष्टम स्गेमे जावालि मुनिस्मौर राम 
खार्दलाप समे न्पग्य श्रौर विकृत वाणी द्धाय हास्य की व्यजना तथा सप्तम स्म 
शान्तरस की व्यजनाहु्है। प्रप्त जौ की भत्ति भावना के माध्यमसे भक्तिर 
श्रौर कौशस्या के कथनो मे वात्सत्य रस की मी भ्मिव्यन्ति हुई है । 


रस-परिपाक के साथ कव्य मे श्रनेक देसे मामिक एव भावपूर्ण स्थलो प 
योजना भी हई है, जिनके द्वारा कवि के माव-चित्रण-कौदाल का पूर्णं परित 
मिलता दै । एसे प्रसगो मे दशरथं मरण, चित्रदूट मे रामभरत मिलन, उमिः 
की चिरह्‌-वेदना, साकेतचासियो की रण सज्जा शभ्रौर काच्यात्तमे लक्ष्मण उभिः 
पुनमिलन भ्रादि उल्लेखनीय ह । 


कलापक 


नामफरण-“साफेत' की रचना उमिला के चरिधोत्यान के लिए हई है । स्ेप्रथ 
कविने दस काञ्यका नाम उमिलला काव्य", श्रथवा “उमित्ता उत्ताप' रला या । 
किन्तु कख समय पश्चात्‌ प्रप्त जी ने इस महाकाव्य का नाम साकेतः रखा 1 क। 
उभिला के साथ अपने इष्टदेव राम कै महत्व को भी गौण बनाना नही चरता 
साकेत के नामकरण काश्राधार कान्य की कयावस्तु एव घटना हँ कन्यय 
सम्पूर्णं धटनाभ्रो का कन्ध प्रयोध्याको ही वनाया गया । छेकिन इनके साथसा 
उर्मिला का सम्पूर्णं बिरह जीवन भी सक्ितिम घटित हृभ्राहै। दामक्याफेश्रः 
प्रसगो कौ उप्निला बे मुखस दी सूर्यव्लौ रानाश्नो की यदायः, सीतताश्रौर रा 
फी वाल प्रीडाएु धनुष यज्ञ एव विवाहादि का वर्णने क्रा दिया 1 इसवैःश्रा 
मी कयाए; जैसे-पचवरी मे सरदूुषणसे यदध श्रादि यतरुघ्नबे मुषसे कहलक 
1 लष्मण भादिसे सम्बभ्धित समौ भ्रसग हनुमान क्ते प्रौर राम-राषणयु 





१ सकत, द्वाद सर्ग, ० ४६३-६४,६५ 
२. डर द्वारिकाप्रसाद-त्ाकेत म काव्य, सस्टृति भौर दन, पृ० ५१ 


२१८ हिन्दो के श्राधुभ्नक पौराणिक महाकाव्य 


तया पुष्पक विमाने पर रामक पुनररागमनभ्रादि वशिष्ट फी योग शतिक दारा 
साकेतमे डे ही सफरेतवासियो को देखा देते है! इस प्रकार काव्य कौ सम्पूर्ण 
षटनाग्रो का सम्बन्ध साकेत दै 1 केवन चिघरहुटकफी कुद्ध धटनाए' श्रपोघ्याते 
बाहर धरित हुई है, जिनके सम्बन्ध परे कवि ने स्वय कटा है कि- 


सम्प्रति साकेत-समाज वहौ हैसारा, 
स्वय हमारे सय स्वदेश हमार ।*१ 


सगे योजना 


सम्पू काव्य १२ सर्गोमे विमक्तटै। सर्गो करा सयोजन इस प्रकार किया 
गयाहै किकाव्य की कथावस्तु समानेषूप से विमाजित होकर पिकसितहौो। 
केवल नवम सर्गके श्रतिर्करिसभी सर्वप्माकारकी हृष्टि से प्रायः समानहै। 
"साकेतः के सर्ग-सयोजन कयो विशेषता यहहै कि उनके द्वारा सम्पूण काव्यकी 
कथावस्तु समन्वित भ्रौर सु्यवस्थित है । एक सगे कौ समाप्ति पर कथा लिस सीमा 
प्र पहुचती दहै, श्रागामी सगं के प्रारम्भ मेँ वह उस सीमा से सुसम्बद होती हई 
श्रागे बढती है! नवम सर्गे कैः अ्रतिरिक्त सर्गे क्रम की दृष्टिस्ते सकत कीक्था 
यस्तुमे कही भी कोई व्याघात नही आया दै) "रामचरिते मानिस", कामायनी", 
"एकलव्य श्रादि महूाकाव्यो की भाति साकेत के सर्गोका नामकेरणमभी नहौहृभरा 


है वल्कि सर्गो की केवल सस्याहीदीमर्हहै। 


भाषा शेलो 


"साकेत के रचना शुद्ध खडी बोलीमेहूर्ईहै। केविने भाषा के स्वरूप 
को प्रा्यात परिष्कृते एव तत्सम वनाये रखने का पूर प्रयास कियाहै। बास्तवमे 
भाषा विषयक श्रदिर्थोकीप्रोरणा गृप्तजी को अपने कान्य-गुहू आचार्यं महावीर 
प्रसाद द्विवेदी से मिलती र्दी थौ । 'सकेत' मे भावा पर कविका पूरं भधिक्रार 
दिखा देतादै 1 यद्यति सस्कृतके शब्दो काभी प्रद्रा से प्रयोग इध्ादै, ्तोमी 
भाषा क्लिष्ट भौरङ्त्रिम नही हृद) (साकेतः की भाषा कां सक्ते वडाग्रण 
उसकी सप्रे पणीयतादहै) साधारणतया मापा का रूप सरत एव भरसाद गण सम 
न्विति दहै ( सकरेत' कोभापाएमेजो विज्य गए मिलते है, वे इस प्रकारै :-- 


$ भापामे भावो अनुरूपही शव्द का प्रयोग हा है 1 गभीर भावोकी 
अभिव्यक्ति के समय कविने भाया ने समस्त षदो की योजनामे सार्थक शब्दो के 


१. खेतर, श्रष्टम सर्गे, ० २२० 


रसयौजना तथा रित्प तत्व २१६ 


प्रयोग काश्राश्रयलल्लियाहै श्रौर सामान्य स्थलो पर भाषा कारूप श्रपेक्षाष्ते 
स्वामाविक एव गतिशील है 1 मापा का प्रथमं ल्प चित्रकूट समा भरे भरत के कथनो 
मे एव प्रयम प्यं मे श्रयोध्या नगरी के वरन मे दूसराल्प देखा जा 
सकता है । शब्दो की उचित योजना केद्वारा कविने भाषाकी चिघ्रोपमता, 
लाक्षणिकतः, दश्य-विधान एव प्रतीकात्मकता का भी परिचय दिया है । 


भाषा मे सजीवता उत्पन्न करने के लिए लोकोक्तियों एवं मुहावरौ काभी 
प्रयोग दहृश्रा है । उदाहरण के लिए श्लमे इसमेरे महं पेश्नाग", १ "कौनेये 
कले साप"२, श््रायं ! छाती फट रही है हाय 1" 3 करके मोन-मेल सव प्रौर"४, 
“किसने सोता हा यहा का साप जगराया" ४ रादि दृष्टव्य है । 


"साकेत" की भाषा मे भ्रान्तीप एवं ब्रजभाफा के चरते शब्दो कामी प्रयोग 
हमरा है । जँसे-धाड, घड़ाम, दिडकार, पेट, लेखना, हैरना भादि । संस्कृत के कु 
भरप्रचलित दान्दोकाभी प्रयोग गर्त जी ने यत्र-तत्र किया दै । नैसै-्ररन्तुद, श्रय 
जिष्णु, लाक्ष्मण्य भ्रादि। कुच शब्दौ का निर्माण गुप्त जीने स्वयं भी किमाह, 
किन्तुवे व्याकरण कौ दृष्टि से श्रशुदध प्रतीत होते है। जँसे-पावता, श्रीदस्य, 
राहित्य, उत्कर्णता प्रादि । नुदा, श्रीर "बुदा" जैसे फारसी शब्दे भी रागये है- 


मूतिमय विवरण समेद जुदे जुदे । 
ेतिहासिक वृत्त जिनमे है घुदे-सुदे 1 


लम्नै-लम्वे समास्‌ वतेषदोका मी प्रयोग गृन्त जीने किया है, जो सस्त 
भाषाकी दृष्टिसे तो उचितरहै, किन्तु हिन्दी भाषा कौ प्रकृति के श्रनुदरूल नही 
है। जैसे- 
“नृष-मावाम्नु-तरग-भूमि मे ।ऽ 
भ्रयवा। 
"कवि कौ मानस-कोष-विभूति-विहारिणी ५८ 





, साकेत, द्वितीय सर्ग, पृ० ४६ 

. वही वहु, पृ° ६१ 

„ बही, सप्तमं सर्गे, प° २०३ 

„ वही, नवम सर्गे पृ० ३०७ 
वही, द्वादश समं पृ० ६३ 

„ वही, प्रथम सर्गे, पृ० २१ 

. वही, दशम सगे, पृ० ३७४ 

. वही, पंचम सर्ग, पू० १४४ 
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२२० हिन्दी के प्राधुनिक पौराशिक महाकग्य 


श्रथवा 
“तनु-लता-सफलता-स्वादु भ्राज ही प्राया 14 
ग्रप्त जी कीभरापा काएक दोप उनका दुकान्तता के प्रति व्यामोह्‌ है । 
पुकबन्दी के पिए गुष्तजी ने शब्दो क देसा चयन क्या हैकरिकविताके प्रवाहुमे 
भ्राचातत्‌ उत्पन हो गया है 1 लैसे- । 


श्रयि दयामयि देवौ, सुखदे, सारदे, 
इधर भी निज वरद-पारि परसारदे।२ 
भ्रयवा 
तेम फूट षडा, नही म्रदा, 
यह्‌ ब्रह्माड फटा, फटा, फटा 13 
श्रवा 
श्रहा } समाई नही श्रयोध्या पएूलो-कूली, 
तव तो उसमे भीड श्रमाई्‌ ऊली-ऊली ।४ 


वैसे गरप्त जी ने शब्द-शक्तियो, रीत्तियो, वृत्तियौ एव माधुर्य, श्रोज, प्रसाद 
श्रादि पुणो के उचित्त प्रयोग द्वारो माषा मे सजीवता उत्पन्न करने करा पूर्ण प्रयात 
फ्याहै) 

साकेतकार ने काव्य की दाली को सुसज्जिते करने मेश्रनेक उपायोकौ 
श्रपनायां है। ० नगेन्द्र केश्रनुसार साकेत की शली रौर उसके प्रसाघन इष 
भकार है-वृत्त-वर्णन, कया-वर्णन मे वाक्‌ संयम, कथावर्णन के उपकरण, इतिवृत्ति 
रोचकता एव उ्मुकता, नाटकीय विपमता, षटनामरो की सक्रारणक्ता प्रीरं पूर्वापर 
सम्बन्ध, भ्रभिग्यक्ति कौशल, प्रसगे गर्भत्वं श्रादि।४ 


वस्तुतः जिन यण का ॐपर उल्लेख किया सया ह उनके कारण "साकेत" 
कौ दौलीः मे एक श्राक्षणा अवश्य दिखाई देता है! श्राधुनिक युग के नवीनतम 
काज्यौ की तुलना मे यथपि शवाकेत' कौ शैली प्रभावक।रो श्रौर उक्ृष्ट नही दिखा 
देती, चिन्त जिस युग मे "साकेत" लिखा गया था, उस दृष्टि से "सकत" कौ दौली 
स्बो्छष्ट है । शौलीके स्वख्प को गष्त जी ने नाटक श्रौर्‌ मीत-तत्त्वौ से सज्जित 





१. भक्रेत, श्रष्टम सर्ग, पृष्ठ २२३ 
२. वही, प्रथ सर्ग, पृष्ठ १७ 

३. वही, दशम सगं पृष्ठ ३४४ 

४. वही, द्रादद्य सरम, पृष्ठ ९३ 

५. डा० नमेन्द्र-साकेत एक श्रध्ययन, १० १४४ से १५६ 


रसयोजना तया दिल्प तत्त्व २२१ 


किया है । प्रसाद गुण एव कोमलकात पदावलौ के कारणादौलौमे लाचित्यभी दहै) 
भावपूं स्यलो एव उन मामित प्रघमो में जहा वादे कौ भ्राषोजना कते 
(जैमे-रकेयी-मयरा संवाद, चित्रकूट समामे कंवेयी, मरत श्रौर राम कै सवाद 
एव द्वादश सगं मे उपला के भ्राह्वानि पर साकेतवाक्षियो को सैनिक साज सज्जा फे 
वणन मे) दौतो का सूप शक्तिमत्ता एव प्राणवत्ता-पूणं हो गया है । 


साकेत की सवाद-योजना के कारण भी दील मे गत्याटमकता, प्रवाह एव 
गमीरता श्राईदै। वास्तवमे जिन मलाटमव उपकरण भे द्वारा दलो परिपक्व 
गमोरतापरणं एव सजोव वनती है, ग्रप्त जौ न उन समो का शक्तितः मे प्रयो क्या 
है1 क्ैलीक्यौहष्टि से विचार करते हुए यह उत्ेखनीय है कि“ 'साकेत' कौ 
शली का महत्व स सूप मे देखा जायेगा कि वह्‌ श्रपने युग की स्बे्टिष्ट दौली दै । 
पुनण्त्यान युग कौ शैलोगत देन है सवेत का रचना-विधान ।" + 


श्रलंकार-दिधान 


साकेत" मे शब्दालकार एवं भर्थालकार दोनो का हीग्रयोग हृघ्रारह। 
"साकेत" कौ श्रलकार यौजनाके द्वारा काव्य के कलापक्ष के सौन्दर्यं कौ प्रमिवृदधि हुई 
है । साकैतकारने भ्रलकारो का प्रयोग प्रयत्न {ध्य होकर नहो किया है "साकेत" मे 
भरलकार कलापक्ष की पूष्टता कै प्रतिरिक्ते भाषा मे सजीवता उत्पत करने प्रौर 
भावामिव्यजना मे मी सहायक हए है । काव्य-शास्प्रीय भ्रलवारो के भनेक उदाह्रणो 
मेवे वुदप्रमुख निम्नाकिति प्रकार दै --- 


श्रनुप्रास्त-फोके भिल-मिल भोल रहे थे दीप गगन के, 
चिल खिल, हिल हिल खेल रहे ये दीप गगनके ॥२ 


रूपक-सखि, नील नभस्सर मे उतरा, यह्‌ हस श्रह ! तरता तरता, 
श्रव तारक-मौक्तिक शेष नही, निकला जिनको चरता-चरता, 
शभ्रपने हिमविन्दु वचे तव भी, चलता उनको धरता-धरता, 
गड जायन कटक भ्रूतल के, कृर डाल रहा उरता-डरता 13 


श्लेष-उस रूदन्धी विरहिणी के सुदन-रस केकेप ते, 
भ्रौर पाकर ताप उसके प्रिय-विरहु विक्षेप से, 


१ डा० कमलाकात प्राठक-मैविलौदारण गुप्त : व्यक्ति श्नीर काव्य, पर० ५१५ 
२. साकेत, द्वादा सर्ग, पृष्ठ ४६२ 
३. वही, नवम सर्ग, पृष्ठ २८६ 
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२२२ हिन्दी के प्राधुनिकं पौराणिक महाङान्य 


[1 


= ¢ छ ८ ८ ० 


वरु-वणं सदैव जिनको हो विग्रेपछ करणं के, 
क्यो न वनते कविजनो के ताश्रपत सुवशंके?१ 


मुद्रा-कर्णे, गयो रोती दै ? उत्तर मे बर मधिकं तु रोई 
भेरी विभूति है जौ, उसको 'मवभरति' क्यो कहै कोरर 2" २ 
यसक~श्र गराज पुरायनाश्नो के धुले, 
रग दैकरनीर मेजोहै धृक्े। 3 
उषमा-निरख सखी, ये खजन प्रयि, 
फेरे उन मेरे रजन ने चयन इधर मन गाये 1४ 
उसरे्षा-मेरौ दुवंलता च्या, दिखा रहीत्रु श्री, तुभे दर्पणमे? 
देख, निरख मुख मेरा, वहतो धु धला हुश्रा स्वय ही क्षण मे ?४ 
श्रत्ति-नाक का मोती श्रधर की काति से, बीज दाड्मि का समक 
कर~भ्राति से। 
देखकर सहसा हमरा शुके मौन है, सीचत्ता है, अन्य धुके यह 
कौनहै?६ 
श्रतिशेयोक्ति--उहर श्ररी, इस हृदय मे लगी यिरहं की राग, 
प्रालवृन्तते श्रौरभी पधक उदेगौ जाग! 
भ्रषन्टुति-- दाकर विशल कच-भदर एडिया सती, 
तव नखज्योत्ति-भिष, मृदुल भ्र लिया हसततौ )* 
विसेधाभास-हो गया निंर सयुण-सकार है, 
के लिया श्रविटेशे मे भवतारदै1ः 
सानवोकरसा-प्ररण सध्या को श्रागे ठेल, देखने कौ कूद परेतन लेल, 
सभे विधु कीरवेदी से भाल, यामिनी भ्रा पहुची त्तप्कात 1१० 


साकेत, पृष्ठ २६९ 


वही, नवम सगे, प° २६७ 
वही, प्रथम सर्गे, ¶० २१ 
वही, नवम सगे, पृ" २९९. 
वही, वही , पृ* ३०६ 
वही, प्रथम सर्ग, पृ २९ 
बही, नवम्‌ सर्गं, पू० २९० 
यही, भ्य्टम सर्व, ए ९२१ 
वही, प्रथम. सग, भू १८ 
वही, दितीम सरगे{ प° २१ 


रसयोजना तथा चित्प तत्त्व २२३ 


व्यतिरेक-स्वमे कौ तुलना उचित हीदै यहा, 
किन्तु सुर सरिता कहा, सरू कहा? 
वह॒ मयो को मत्र पार उततारती, 
यह यही से जीवतो को तारती।१ 


उपयुक्त श्रलकारो के श्रतिरिक्त दष्टा, निदर्नः, विभावना, विषम, ब्र्था- 
न्तरन्यास, समासोदित रादि का भौ सकेतः मे प्रयोगहम्नार्दै) 


छन्द योजन्य 


महाकाव्य मे शास्वरीय परम्परानुतार “साकेत' के प्रत्येकं सर्गे मे एक प्रमुख 
छन्द का प्रयोग हूग्रा हैश्रौर सगे के भ्रन्त मे छन्दपरिवर्तेन भी किया गयाहै काव्यके 
नवम सर्गम विभिन्नदछन्दो काप्रयोग किया गयारै। "साकेतः के प्रथम स्गमे 
विभिन्न चन्दो का ्रयोग किया है । "साकेत" के प्रथम सर्गै मे पीगरुप वेषं, द्वितीयमे 
शगार, वृतीयमे सुमेरू, चतुथं मे हाकलि, पचम मे तिलोकी, पष्ठ मे पादापुलक 
नामक छन्दो का प्रयोग हृश्रा है ! सप्तम सभे मे एकं -नवीन छन्द का प्रयोग हुभ्रा है 
जोपीमुष व्ष॑केही समानरै। प्रष्टम सगेमे “राधिका! छन्दको श्रमनायाहै। 
नवम सर्गमे एकश्रोर हिन्दी के दोहा, सौरा, कवित्त, सवया जसे छन्दो का 
प्रयोग हृभा है तो दूरी श्रौर सस्त कै मन्दाकराता, द्र तविलवित, शाद ल विक्री- 
डत, वसत तिलका, रिलरणि, मालिनी श्रादि विक छन्दो का भी भ्रयोग हुमा 
है 1 सकत के दशम सं मे वियोगिनी, एकादश सगं मे वीर तथा द्वादश स्मे मे 
रोला नामक छन्द का प्रयोग हा ह । निष्के स्पमे कहा जासकतारै मि कनि 
काचन्दोके प्रयोग पर पूण प्रधिकारदै। 'सकेतःमे छन्दो काप्रयोगम लय भ्रीर 
गौत कै परणंतः श्रनुखूप है । 


४ इस प्रकार साकेत का लिल्प वणंन-कौशल, चित्रण-पद्वति, भाषा-तैली 
नेपयक भ्रायोजन, चन्द विधान, स्मबदधता श्रादि सभी हष्टियो से प्रौढ, पुष्ट एव 
महत्वपुणं दै 1 

कामायनी 
भ्रकृति वर्सन 


कामायनी छयावाद की एक सर्वोत्तम इति है । छायावाद की एक प्रमुख 
सषता प्रकृति निरूपण है 1 भाद जौ प्रकृति के चतुर चितेरे कलाकार है । 





१. साकेत, प्रथम सर्गं, पृ* २१ 


२२४ हिन्दी के श्राधुनिक पौरासिक भहाकाव्य 


मद्यपि एसुमन काल (चायावाद) के क्वियो भेप्रत्त कोही प्रहविकाकयिकहा 
जता है किन्तु पन्त प्रकृति के कोमल श्रौर सुकुमाररूपोके ही कलाकार है प्रसाद 
जी प्रकृति के भव्य श्रौर भयकृर, निर्माणकारी रौर विनादाकारी सूक्ष्म श्रौर विशद 
सभीक्षेत्नो के कवि दहै । वस्तुत श्रक्ृति' प्रसाद साहित्य कौ निजी सस्कृति है लगता 
है जैसे उनका सारा साहित्य इसी प्रङृति-स्कृति मे उतकर निकला हौ 1१ 
कामायनी मे प्रकृति चित्रण की काम्य प्रचलित सभी प्रसालियो के श्रतिरिक्त केवि 
ने कितनेदहीरसेसखूपो मे भी प्रकृति चित्रण क्यिाहै, जो उनके मौलिक प्रकृति 
दक्षन प्रदकषेन का परिचायक दै! 


(श्र) श्रालम्बन सप मे-श्रालम्बन स्प मे प्रकृति चित्रण कीदो 


प्रणाक्तिया है--विम्ब ग्रहण प्रणाली तथ। नाम परिगणन प्रणाली ) प्रसादजीने 
° कामायनी" मे प्रथम को दी भ्रधिकादात प्रहण किया है! श्रालवन रूपमे उन्होने 
प्रकृति के विकराल श्रौर रम्य दोनो सूपग्नकित क्ियेटै। काव्य के भ्रम स्गँमे 
प्रकृति का मयकररूप भ्रकित हृ्ा है । यया-- 


हा हा कार हुभा करदनमय 
कठिन कुलिश होते ये चरुर, 
हुए दियत बधिर, भीपण र 
बार बार होता या क्रूर 
॥ ~ 
धसी यरा, धषकती ज्वाता, 
उ्वाता गलियां के निदव^स, 
श्नोर सकुचित परमदा उसवे 
प्रवयव काण होता या हस ।२ 


रति के मुरभ्यल्पका वित्रणभी हभ है- 
वह्‌ विव ग्रुप वस्त परङतिका 
श्राज लमा देशने फिर स, 
वपा वीती, दभा षष्टि म 
शरद विकास न्ये सिर ते 
नेत्र कोमल भातो विवर्त 
षि सति षर मर भ्रदुराग, 


१ शण बदारनाय यतीन्द्रः कामायनो दिग्द्न, पृ १८४ 
२ कामायनी, चिता स, पृ* १३.१४ 


रसयोयना तथा शिष्प तत्त्व २२५ 


सत्त सरोज पर प्रीडा करता 
जसे मधुमय पमि प्राम 1 


(प्रा) उहीपन रूप मे- 
सध्या नीलं सरोरूहु से जोष्याम पराग विखरतेषे, 
सल-घावियो के भवत कोवे धौरे से भरते ये, 
तरुण गुलमो से रोमावित नग सुनते उस दुख की . भाया, 
श्रद्धा कौ सूनी सरसो से मितवरभो स्र भरे पे।र 


{इ) प्रालंकारिक रूपं मे- 


नील परिघान चीच सुकुमार, सुल रहा मृदुल प्रषषुला परग, 
चिलाहो ज्यो बिजसी का फुल, मेष-अन वीच लायी रम ।3 


(ई) मानवीयकरण रूप मे- 


उपा सुनहरे तीर वरसती, जय-लकषमी-सौ उदित एई, 
उधर पराजित काल राति भी, जल मे प्रन्तनिहित हई ।४ 


(उ) उपदेश रूपमें 


जीवन तेराष्ुद्र भ्र रै, व्यक्त नीत घनमाप्ा मे, 
सौदामिनी-सपि-सा सन्दर, क्षण भर रहा उजालामे ॥४ 


उपपुंक्त प्रमुख रूपो फे प्रतिसिमत प्रघादजीने प्रतिषे रावेदमाष्मप, 
भततीकार्मिक, दानिक, रहस्यारमक एव पृष्ठभूमि के रूपमे भौ विग्ित्त भिया । 
“कामायनी” मे रीतिकालौन रूदिके पनुसार कविने न तो षट्क एवं 
भारहमासा के रूपमे प्रकृति फा जिप्रणा क्रितहै भरन द्रषदूती पे स्पमे। पाशा 
सके भरन्तमे फेय एक स्थल पर फयि ने परवर्य रणनी को सथोित परते षट 
कहारै किमेरी प्रेम भावना, वेदना या रान्ति तुेकद़ी मिल जायतोयो ह्री मत 
सौदानः षयोकि तुके भी तेरा माग भव्य मिकेगा ।९ 
~~~ 


- १ कामायनी, भ्राश सर्गे, प० २३ 
२. सही, स्वप्न सर्गे, प° १७६ 
३. वही, श्रद्धा सगे, प० ४६ 
४. वह्‌, भ्राश सगे, पृ* २३ 
५. वही, चिता सगं, पु० १६ 
६. वही, पाशा सर्गे, पू० ४०, ४१ 


साराश यहद कि कामायनो' मे प्रहेति का केवल सोन्दये निखूपण ही 
मही हृश्रा है, वरन्‌ प्रस्तुत भौर श्रपरस्तुत विधानं द्वाराकेवि ने मानवौय चेतना 
भोरे श्रनुभरूति कौ भी प्रहरति के उपादान प्रतीको डरा व्पजितत फियादै) कान्यका 
भारम्भ प्रकृति-वर्णन से हृभ्रा श्रीर उसका भरन्त भी प्रषेति की गोद मेही होता । 
काव्य के चरम उदर्य श्र्यात्‌ श्रानेन्द एव समरलता की प्राप्ति मी प्रकूतिके 
पुनीत प्राग केवा्मेही हुक है} 


२. सौन्दर्य-यित्रणं 


प्रसादज ने प्रङ़ृत्ति, पुरुप, पदां श्रौर भ्राह्मा समी के सौन्दयं कोप्ननुष्रति 
श्रौर चेतना की दष्टिसे देखा ह । इसलिए "कामायनी मे स्थूल ध्रौर सूक्ष्म दोनो दही 
दृष्ट्य से सीन्द्यंकाचिव्रणदृप्राह । 


(श्र) मानवीय रूप सौम्दर्य-जहा तक व्यवित सरौन्दयै का प्रदन हे प्रसाद 
जीनेश्रद्धा भौर मनु के व्यविर्तस्व चित्रण मे वाह्य सौन्दयं-टष्टि का परिचय ¦ 
है१ श्रद्धा के शारीरिक सगठन का वर्णन करते हुए प्रसादने उसे हृद्धय की वाहय 
भ्रनुकृति कहा है । उक्षके मुखमडल की शोभा इस प्रकार दिखाई देती है जैसे साय- 
कालके समथ नीलम के पहाड की चोटी पर वासर रजनी मे एकं लघु दग्ध लपटो 
याला ज्वालामुस्तीहो । श्रद्धाके लम्बे धरले वालो का मुक्त पर गिरना देषा 
प्रतोते होता दै जैसे नक्ते मेघ शावक चन्द्रमा की सुधा कापान करने भ्राये हो उसकी 
मुस्कान बालाक की उज्जवल रदिम के समान विशाम करती हई प्रतीत हौती है । 
देसी श्रा नक्षत्रकौध्राशा किरण रौर कोमल हदय कवि की काति के समान 
कल्पना कौ दिव्य लघुं लहरी बनकर मानस की हलचल को शान्त बर रही थी 1१ 

प्रसादजी ने श्रद्धा के शौन्दयं निरूपण मे प्राष्यात्मिक एवे श्रपार्थिव सौन्दयंहष्टि 
का परिव्य दियाहै) शद्धा का सौन्दयं निख्पण हिन्दो साहित्य मे प्रद्वितीयदहै। 

इसीः प्रकार मनुकोभो पराक्रमो, तेजस्वी, बलिष्ठस्पमेश्रक्रित कथाह, जो 
श्रादि मानवके प्रजे रूपका पटिचायकदै।२ मनु पु् मानद कोमी कविने 

तेजस्वी किंशोरके रूपमे चित्रित कियादहै।3 


{शरा) प्राङत्तिक रूप-सौन्दर्य- भङ़ति के रूप सोौन्दयं को भ किति करते हृए 
प्रसाद जौ ते श्रनेक रभ्य भौर सरिलष्ट माव-चित्र सोचे ह । “चिता सरे" मे 


१ कामायनी शद्धा सर्गे, पूण ४६५० 
२ वही, चिते सगे, पृ*४ 
३. वही, श्रानेन्द सर्ग, पृ* २७७ 


रक्षयोजना तथा शिल्प तच्च २२७ 


सागररके प्रलयकालीन स्पकाकृछ हीष्दो मेदेसालूप प्रसादजौनेभ्र कित 
क्रियाहै, जौ प्रकृति के विकराल स्वरूप को स्पष्ट करता है । सिन्धु मे लहरिया 
व्याल फे समानं फन पलाये ली जा रही है विलास के भ्रायेग के स्मान जल सघत 
चने लगता है 1 यह कच्छप सी ररणी ऊम-चूम होकर विचलित्त हौ जाती दै । 
उदि मर्यादाहीन होकर धरा को दबा देता है । करका कदन होता है भौर सम्पूर्ण 
खष्टि मे पचभरूत के ताडव त्य का हदय दिखाई देता है ।१ 


दसी प्रकार का सषिलष्ट चित्र श्राशा सगे" मे हिमालय पर्व॑त काकनिने 
ष्रकित किया है । उसे विश्व कल्पना कै समान उन्मत सुख ॒सीतलता एव सतोष 
का निधान, द्भवत्ती हुई भ्रचला का भ्रवलम्बन भरौर मरिरत्न-निधान कहा है। 
उसके धरणो मे नीरवता फी विमत्त विभति दहै, भरनो की धारामे जीवन की 
शरनुभूततिया विखर रही हैँ रौर पव॑त फौ शिला सियो से टकरा फर पवन युञ्जार 
कररहारै, जो एसा प्रतीत होता है मानो चारण कवियो कौ भाति हिमालय 
भे दुभेद्य भ्रचल ददता का प्रचार कर रहा है) सायकालीन घनमालाभ्रो के बीच 
कपी गगनद्धम्बौ धरं शिया रेसी दिखाई देत्तीरै कि मानो वे पर्वतराज हिमालय की 
रानियां है, जाचुपार किरीट धार किये वादलो की रग विरगी छीर के वस्त्र 
भ्रोढेहै।र 


(&) भाष सीन्दर्म-माव सौन्दर्यं काश्रकन केम भी कवि सिदहस्त 

। इस इष्टि से लज्जा" का रूप विधान भ्रन्यत्तम है । लज्जा नारी के श्रन्तस 

कै भाकपेए वकष से युक्त वृ्तिमरूलक माष है । उसका भाव चित्र श्र कित वरते 

हए कविने कहा है कि--लज्जाके कारण नारीमे स्पदं की हिचक श्रीर्‌ देखते 

समय प्रलको पर भ्राखें मुक जाती । परिहसि कीग्रुजश्रषरो तक सहूम कर 

स्क जाती है 1 सकैत की माषाः वनकर्‌ वहु हृदय की परवता केसमाननारी 

केः सौन्दयं पर्‌ नियत्रस करती है \ सज्जा कोकविने रत्ति की प्रतिषि कहा है 1 

नरी के चचल भीर किशोर सौन्दर्ये की सरक्िका कहा है । वह चेतना का उञ्ज्वल 
वरदान है । लज्जा का एक सुन्दर भावचि् ष्व्य है- 


साली दन सरल कपौलो मे, श्रां मे भ्रजन सी लगती, 
कुचित भ्रलकोसीघुघराली, मनकी मरोर बनकर नयतौ 
चच किशोर सुन्दरता कौ मै कर्तं, रहती रववाली, 
मै वह हल्की-सी मसनन हू, जो बनती कानो को लाली + 


१ कामायनी, १० १४-१५ 
२ कही, भराशा सर्गे, प° २९, ३० 


४. च १ ० त 


२२८ हिन्दी के श्राघुनिक पौराणिक महाकाव्य 


लज्जा के ब्रतिरिक्त “चिन्ता सर्गः मे चिन्ता का शौर "वासना सर्ग" 
बसता का चिवाकन करते समय कवि ने माव सौन्दयं चि का श्रदुभरूत कोक्षन 
भदित किया है । इन सूक्ष्म क्नमूतं भावो को सुन्दर प्रतीको केद्वारा मानवीय 
छत्त-ल्पो मे प्रस्तुत किया गया है । इस प्रकार व्यक्ति, कृति श्नौर भाव-सौन्दें का 
भव्य चित्र-विधान कवि की सूक्म-सौन्दं-चेतना, ्रनुभूति एव भन्तह'ष्टि का 
परटिचायक टै) 


३. सनोवेज्ञानिक निरूपणा 


कामायनी" की कथावस्तु मे रूपक तत्व फी प्रतिष्ठा होने के कारणा काव्य 
फे नायक मनु मन के, श्रद्धा हृदय की तथा इडा बुद्धिकी प्रतीकटै । श्रत काव्य 
मे पात्रो को मनोवृत्तियोकै रूपमे चिधित करने तथा कथाक्रम को तदनुरूप 
सयोजित करने मे "कामायनी" मे मनसूतत्व फा विवेचन स्वामाविक ख्यसेहौ 
गया है । "कामायनी" के मनोवैज्ञानिक निरूप को निम्न सपो मे उत्तिखित किया 


जा सक्ता है --- 


१, सर्गक्ममे 
२, पारो के मानसिक वुत्तियोके्पमे चिवणमे 
३ घटनात्मक-नियोजन मे 


कामायनी" के सम्पू सर्गो का नामकरण मानसिकं वृत्तियो केभ्राधार 
परदश्रादै) कन्यमे उनका कममी इसी प्रकर श्रायोजित है जिस प्रकर 
मानवके मनने वृत्तियोका जन्मदहोता है प्रथम सर्गं मे प्रलयकाल की भवकर 
परतिक्रियाभ्नो के कारणा महु का मन चितित रै 1 रतु. इस सगं का नाम "चिन्ता" 
रखा या है । "चिन्ता के पश्चत्‌ हृदय मे "प्रारा नामव भाव का उदय होता 
है । राशा" से जीवने प्रेरणा जाग्रतहोती हैश्रौर मन हृदयके म्रतीकरूप 
श्रद्धा को कोमल वृत्तिके रूपमे पाकर काम प्नौर वासना"के अधीन होता 
हृदय की प्रतीकं श्रद्धां वासनाजन्य उच्छु-लला के कारणा ' "सज्जा" का अनुगमने 
करती है, किन्तु वासना से उत्तेजित मनुका मन वासनः व्रस्ति के सिये कमे नगते 
मे प्रवेश क्रतारै। मनु ई्यवि म श्रद्ाकोौद्योड वुद्धि (इडा) केपाशमेग्य 
जाते ह 1 डा" के पदात्‌ स्वप्न" सं का भ्रायोजन है, जिसमे रदा भ्रापदाग्रस्त 
मनुषी दशा कौ देखी है 1 यह हृदय के उस मावका सक्ष है, जिसमे बहमन 
षासाय पुरी तग्हनही छोड पाता। बुदिके विरोप कै फलस्वरूप “सधय 
उतपन्न होता है । "सथं" मे परास्त होने पर मनुके मनये निर्वेद" माव उत्पन्न 
हेवा है ॥ श्वटा के पुनः संपकसेमतु का व्यादुल मन प्रानन्दलोक के देन देतु 
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ध्यग्रहोताषहै, इच्छा, ज्ञानभ्रौर क्रियाकेव्रिपुर रहस्य के समभक्ते परमनु 
को ्रानन्द' की प्राप्ति होती है । सरगोके नामकरण भ्रौर उपय" संयोजन क्रम 
सेस्पष्टहैकिकविने मनोवेज्ञानिक श्रपधार परह सर्गोके शीर्षक भरौरक्म का 
भरायोजन किमाह । 


श्कामायनी' के पृख्य पावर ह- मनु, श्वद्धा प्रौर इडा । कामायनी" के मनु 
मनक प्रतीक ह । भारतीय विचारधारा के भरनुक्षार मनको भौतिक सूप प्रदान 
करिया गयां है । उसे चचल, टद एवं दत्तिशाली दनद्रियकेरूपमेभी मानागया 
है । वह्‌ सम्पू इन्द्रियो का राजा है, जिसका कायं सकल्प-विकल्प का मनन 
करना है । भारतीय विचारानुसार शुद्ध, शात एव नियत्रित मन ही भ्रानन्द की प्राप्ति 
फर सक्ता है 1 पाश्चात्य विचारधारा के श्रनुपार मनु को एक ठोस द्रव्य माना 
गया है जो सम्पुरां सचेतन प्राणियो मे विद्यमान रहता है । फ़ायड के श्रतुार 
मन के चेतन व श्रचेतनदो रूप है 1 इनमे भ्रचेतन मनको ही श्रषिक महत्त्व दिया 
गया है। षरयोकि उसके दवारा काम नामक प्रवृत्ति का सचालन होता है । 
सक्षेप र्मे मन शरीर का सचालक, नियामक एव प्रेरक दै । प्रसादजी ने “कामायनी' 
मे मनके प्रतीक मनुके चरित्र कोजिसरूपमे विकसित क्रिया है । उसमे उपगुक्त 
दोनो दृष्टकोणो का किसी न किसौरूपमे समावेश होते हुए भी मन के सम्बन्ध 
मे उनकी निजी धारणा रही है, जो उनके सादिप्य मे (कामायनी के भ्रतिरिक्त भी) 
व्यत्त हुई है। 


भारततोप विचारधारानुसार प्रस्ादजी ने मन श्र्थात्‌ मनु के हृदय प्रौर 
बुद्धि (श्रद्वा श्रौर इडा) से सचासित माना है । माच बुद्धि का भ्रनुसरण करके मन 
भटक सकता है । हृदय का स्बलु पाकर ही वह्‌ वास्तविक भ्रानन्द की उपलम्धि 
कर सकता है। प्रत मनु सम्पू सकल्प-विकल्प से मृत्तः. होने केलिये श्रदाकां 
सबल चाहते है 1 ध 


यह्‌ क्या ? श्रद्धे वसतु खे चल, उन चरणो तक, दे निज सबल, 
सव पाप्‌-पुण्य जिसमे जल-जल, परावन वन जाते है निर्मल ॥4 


श्रद्धाह्दयकी प्रतीक दै ।* इस टृष्टिसे मन (मनु) पर उसका अभाव 
स्पष्टहीदै। वह मानसिकं वृत्तियो के सचालन मे महत्वपूणं योगदान देती है! 
षाको कविने वृद्धिका प्रतीक माना है।3 कामायनी को इडाके चरित्र 





१. कामायनी, देन सर्गे. पृ २५४ 


२" द्द कौ भ्नुहति वाह्य उदार' -कामायनी, शद्धा खगै, पृ ४६ ˆ ~ ` 
"विखरी भ्रलके ज्यो तकं जाल -- कामायनी इडा सगे, प° १३८ 
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मे तकं~वितकं श्रौर ओान-विन्लान से सम्बन्धित भौतिक उयलन्षियां श्रादिजो 
भी मस्तिष्कयोबृद्धिकै यण, विद्यमान! यनु पयुत्र कुमार नव मानवका 
भरर किलातत राक्रुली तामसी वृत्तियो के प्रतीक ह । इनके श्रतिरिक्तं ला 
श्रौर काम जसी मनोवैलेानिक दृत्तियो को भ्रदरीरी पाप्रोके रूपमे भ्रक्ति 
कियाद । भारतीय ्रथोमे कम्‌ का विभिन्न रूपोमे उनल्टेख मिलता है1 
यजुर्वेद मे काम को एक्देवताके ख्पमे, उपनिषदो मे ब्राच्यास्मिक शक्ति, 
वात्स्रायन कै कामम मे जीवन की श्रनिवा्यं प्रवृत्ति, पुराएो भँ वासना 
फे प्रतीक एवं दौदागमोमे सौन्दर्यं एवप्रेमके प्रतीक रूपमे उत्तिखित किया 
प्रया है ! फायड ने काम को लिव्डि' कहा है, नो वासना काही 
प्रतीक नही वरन व्यापकमेम काभी प्रतीक) संक्षेप मे कामकेतीने रूप 


मितते है: 


१, भ्ाष्यार्मिक 

२ उंजनाततमक 

३ वासनात्मकं 

श्रसादजीने कामायनी मेमुख्यसूपं से सजनात्मक काम काही वर्णेन 


कियाहै- 
शाम भगस से मदित श्रय, सर्ग, इच्छा षा दै परिणाम, 
तिरस्टरृत कर उसको तुम भूल, बनते हो श्रसफल भव षाम ।'१ 


श्रसादजी णौ काम सम्बन्धी विचारधारा भ्रतयन्त स्यापक दै, क्पोि यहांषाम 
का स्वषूप प्रशरीर एव धर्म भविष्डरै। 


दस प्रकार "कामायनी" मे मरोैभानित्र हृष्टि के भरी युन्दर चित्रण हमा है । 
भरतादौ ने मरे कौशल से काय्य भौर मनोविजान का समाहारक्रिपा दह! प्रस्तुत 
काय्यमे मनोविक्षान का दतरा शकम एव गृ धिवेवन £ करि डा नगेन्द्र प्रभति 
विदधान "कामायनी" शने मनोविशान का दीदाय ट्त ६१९ एम उक्ति मे कामायनी 
भूपे गहन दायोनिष्ता प्रर प्ररादृ मनप्तत्व जगी ही ष्यजना होती है । वस्तुतः 
अाभायनो भे-'मनोदिशयन मे काय्य पौर काव्य में मनोविशान एक माय दिनार 
देते! मनि (मन) कादपरा विरनेपा पौर बाव्यामक निष्प्रण दिग्दीम 


धावद चत्ाग्दिर्णो क काद हमा है 1 





१. षामापना, दाग, ¶० ५३ 
२. शन मदेर्‌ : मातं एड पध्ययन, ¶* १५६ 
३, थौ नददुमारे वारदेदः-पायुनिश् याटिव्य, १० ११३ 
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४. रसपरिपाक भौर मा्य-चित्रण 


भारतीय सारित्य-शास्वियो केभनुसार महाकाव्य, मे सभी रसौ की 
निष्पत्ति होनी चाहिये श्नौर शृ"मार, वीर एवं शन्त रसमेसे किरी एक की 
प्रमुखता होनी चाहिये । क्योकि महाकाव्य का एक लक्षय रस-सिद्धि मी होती है । 
कामायनीकार ने जीवन कै व्यापक धरातल कोलेकर समस्याश्रो कासमाहार 
करते हुए जहां भाव-निखूमण किया है वही रस निष्पत्ति हई है । +कामायनी' मे 
श्र. गार भ्रौर शांत दोनो रसो की प्रधानता दिखाई देती है । वास्तवमे काव्यकी 
प्रस्तुत कथा मे श्च.गार रसं की एवं श्रप्रस्तुत कथा मे शान्त रस की प्रधानता है । 
इनके भ्रतिरिक्त करुण, रद्र, भयानक, वीर, वात्सल्य भ्रादि रसोको भीकाव्यमे 
योजना हर्द है । 


संयोग शू गार 


॥ 
श्रुगार रस के सयोग श्रौर वियोग दोनों रूप कामायनीमरमे मिते ह । शद्धा 

श्रौर भनु के मिलन प्रसंग मे शुगार-रस के सयोग पक्ष को सुन्दर्‌ व्यंजना हुई दै । 
यथा-- 

भुकं चली सव्रीड वह सुकुमारता के मार, 

सद गर्ह पाकर पुरुष का न्ममय उपचार । 

४१ र 

मधुर प्रीडा भिश्र चिन्ता साथ के उल्लास, 

हृदय का भ्रानन्द दरूजन लग करने रास । 

भिर स्ही पलक, मुकी थो न्िकाकी नोक, 

भर.-लताथी नाक तक चढतीरहीदेटोकं। 

स्पशं करने लगी सज्जा सलित कणं कपोल, 

खिला पुलक कदंव-सा था भरा गदगद बोल ।१ 


वियोग भृगार 


शद्धा को त्यागकर मनु जव चके जतत ह, तो उनके हृदय कौ प्रा्कुलता के 
निरूप भे विप्रलम्भ का वंन हृप्रा है । वह्‌ कहती है कि :- 
वन वासाप्रोके निकुःजं खव भरे वेणु फे मघु-स्वरः सैः 
सीट के थे भाने यते सुन पुकार प्रपते श्र से, 





१, कामायनी, वातना स्ये, पृष्ठ ९४ 


ध] 
५ 
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किन्तु नभ्राया वह्‌ परदेशी युग चिप गया प्रतीक्षा म, 
रजनी कौ भीगी प्रलक्ो चे तुदिन-रबिदु कणकश वरसे 1१ 


वोर रस 


सघपं सर्ग" मे सारस्वत प्रदे की प्रना फे विद्रोह कर देने पर क्रिलात 
1 नामकं पुरोहितौ से युद करते समय मनु फे वीरत्व भाव की व्यजना 
ह ~~ 

योक मनुते श्रपना भीषण अस्र सम्रारा, 

देव श्याम" ने उगलौ त्योही अपनी ज्वाला । 

द्रुट चले नाराच धनुप से तीक्ष्ण बुकीरे, 

दद रहै नम धूमकेतु भति नीले-पीकठे । 

+ > 

तो फिर श्रभ्रो देषो कैसे होती है बलि, 

रण यह्‌ यज्ञ पुरोदित { भौ किलात घ्रौ श्रकुलि । 

प्रौर धाराशायी ये भ्रुर पुराहिते उस क्षण, 

डा ्रभी कहती जाती थी बस रोके रण ।२ 


बीभत्स रस 
ष्म स्मे मनु द्वारा शद्धापालितप्शयुकी यन्नमे वक्ति दैनै के श्रवघ्र 
पर वीभरस का दृश्य भिलत्ता है ~ 
यञ्च समाप्तो कातो जी, धषक रही थी ज्वाला, 
दारुण दृश्य । रुधिर फे छी, भरस्य खड को मला । 


वेदी की निर्मम प्रसप्रतता, पशुकी कतिर वाशी 1 
मिक्तकर वातावरण बना धा, कोई कुरित श्राणी ।3 


भयानकं रसं 
४ 


सकन सर्ग॑ की इने पक्तियो मे मयानक रस दृष्टव्य है-- ( 
भ्रािगिन, फिरमय्‌ काफदन ! वगुधा जैसे कपटी) 
= वह भ्रतिचारी, दुकंलनारो परित्राण पथ नप उठी। 
| 
१ वही , स्वप्न सर्गे, १० १७८ 
२ कामायनी, सधर्पं सरमे, पृष्ठ २००-२०६ 
३ वही , कर्म सर्गे, प० ११६ 
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प्तरि यें टपा सदर हकार भयानक हतचत थो, 
प्रे पान्ययः भ्रा । दाप खी परिभाषा दन छाए उदो 1 


भ्स्यरस 


"कामादनो' के चिन्तायनगेके प्रारम्भमें देव जातिके विना को देखकर 
भतुषौदध्रा वदो कष्गाजनक है - 
निक्व रहीथौ ममं वेदना, 
कयम विक्त क्टानीसी1र 
चिन्वाप्रस्नमनु नोच र्दे येक्ि-- 
चिन्ता क्रतां म जिवनी, उस प्रतीत कौ, उन्न सुखकी। 
~ उतनी दी श्रनन्ठ में बननी, बावरी रेव्याए्‌ दुख की ३ 
बात्सत्य रस 


ष्टव्या म्म चं गर्भवती श्रद्धा भविष्य के सुन्दर स्वप्नं मे उतनी हुई 
माव्रत्व कौ प्र्िमूनि वनकर वात्सल्यपूणं मावो को व्यजना करतो है-- 


गवे पि विद्याकमी, पू्लोके रका भृदु केन । 
शरसी वर परयै मुलाकगी, दुलरा करद्ुगो ददन भूम)? 
भगी त्ती चै लिपटा इस, पाटी मे ठेगा सहज षरूम 1४ 


शान्त श्थ 


प्राक श्म श्य स्यपयौ मवि नि्वडदै} भ्रखादने काव्य का वारहवा घे 
(निक) धषी क श्रि विषा दटै 1 निवेद का सुन्दर उदाहरण मनु के निम्न कयन 
मश्थ्ण्य ~ 


विष्व, त्रि जिसमे दुखनीभ्राधो, पीदा की बहरी उठती, 
तिम जौदन भरण चना या, वुदवुदे कौ माया नचतो॥ 
बरद्ी लाव उज्ज्वल मंगले स्रा, दिखता या विद्वासं भरा, 
वर्पाके कदम्ब कानन सा, खभ्टि-विनवटहौ उ हरा।* 


^~ 

„ कमायन, स्वप्ने सर्गे, पऽ १८५ 
२, वदी › चिन्ता समे, पृ० ४ 

३- वट › वरी ऽपृ०६ 
वही, ईय म्मे, पृ० १५२ 

५. वही, निद सगे, पृ २२३ चि 


ह) 


२३४ हिन्दी के आायुनिक पौ रासिकं महाकाव्य 


उपयुक्त रसो के अ्रतिरिक्त 'कृमायनी" के न्तव" सर्गमेतदररतका, 
रहस्य ' श्रौर श्रानन्द' सगं के त्रिपुरमिन्नन रौर नटराज क्षिव्‌ के ताडव-नतेनमे 
श्रदुभरुत रघ काभीश्रामास मिलतादहै1 हास्यरसका 'कामायनो'मे भ्रभवही 
है । इसका कारण कवि का चिन्तनगील एव गभीर स्वभाव! इष प्रकार 
कामायनी" मे रसत गाभीयं एव उदात भाव-हष्टि का परिचय स्यान स्थान पर 
मिलता ह । "कमायन" को रस निष्पतिके लिए अवक स्यलो परतो विभाव, 
म्रनुभाव सवारी भावोश्रादि रपत प्रत्रथवो की कवि ने श्रावश्थकता ही अनुमन नही 
कीदहै। प्रसाद जीर रससिष्धि कवि है कि भ्रनेक स्थानो पर मातर प्रालम्बन, 
उहीपने ध्रादि विभावो श्रयवा सचारौ भावो की सम्यक्‌ योजनासे ही रस व्यजन 
योग्यौ है । उदाहय्ण फे लिए्‌ (लज्जा, नामक सचारी भावको कथि ने इतने 
माभिकढगसे प्रस्तुत किया कि वह्‌ म्रकेला ही रसोद्रेकमे समर्थं दिखाई देता दै) 
"कामायनी" की रस॒ निष्पत्ति इतनो प्रखर शौर पुष्टह कि कवि कीश्रनुभरूतिर्योते 
पाठक का सहनमेषही साधारणोकरण हो जाताहै) # 


कलापक 


सामकरणा -कामायनी' का नामकरण पातयत ्राधार परहुभरा है 1 कामायनी" 
महाकाव्य कौ नायिका भधदयादहै। श्रद्धा कृमकरीपुत्रीहोनेके करा कामायनी 
कटी गरटहै। जैसा किप्रप्रादजीनेस्वय लिखा है-'कामगोत्रजा श्रद्धा नामािका" 
शरद्धा कामगौघ्र की वालिका दहै इसलिए श्रद्धानाम ङ सामे उप्ते कामायनी भी कहा 
जाता दै 1, यथपि काव्यकै नायक मनु ह किन्नु उनके चरित्र को सामान्य कोटि 
के एक प्रानवकेरूपमेही चित्रित कियागयारहै।1 श्रद्धा का चरित्र ब्रहुतञचा 
६ बहमनुकीही नहीं वरव सम्पूर्ण मानव जातिको प्रेरणा का सोति दै प्रस्तु श्रा 
कैचरितिकीप्रमरुखना श्रौर म्हताकी टष्टिसेकाव्यका नामकरण * कामायनी" 
सर्वेथा उपयक्न है । इसके ्रतिरिष्त काव्यम सेवर श्रद्धा शब्द का प्रयोग दहते 
हए मी कवि ने “कामःयनो" नामकरण इसतिए भी किया क्रि "कामापकी" शष्दसे 
शरद्धा कौ प्रेक्षा मरधिक कमनीयता, रमणो प्नौर नुवीनवा का परिचय भिता 
है) शस सम्बन्ध सेप्रमाद जीके पुत्रश्री रत्नृश्चकरने जिल टै क्ि~वु लोग 
कत्ते हैषि प्रसाद जौनेद्सकाव्य कानाम्‌ पहने श्रा र्ताया, देता नदी! 
पाप्लिपिके मूखपृष्ठ पर कामायनो (श्रदा) श्रस्तिदै। शढाकेननि स्वरू 
मे उका काम गोप्रियस्वरस्पहो फविके भ्रभिहिन रदा, इनतिए वह योरवाी 
नाम कामायनी विरति हषादहै सष्टिमूल कामके वृत्तिनचार समग्रता बा निश्यन 
पपानवन जैसा ङि काव्यमे हुमा दै, "कामायनी" द्वारा हो यन्तो स्क्तापा 1 





फामापनी, प्राग्रप, पर ७ 


रसयोजैना तथा श्षित्प तत्वे २३५ 


भरतः "काम काव्य कानाम कामायनी कवि की ष्टि से उसक्री कल्पना के सार्थ 
ही साकार हुभरा, किन्तु "कामायनी" कौ तत्त्व-दविति श्रद्धा है प्रतएव कोष्ठकमे शरदा 
लिली गया 1१ इत प्रकार काव्य का नामकरण पात्र एवे काव्य कीं मूल मावा 
परं श्ाधृत षम के कारण सर्वथा उपयुक्त है । 


२. सगे -सयोजन 


कामायनी" की सम्पूणं कथा १५ सर्गाँ मे चिभवत ह । प्रत्येक सरमे का नाम- 

करण मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियोके प्राधारपर्‌ क्यिागयारहै जैसे चिन्ता, प्रशा, 
शरद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इडा, स्वप्न, निवेद, ददन, रहस्य श्रौर 
परानन्दे । ष्कामायनीःके संगे-म की एक मह.वपुशं विशेषता यह है कि उनके 
हदि फयानक के सूपक तत्व का विकास वडी सफ़लतासे हुग्रा है । प्रत्येक से फा 
मनोवैक्ञानिके भ्राधार होते हुए मी केवि ने उनकी पूर्वापर श्रन्वित्ति को बनाये रा 
है । केयाकाजो सूत्र एक सगं में समाप्त होता है, उसी का विकसित प श्रागामी 
सगो भे मिलता है। प्वृत्तिमूलक विकासकी दष्टिसेतोसर्गोका व्रमश्रीरभीं 
प्रधिक उपयूक्त दिखाई देता ह 1 सर्गो कै नामकरण श्रौर संयोजन फे प्रति 
कामायनी" का रचयिता कितना सजग रहा है. इसका श्रनुमानं इम बातसेटी 
लमाया जा सकता है कि कवि नेसर्गोके नाम निरिचतत करने के उपरान्त भी 
उनमे परिवसेन किया चा । उदाहरण के लिए "कामायनी के ववर्म" सवर्प" श्रीर्‌ 
"निवेद" सर्गों के पूरवे नाम ये क्रमशः "यज्ञ", “युद्ध' श्रौर स्वीकृति" (सन्षि) १२ दस 
परिनेतेन मे निश्चय ही कवि का कु उद्देश्य रहा होगा } जैसे "यज्ञ" शब्द 
कर्मं काण्ड फ वोपकदहै भौर उसका एक सीमित प्रथं ही लगायाजा सक्ताहै 
भ्रतः कविने यक्षके स्थान पर व्यापक भाव वाले "कर्म॑" दाव्दका प्रमोग करिया। 

दसी प्रकार “युद्ध शब्द बाह्य व्यापार काही परिचायक है जवकि संपर्प' सन्द 
केद्वारा भन्तर बाह्य दोनो प्रकारके संधो की व्यजनाहोती है 1 युद्ध की परिरति 

संधिमे होती रै इसलियै सभवततः कवि ने पहले स्वीकृति" या "सन्धि" नाम 

रखा था विन्तु कालान्तर भे उसने सोचा होगा कि "सघ्पं' पौ समाप्ति के पश्चात्‌ 

मानय जिस शति मावसे पूरित रोता दै उसके भ्राधार पर 'सन्विः की श्रपे्षा 


निवेद नाम ही उपद्ुक्त दै } "कामायनी" शे सर्म-संर्या काव्यया्व्रीय दध्टियेमी 
उचित है। 


१. जनभारती, वपं १२,भ्रक १, सं* २०२१, पृ०५ 


जनभारती (वरेमासिक) वपं १२ भ्रव १मे श्री रलनदांकर प्रसाद वा लेख. 
कामायनी मे सर्गो का नामपरिवर्तन, पृष्ठ ४ 


२३४ हिन्दी के श्राधुनिक पौरासिक महाकाव्य 


उपयुक्त रोके प्रतिरिक्त "कृमापरनी" के 
रहस्य' श्रीर शयानन्द' समं कै चिपुर-मिसनं श्रीरनटर 
श्रदुभूत र्पकामीम्रामासे मिलताड़ै। हास्यरस! 
है । इसका कारणा कवि का चिन्तनतील एवेयमो 
कामायनी" मै रस गापौयं एव उदात भाव-षष्टि का 
मित्ता है) "कामायनो' को रस तिमत्तिके लिए भ्र 
श्रवुभाव सवारी भावोज्रादि रपर प्रवरफवो कीकविने, 
कीरै । प्रसाद जी फे रससिद्ध कवि ह किगश्रनेव 
उौपन श्रादि विभावो ्रदवा मचारी भावो की सम्य" 
हो गयी है । उदाहरण के लिपु “लज्जा, नामक सज 
मामिकढम्‌ स प्रस्तुत किया कि वह्‌ प्रकेता हौ रसोद्े "४ 
+कामायनौ' कौ रक्त निष्पत्ति इतनी प्रखर प्रर पृष्ट 
पाठक कासहूनमेदही स्राधारणीकरण हौजातादहै 


कलापक 


समकर -“कामायनो' का नामकरण प्रात्रुमत भा 
मटाकाव्य कौ नायिकाश्रडादै। शरदा कामकीषु 
हो महहै। जैसा किम्रस्ादजी ने स्वय तिषा ह~“ 
श्रद्धा कामगौत्र की वालिका है इसलिए श्रदानामरे 
जाता ।* यद्यपि काव्यदेः नायकमनुरहै किन्तु उ 
गेणएत्र मानवकेसखू्पमेरहीचिव्रित क्ियागयादै। 
रव्हमनुगीही नही वरन्‌ सम्दूर्णं मायेव जात्तिकीो 
कै चरिप्रकीप्रपुना प्रौर म्हताकौ टदष्टिसे काय्य 
षर्दथा उपयुग्न है । दमे भर्िरिश्त काव्यम 
एमी क्विने "कामायनी" नामकरण इषलिएभी 
शटा को प्पेधा धप फमनोयत्ता. रमणीत्ता श्रीर्‌ 
है। क्म सम्यन्प्‌ मेप्रसाद जवे पूश्रथी < ॥ 
कत्ते हैकि प्रताद जीनेद्रमक्ष्य वानाम षहः 
फाप्ल्निपि रे मुरदृष्ट परर कामायनी (श्दर) भा 
पेपफाकाप गोतरिपस्््यहु कविष्रो भमिति 
नाम बसापनो विहििदरूभारं सद्धिमूत कामवे म्‌ 
वरासायन मेगा काव्यम हुवा रै, 'कमापनी' ५ 





बमन, ध्रानुन, ०५ 


योजना तया लि तत्त २३५७ 


सामी श्रपोग दिया णया ह; सेने गै, ययार, दौव पिद्दला पहर, पराई पादि \ 
दो को मपुर बनाने मे लिये उनरे स्पको भी वित पिषाहै जने सीर ४ 
हर. स्कान मा यृस्वयान, पालस्य या पालय परौर निवत मा निय परारि । 
सोकल प्रौर पृहावरा बे प्रयोग दारा मापाने सजौयता उत्पन्न करने का 
परमायनीकार्‌ ने प्रयास रिया, जमे-जीयन गा दायाद वैटना, वीत मपा 


घटका, मच जविगी पिर परधेर, उत्वे रोए सड हए, एट मया हाय ते प्राह 
ठीर भादि। 


„` कामायनोमे विदेशी धाच्द दरमोग वा एवदम परमावह 1 केवल "प्रादा सरग" 
भे ^मोवन कौ छातोमे दागः नामक पक्तिमे फार सीकेष्दाग' दाब्दं क प्रमोग 
माह । कहो कहौ वामायनो फी मापा विलष्ट नी हो गईहै1 रेमा वही मा है 
भहा फवि षौ गूढ मायो की रहस्यमय श्रभिव्यति के लिए नवोनश्रौर भ्रपरिचितत 
भरतीको का प्रयोग करना पडा है 1 "कामायनी क्तौ भापाका विदिष्ट गण उसकी 
भाव-सप्रेषण शास्ति है । सम्पूणं काव्यम कटी मी भाषा िधिल नही हृरद) 
श्वामायनी' कौ मापा प्रसादजो षीदौ नही स्पूं दछायावाद की मापा-शततिएव 
साम्य का प्रतिनिधित्व वरतो) 


भाषाको माति न्कामायनी" कौदौलोमे छायावादी काब्य-शैलो की प्राय, 

सभो विशेषताए वि्यमानर्है\ प्रसादजी की शनीमे भ्रलकारो का बाहुल्य ६, 
किन्तु उनके वारण शैली कहौ करिलष्ट नही हई है षयोकि लाक्षणिक प्रयोगो के 
फार शैली मे सवता श्रा हैश्रौर मधुर श्ष्दो ने उसमे चमत्कार उत्पतन किक 
है। कही कही "कामायनी" मे गरपिति लम्बे लम्बे एव सयुक्त वाक्यो काभी 
प्रयोग रै, जैसे "लज्जा" सगं फो ५० पक्तिया सिलकर एक वाक्य का निर्माण करती 
है । एसे स्थलो पर श्रययोचमे चधा उपस्थित होतो दै प्रसाद जीने प्रसगोके 
श्रनुूप ही विभिन्न दौलियोका प्रयोग किया है! "चिन्ता" सर्म मेयदि म्फन 
हौली हेतो "लज्जा स्मे श्रल्तत, श्रौर इडा" सर्गमेहोली फा रूप प्रगीतात्मव 
लोमयारै। कामायनी को धौली को उत्टेखनीय चिज्ञेपता उसकी श्रभिन्यजना 

प्रणाली है कामायनोकार सूद्मसे सूक्ष्म श्रनुभूत्तियो का ससर्लता वै सायश्रमि- 

व्यदरत क्रसवारै। इसोमे कामायनोकी भापाल की सफलता का रहस्य 

निहति । निष्वपे स्पमेकटाजासवताटहै वि कामायनी कौ भाषा-लेली प्रसाद 

जीवधैस्वयकी कशेलीहै। उन्होने किसी परम्परागतकागय शैलो या पद्तिका 

भ्रनुसरण न करके ्रषनी प्रतिमा प्नौर साम्ये के बल पर दौलौ को भव्यः उदा 

एव गदमापूौ बनाया है । डाणप्रोमशकर कै शब्दो मे "व्मापा-वैलो सभोमे 

न्कामायनी' एक मोनिक्ता से अनुप्रारित है। उसकी कान्या्त्मक शीली में 

चयामावाद की समस्त निषूतियो वोक्वि नेएक महान कलाकार के भाति 
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३ माषा-्नलो 


काप्रायनी" मे मापाश्रौर शैलो का उदात्त खूप मिता ई। (वामायनी" 
की भाषा सम्पूणं काव्य शुरो से श्ल प्रौर श्चास्यीय ष्टि से सम्पन्नं है। उसमे 
गम्भीर मावो ्रौर श्रनुभृत्तियो को श्रमिव्यवत क्रनेकी पुरं षित प्रौर सामथ्यंहै 
"कमयनी" मे प्रसादजी की भाषा का प्रौदतम ख्य मिलता है। प्रघादजी मे शब्दो 
के सुन्दरचयन, भ्रलकासे कै उचित प्रयोग, व्यजनाशविततकी सयक श्रभिव्यवित श्रौर 
दरौली की रमणीयता श्रादिके द्वारां भाषाको सव प्रकार से सुन्दर श्रौर सरक्त 
कियाद । प्रसादेजी की प्रापा की कतिपय विकेपताएु इव प्रकार है-- 


कामायनी" की भाषा का मुख्य ग्ण उसकी लाक्षणिका है) इसके 
श्रतिरिक्त ध्वन्यात्मकता, चित्रमयता, गीतात्मकता, ्रालकारित श्रादि श्रन्य चिरौप- 
ताए भी विद्यमान । "कामायनी कौ भावा मे मृत्तंभावो के श्रमूत्तं चित्रभरकिति 
करने की ब्रशूवे क्षमता है; उदाहरणे लिये रजनी को “इन्द्रजाल जननी" चिन्ता के 
लिये श्रभाव की चचल वालिका", श्रादि विशेषणा दण प्रयोग भाषा सौन्दयंकी 
श्रभिवृद्धि करते ह । छायावादी मापा-पद्धति के श्रनुकूल प्रतीकात्मक श्रयोग भाषा 
की व्यजना शविति की भ्रमिवृदि मे सहायक हए है । यथा-- 


"मधुमय वसत जीवन वन के, वह श्रतरिक्ष की लहरोमे) 
कथभ्राये थे तुम दुपकेसे, रजनी कै पिदधे पटो मे। 
तुम्हे देखकर श्रि यो, मतवालोः कोयल बोली थौ ? 
उस नीरवता मे श्र्साईं कलियो ने असिं खोले थी।? 


इन पक्तियोमे बसत यौवन का, रजनी का पिदा पहर किशोरावस्या 
का, मतवाली कोयल सौन्दर्यं की श्रौर कलियाप्रेम की प्रतीक है) 'चिन्ता' भौर 
लज्जा" कै रूपचित्रोमे भावा की विचित्रमयता दृष्टव्य है । ्र्तकारिक प्रयोग 
तो कामायनी" मे सर्वत्र राव्य । 'कामायनीण कमो भामे माधुर्ये श्र व्रहाद 
गुखो की ही प्रधानता है " किन्तु "छं" आर ष्याः रादि सर्गो मेभ्रोजयरणी 
दिखा देताहै। जहा त्तकं शब्द चयन का. सम्बन्ध है,साद जीने खदी बोलौ 
भाषा के तत्सम परिष्कृत भ्रौर शुद्ध स्योंकोहीश्रयुक्त क्रिया) 


श्रधिकादा स्थलो पर प्रसाद जी ने तत्सम शब्दो के स्यान पर तदुमेव गाब्दो 

+ त » किरण 
का प्रयोग किया है नैते सत्या कः "सकण स्वप्न का 'पप्ना करण का 
"किरः, "पीडाः के लिये ष्पीरः म्रादि 1 परम्परमित साधारण योलचाल के गन्द 


१ कामायनी काम सगं, पृण ६३ 
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कभी प्रयोग फिया गया है; जैने मैल, बयार, दवि पिदधला पहर, पराई भ्रादि। 
द शमदो को मधुर बनाने के लिये उने ख्पन मी विदत मिया है जैसे तीर | 
तीरे, मुस्कान फर पुस्वयान, प्रातस्य का भ्रालसंब्नौर निर्वेलका निवत भ्रादि1 
सोकोक्ियो भ्रौर पृहावरोके प्रयोगाय भाषा मे सजौवतां उतपन्न करने का 
कयमायनीकार ने प्रयात किया दै, जंसे-जीवन का दाव हार वैठना, वीत गया 
घटका, मव जावेगी फिर प्रयेर, उसके रोए खडे हए, एटट गयादहव ते श्राह 
तीर भ्रादि। 


फामायनो मे विदेदी शब्द प्रयोग का एकदम भ्रमाव है । केवल भ्रागा सर्ग॑" 
मे “जीवनक दछाती के दाग नामक पत्ति मने फार्सीके ष्दाग' शाब्द का भ्रपोग 
हृ्रा है 1 कही कही कामायनी की भावा विलघ्टभीहोगर्है1 एेसा वही हुषा है 
जहा फवि को गूढ भावोकी रहस्यमय श्रभिव्यति के लिए नवीनघ्नौर श्रपरिचित 
प्रतीको फा प्रयोग करना पडा दै । "कामायनी कौभापाका विशिष्ट ग्ण उसकी 
भाव-सप्रेषणा दक्ति है) सम्पण काव्यम कही भी भाया दियथिल नही हुई दै 1 
च्कामायनी" की आपा प्रसादजो की ही नही स्पूं छायावाद की भापा-शक्तिएच 
सामथ्यं काप्रतिनिधिरव करती रै। 


मापा कौ भाति भ्कामायनी' की दलो मे छायावादी काव्य-्ैलौ की प्राय 
समी धिहोपताएु विद्यमान) ्रसादजी कीषोनीमे प्रलकारो का वाल्य है, 
मन्तु उनके वारण गली कटी तरिलप्ट नही हृ दै वयोकि लाक्षणिक प्रयोगो.कै 
कारण शली म सजोवता श्राईहैश्रौर मधुर शब्दो ने उसमे चमत्वार उत्पत्त किया, ; 
हि । कटी कही (कामायनी' मे गुप्ति लम्बे सभ्ये एव सयुक्त वाक्यो कामी 
प्रयोग रै, जसे लज्जा" सगे की ५९ पत्तिया मिलकर एक वाक्य का निर्मार करती 
है 1 रेते स्यलो परश्रयेवोघमे वधा उपस्थित लोत्ती है । भसादजीने प्रसगौोके 
श्रनुरूप ही विभिन्न शैलियो का प्रयोग कियाटै। "चिन्ता" सर्गे मे यदि प्रम्फन 
सेली हतो "लज्जा" स्मन श्रवछ्ृत, भ्रौर डा' सगेमे शली ास्प प्रगीताद्मव 
होगयाहै। "कामायनी" को पेली को उत्लेखनीय विशेषता उसकी श्रमिव्यजना 
प्रणाली है कामायनीकार सूध्म से सूम श्रनुमूत्तियो को सरलता वे साथ भ्रभि- 
व्यद्तक्रसवाटै। इसोमे कामायदीकी भापा-दौली की सफलता का रहस्य 
निहित दै । निष्के स्पमे कटा जासवता दै कि कामायनी की भापा-दोली प्रसाद ' 
जौकौस्वयकौ डली है1 उन्होने किसी परम्परागतका-यदौलीया पतिका 
श्रनुसरण न करके श्रपनी प्रतिभा प्रौर सामथ्यं के बल परौली को भव्य उदात्त 
एव गदमाप्ण वनाया है\ डानप्रोमदकर कै शब्दोमे ““मापा-रौलो सभीमे 
न्कामायनीः एवं मौलिकता से भनुप्राशिति है 1 उसकी काव्यात्मक शौ भँ 
छायावाद को समस्त विसूत कोक्वि ने एक महान कलाकार बण भाति 
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शग्रहित कर दिया: वह्‌ उस युगकरा प्रतीके षन गई, जोक्ललाग्रौर जीवनके 
सामजस्य मे प्रयत्नश्चीलत रहा है ५०५ 


४ श्रलक्रशर योजना 


कामायनी" की मापा-रेखी के प्रसाधनो मे श्रलकारो फा महृस्वपुं स्थान 
है) (कामायनी' मे विमिष्न प्रकारके खन्दाथलिकारो का प्रयोग हूघ्रारै 
कामायनीकारने भ्रलकारोका प्रयोग केवल बाह्य सौन्दर्ये की वृद्धिकै तिषेनही 
किमा, भ्रपितु श्रपनी गूढ सौदर्यानुमूतियो को भ्रमिव्यक्ति देते के लिये ही किया है । 
कु प्रमुखे श्रलकारो के उदाहरण निम्न प्रकार दहै - 


शनुपाप् 


क्षितिन~माल का कुकुम मिटता मलिन कालिमाकेकरसे, 
कौकिल की काकली वृथाही भ्रव कलियो पर्‌ महराती1२ 


यक 
तरुम भूल उरोगी लत्िका-सी, कम्पित कर मुल-सीरमभ तरय, 
मे सुरि खोजता भटक्‌ गा, वन वन बन कस्तुरी 13 
श्लेष 
इ द्रनील मणि महा चपक था, सोमरहिते उल्टा सटका 1 
भ्राज पवन मृदुसास के रहा, जैसे वीत गया खटका। ४ 
उपमा 
उपा सुहरे तीर बरसती, 
जय लक्ष्मी सो उदित इई।* 
उस्पर्षा 


बार वार उस्र भीषण रवसे, कती घर्ती देख विशेष, 
मानो नीड व्योम उताहो, श्रालिगनके टतु प्रहेप 1९ 





१, डा०प्रिमशकर-प्रसाद क्रा काव्य, पू ४२५ 
कामायनी, स्वप्न समे, पृ* १७५ 

वही, द्या सर्ग, धू १५३ 

वही, धातासि, पृण २४ 

वही वही ग्पृ* २३ 

वही, चिता समे, ¶० १४ 
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हप 
सध्वा-घनमासा सो सुर, भ्रोढे रग-विरंगी छीट, 
गमन-चुभ्विनी शैल श्रे णिया, पठने ह्‌ तुषार किरीट १ 
षरिरौधाभात 
लालय वन सरल क्पोलोम, श्रो मे म जन-सो लगतो" ् 


श्रथवा 
जागृत या सौन्दथै यद्यपि वह्‌, सोती थौ सुङ्ृमारी । 


मानवी कर्ण 


“मृत्यु, प्रो चिर-निद्रे । तेरा. भ्रक हिमानी-सा शीतल,४ 
श्रथवा 
यह्‌ विवरणं मुख तस्व प्रकृति का, भ्राज लगा हते फिरसे 1४ 


उपये.कत श्रलकारो के प्र्तिरिकन सन्देह दृष्टात, व्रिषम, उल्लेल, वीप्सा 
भादि प्रनेक श्रलकारो का प्रयोग काव्यम हप्र है! मृत्तं के लिये श्रमूत्त शरोर 
प्रमृतं कै लिये मूर्तं उपमान भी कामायनीकार ने प्रस्तुत क्यिदहै। "कामायनी 
कै प्रलवारोमे कही मी कुःरमता नही दै । वे रमणीय, सरस श्रीर काव्य के कला- 
पकषकीप्रमभिवृद्धि मे सहायक ै। 


५. छन्द-विधान क 


ग्कामायनो" मे प्राचोन रौर नवीन दोनो प्रकारके छन्दो का प्रयोम हृभ्रा 
६ प्राचोन चन्दो मे ताटक, पादाकुलक, रूपमाला, सार, रोला भ्रादि न्दोका 
प्रयोग दुश्नादै1 "कामायनी" का सवक्ते प्रधरुव द त्ाटकं दै 1 “चिन्ता' 'प्राशा, 
पस्वप्न" श्रीर्‌ "निकेद' सर्गो मेदषीका प्रयोगहृग्रा दहै! श्धद्धाः सगंमेभ्यमारं 





कामा-नो, भ्राला सम॑, प° ३९ 
वही , लज्जा सर्ग, पृ० १०३ 
वही „कर्म सं, पृ श्रष 
वह , चिता सर्गं, पृ० १८ 

वही , श्रा सगं, प° २३ 
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तया "कामः भ्रौ र' लज्जा" समे मे पादाकुलक छन्दो काप्रयोग ह्राद व्वासिभ' 
न्ने रूपमाला, "सवप" मे रोला तया न्कर्म' मे मारदछन्दका प्रयोग कुच सर्गम 
मिश्रित छन्दो का भी प्रयोग है । उदाहरण के लिये श्वा" सर्म के प्रथम चरणमे 
पादाकरुलक प्रौर द्वितीय चरण मे पद्धरि छन्द का प्रयोग हूमह 1 पादाकुलक ओर 
यद्रि दोनो मे सोलह मात्राए होती है शरीर दोनोके सयोग से प्रसाद गीने 
मिधित छन्द का निर्माण कियाद । जसे 


चल भर की उस चचलता ने,खो दिमा हदयका स्वाधिकार । 
श्रद्धा की श्रव वह मधुर निशा, फलाती निष्फल अ्रधकार 1१ 


शरानन्द' सगं मे प्रसाद जीके “्आाय्‌' काव्य कौ भाति एक सगीतात्मक 
का प्रयोग हा दै) इसमे कुल मिलाकर २८ मात्राए होती है जिने १४१ ४ 


छन्द का 
कते श्रन्तर का विराम दिया जाता है । जसे 


नवलता था धीरे धरे, बह एक यात्ियो का दल, 
सरिताके रम्य पुलिन मे, गिरि पयसे, ले निज सम्बल ।*९ 


न्कामायनी' के छन्द-विधानमे प्रसाद जीने सामान्यत प्राचीन मधुर 
को प्रमोगमे तिया है1 प्रसाद जीने प्रत्येक सर्ग के प्रत मे च्व 


दन्दो 
दन केकी शास्त्रीय पद्धतिका म्ननुपालन नही किया है। उनके छन्द 


परिवर्तः 

विधान की विशेषना यहं है कि वह भाषा, भाव एव विपयानुरूप है । श्रालकारिक 
आआपाके कार्ण श्रनेक स्थलो पर छदो मे सगीतारमकण बे गण काभी समविश 
रोमयादै। 

निष्कष ` 


तस्वकी श्व्टिते व्कामायनी' सम्पू हिन्द काम्य 
धायरी श्रैष्टतम काम्यति दै 1 कलाक उपलव्ियो की दष्ट से उसे हिन्दी 


ङ्धीया मासतीय कान्य हृतियो मे ही नहो, वस्‌ विश्व-काव्य की धरेष्ठ गूतियो 
के साय रखकर देष्ठा-परवा जा सकता 1 सरम-सयोजन, वस्तु -व्न, भाव 
चिश्रण, सोन्द्मे-निरूप, प्रदृति-चिवण मापा-कैनी की सूप सज्जा, मनस्तत्व 
क्ीर्प्राष्ठा, श्रलंकार-योजना, छन्दः 'कामायनी' के 


-विवान श्रादि समी दृष्टयो से 
शिल्प तत्तव वा सु^रर समढन हुम्रारै1 


# 
१ लिष्कफील्पमे चित्त 


्कलादमक कान्य सौष्ठ्य की ध्यापवता 


१, कामायनी, द्या सर्म, पृण १३९ 
२. वटो र प्राननद र्म, ¶* २७० 


रसयोजना तथा शित्प तत्त्व २४१ 


भ्रीर महत्ता के कारण "कामायनी" महाकाव्यो के इतिहास मे एक सवया नवीन एव 
स्मरणीय श्रध्याय जोडती हुई विरवकाव्य को सीमा मे प्रवेदा करती है ।'" 


व्कामायनी" का कल -शिल्प इतना उन्नत भ्रौर उदात्तटै कि वह्‌ कभी 
भी धूमिल नही हो सक्ता । प्रसाद जीने काम्य की विस्तृतं पट भ्रमि पर उस 
विराट सधी तुलिका से श्रपने (कामायनी के) चित्र भ्राङेहैः जिनके रग नक्रभी 
धुधलेहो सकते है श्रीरन कभी रेखाए ही मिट सकती है ।२ 


मस्तु, कहा जा सकता दहै कि कामायनी के समान कव्य-गीरव श्रौर 
कलात्मकं गरिमा छक रची जाने वाली कन्य-छकृति की हिन्दीमे श्रजभी 
प्रतीक्षा है । 


कुरषोत्र 
प्रकूति-चित्रण 


कुरुसेत्र' एक विचार प्रधान महाकाव्य है। प्रस्तुत काव्य का समस्त 
भावात्मक सौन्दयं उसकी विचार कल्पना को ही केकर है । कान्य मे प्रकृति चित्रण 
किसी विशेष पदत्ति या प्रणाली को श्राधार वनाकर नही हृप्राहै। नही 
प्रकृतिनिरूपण कवि काध्येयहीहै। प्रसपवश्च काध्यमे प्रकृति के कतिपय चिध्र 
भरवश्य प्नागये है, जिनमे केविके प्रकृति-चित्रण-कौशल का साक्रेतिक परितचेम' 
श्रवदय मिल जात्ता द! काव्य मे विचित्त प्रकृति का स्वरूप भीपरा प्रौर्‌ शर्मिमय 
ही है 1 दवितीय सरम मे भीष्म पितामहे युधिष्ठिरसे कशा (तूफान) के प्रतयकारी 
रूपका वेन तिम्नाकित दाव्दोमे करते है :-- 


श्रौ" पुधिष्िरमसे कहा-तूफानदेला दै कमी? 
क्सि तरह्‌ भ्राता प्रलय कूए नाद बह करता हुषा, 
काल-तावनमे द्रूमौ को तोडा, मकभोरता, 
भ्रौर मूलोच्छेद करमर पर मुलाता क्रोध से 
उन सहलो पादपो को जोक्किभ्ीणाधाररहै? 
रुष्ए शाखाए द्ुमोको हरहरा कर दरती, 
हट गररते शावक कसाय मीड विहंग के, 
श्मगमरजाते बनानी के निहित तश, पत्म से, 
चिन्न पूलो के दलो से, पक्षियो की देह पे।3 





१, भगाप्रसाद पराडे--बीसवी दती कौ थेष्ठतम वाय्य-हृति कामायनी परप 
२. शची यानी शट -वेचाग््वि, ° ११६ 
३ वृष्यो, द्वितीय ममे, पू २१ 


२४२ दिन्दी व श्राधुनिक पौरारिक महाकाच्य 


पचम सर्ग केप्रारम्भमे क्विने प्रकृति वै रौद्रद्प काएक शरीर चित्र रिति 
कियादै- 


ष्पर, हाय, यहाँ भौ धक र्हा श्रम्बर रै, 
उड रदी पवन मे दारकः लोल लहर हैः 
कोलाहल-सा श्रा रहा काल, गह्वर से, 
वाडव का रोर करल शुन्ध सागर से 1 
सध्ै-नाद वन-दहन-दारू का भारी, 
विस्फोट वद्धि गिरि का ज्वलन्त भयकारी ॥१ 


प्रकृति के सवेदनात्मक रूप का भी विचरण कविनेक्रिा है1 महाभारत के गुद 
की समास्ति पर पृथ्वी ्रौर प्राकार दोनो विषण्ण है 1 दिक्षाग्रोमे गम्भीर 
उदासी है-- 


"रण शान्त हृभ्रा, पर हाय श्रभी भी 
धरा श्रवसन्न, उरी हुई है, 

नरनारियो के गूख-देश चै नाश की 
चछाया-सी एक पडी हई हैष 

धरती नभ दोनो विषण्ण उदासी 
गभीर दिशामे भरी हुई, दै 

कुच जान नही पडता, धरणी यह्‌ 
जीवित्त है कि मरी हुई दै \ ५ 


ककुरकेत्र' मे दिनकर जीनेश्रकृति के चित्रण की श्रपक्षा उसकी क्षत्तिका 
य्न श्रधिक किमा है । एक. मकार से प्रकृति नियतिका ही द्रस्य ख्पदै। 
वह मानव कल्याण के सम्पूणं वैभव कोषएक कोपको भाति सयोनित विय 
हुये है । मानव सभ्यता की प्रारम्भिक श्रवस्याने कृति की सम्पू देन नि शुक 
कूप से समो को प्राप्त यी । भूमि ञी उसी प्रकार सभीको सुलभ थी जंसे भ्राज 
जल श्र श्रनिल निर्विघ्न प्राह है ।* विन्तु मनुष्य भ्रकृति पर श्रविकार करता 
भया शौर भ्राज स्थिति यह दैकि चादि, विद्यत, वागु, ताप सव भर उसका 
प्रधिकारदै ¢ 


~ 
१ वुस्द्र, पचम सर्गं , पृ* ७५ 
२. वदी, पचम सर्म, पृ० ८४ 
३. वही, सप्ठम सगं" पृ ११८ 


रसयोजना तथा शिल्प तत्त्व २४६ 


पप्कृति पर सर्वत्र है, विजयी पुरुप श्रासीन 
हैक्धैनर केकरोमे वारि, विदत, भाप, 
हुक्म पर चढता-उतरता है पवन का ताप 

है नही बाकी कही व्यवधान, 

लाघ सकता नर सरित्‌, गिरि, सिन्धु एके समान ।१ 


यही नही श्राज पृथ्वी का प्रत्येक उपकरण मनुध्य की पहुच मे है :-- 
श्यह मनुज, 
जिसका गगनपेजारहाहै पान, 
कापते जिसके करो को देख कर परमाणु) 
खोल कर श्रपना हृदय निरि, सिन्धु, भू श्राकाश 
है खना जिसको ऊक निज गुद्धतम दतिहास \ 
€ > > 
एक लधु देस्तामलक यह भूमि मडल गोल, 
मानवो ने पढ लिए सव पृ जिसके सोल ।*२ 


स्तम सगे मे प्रकृति के भ्रनन्त कोप का वरेन करते हये कविने कहा 
है किप्रकृतिमे वैभवका श्रनन्त कोप दहै! भकृति-सम्पदा का निरन्तर उपभोग 
करम पर भी वह्‌ कभी समाप्त नही हौ सकती । प्रथ्वी से प्राकार तक जल, प्रकाश, 
भ्रौर पवनन कभी घटते है न सिमटते है । पृथ्वी प्रत्त, घन, फल, एल श्रौर रतेन 
उगरसने बाली है, पर्वतो मे रल भरे द्ये है! समृद्रमे मृक्ता, विद्रुम श्रौर प्रवाल 
विखरे हये ह; उनका उपभोक्ता केवल मानव है - 


"यह धरती एल, फूल) प्रत्त, धन, रतन उगलाने वाती, 
यह्‌ पालिका मृगव्य जीव की, भ्रटवो सघन निराली 1 
तुग्षुग ये दील क्रि जिनमे, हीरक-रलन भरे दैः 
ये समुद्र, जिसमे मुक्ता, विद्रूप, प्रवाल बिखर ।3 


दस प्रकार बुखुदोत्र मे प्रकृति के युन्दर संशलिष्ट चिव्रभी द षिन्तु वहत 
केम) इन चित्रोमे दिनवरजीके प्रहृति-चिघ्ररा-कौरल का परिचय तो मिलता ही 
दै सायही प्रकृति फे सम्बन्य मे उनको विचारधारा काभी परिचय मिल जाता 
है। 
१. बृुर्दोव, पष्ठ सगं, षृ० ९६ 
२. बही वहोः ,पृ* र्र्‌ 
३. यही, सप्तम सर्गे, १० ११२-१३ 


२४४ हिन्दी क श्राधुनिक परौ रारिक मह्यकाव्य 
रसं परिपाक 


कुरुकत" मे सुनिश्चित प्रवन्ध-योजना का भ्रमाव होने के कारण यह्‌ कहना 
बहुत कठिन है कि काञ्य मे प्रवान रस कौनसा है। वस्तुत. कुर्व मे क्रिसीन 
फिसौ माव की योजना प्रत्येक काव्य खण्डमे टोती ययी है यही "माव" अन्ततः र 
वनते गये है । च्रकेत्र' मे सभी रसतोनही, हा वीर, वीभत्स, मयानक, रौद, 
करुण श्रौर चरन्त रसो की व्यजना अ्रव्य उल्ले्नीय है । सम्पूर्णं रसो की स्थिति 
पर सुलनात्मक हृष्टि ते विचार किया जायतोकाव्यमे वीर रस्त की एक श्रविन्चि- 
न्न धारा दिलाई देती है । जिसके श्राधार पर कान्य मे मीर रस को प्रधानता एक 
सीमा तक स्वीकारकी जा सकत्रीहै। 
वोर रसं 


मीष्म पितामहं भ्नौर युधिष्ठिर कं सवादीमे मनेक स्थल परवीररसकीं 
सुन्दर व्यजनो हयी है । भीष्म पितामह का निम्नाकित कथन रष्टव्य है.-- 


%“कायरो-सी वात कर मुभको जल मत, भाज तक, 
है रहा श्रादशं मेरा वीरता, बलिदान दही, 
जाति-मन्दिर मे जलाकर शूरता कौ आरौ, 
जारहाहु विश्वसेचढ युद्ध केटी यान पर 1१ 
वौभत्स रस 
“रुधिर-सिक्त, अचल मे नर के खण्डित लिएु शरोर, 
मृतवत्सला विषण्ण षडीहै धरा मौन, गम्भीर । 
सडती हृद विपाक्त गन्व से दभ धुटता-सा जन, 
दवा नासिका निकल भागता है दरूतति पवमान ॥"*र 
कररण रसं 
द्वितीय स्मे कै श्रारम्भ मे भरीप्म पितामह के समस पुचिष्ठर्‌ ग्रपने यन्पु 
वान्धवौ के निधन पर जो शोक माव व्यक्त करते ह उसमे करण रपत की सुन्दर 
प्रभिव्यकिते हई 2ः-- 
""वीर-गति पाकर सुपौधन चला गयादै, 
द्द मेरे सामने श्रषेप ध्वस का प्रसार, 
ष्टोडमेरे हायमे शारीर निज प्राएाहीन, 
व्योम मे वजावा जय-नुन्दुमि-सा वार~वार, 





१. शर्मेय, द्वितीय स्मे, प° २७ 
२ वदी, पम सग, धर ८१, थ्दर्‌ 


रस्योजना तया शिल्प तस्व २४५ 


शरीर यह मृतक शरोर जो वचा है सष, 

डेप-दुप मानो पूदता ह मृफसे पुकार- 
विजय का एर उपटारमे वचा ह" बोलो, 

जीत किषकौ है ग्रौर किसकी हई है हार ?""4 


शान्त रस 


काव्य के पवथ सगे मे युधिष्ठर केमनमे जिस निर्वेद भाव की जागृति 
होती है भर्थात्‌ सासारिक वासनाभ्नो के प्रति जो विरविति काभाव उत्पन्न होतादहै 
ससमे शान्त रसकी चु"्दर प्रमिग्यजना है-- 


“ह होगा महारण राग कसाय युधिष्ठर हो विजयी निकलेगा 
नर सस्छेति रण छिन्न लता पर, शान्त सुधा फल दिव्य फकेगा । 
कृर्लेत्र की धूल नही इति प्रथ की, मानवे उपर श्रौर चकेगा 
मुका यह्‌ पूवर निराश नही, नच धभ प्रदीप श्रवश्य जलेगा ।**२ 


वात्सल्य रस 


„_ काव्य के चुं सग मे भोष्म पितामह्‌ जरां यहं कहते है कि युद्ध भ्रूमिमेषे 
थुनकै बाणे गिरगयये। वे पुत्र वत स्नेह के श्रधीन ये। उने स कथनत मे 
यत्सत्यं भाव की सुन्दर काकी दिखाई देती रै.-- 


शेम श्रधीर पुकार उठा, मेरे शरीर से, मन से- 
लो, प्रपना स्स्व पराथ, यह मुकको भार भिरा, 
भ्रव है विरह प्रसह्य, मुभे, घुम स्नेह-घाम पहुचाभ्नो 13 


धृगार, श्रदुभरत पौर स्यि नामक रसो का कुरुटोव मे भ्रमाव दहै । कुरते मे किसी 
एक रके पूरण परिपाक पैग्रमावमे भी काग्यमे स्वान स्यान पर इतने भ्रधिक 
भावमय स्यत हैक भस्तुते काम्य विचार प्रधान होते हुए भी पाठक कौ रससिक्त 
विषु रहता है 1 कर्सेत्र की रम-योजनाे वीररम कौ प्रमुखताहै। महाकाव्य के 
स्वीय लक्षएो कौ दृष्टि वोर, चान्त या मृगारमे विसो एक्र रमक प्रपानता 
होनी चाहिये} 
~~~ 

१ कुरक्षेव, दरितीय समे, प° १७ 

२. वही, पचम सर्ग, १०६२ 

१ वही, चतवं सरे, पृ० ९७ 


से> हिन्दी कं प्राधुनिक पौराणिकं महाकाच्य 


भाषा शेलो 


रक्तेन" मे साहित्यिक खडी बोलौ का प्रयोग त्रिया गया है) उसक्छे भाषा 
के स्वषूप-निर्माण मे सुन्दर शव्द-चयन, तोकेकिियो एव महावरौ के प्रयोग, 
चित्रोपमता, लाक्षणिक्ता श्रादि का विरो योगदान रहार । 


कुरछेन' की मापा मे एक श्रोर वलक्ष-रास्ति, सस्त, न्यास. ठेलिन्म ऋषा 
ममू प्रादि सस्त शब्दोका प्रयोगदै तो दरू्री रोर िवा, सनसनी, लवान्‌ 
लाचार तुफान, निध्णान तस्वीर, दाम, मजिलिघ्रादि उषे केषश््योकामी प्रयोग 
हाद । इनमे से कत्तिपय को छोडकर चैष शब्द प्रचलित है ग्रौर उनका प्रयग 
भाषा के स्वरूप को सरक्ते बनानेकेलिएहीकियागयादहै। 


ष्दान्द-चयन' कौ सुन्दर अर उपयुक्त योजनाद्वारा कविनेमापाको 

गठित एव श्नितक्ञाती वनाया है + कुरुकत मे कोमल भ्रौरकठोर दोनो प्रकारके 

भाषो की व्यजना हषी है । तदनु्र ही भवाका प्रणो हश्राहै। कविको जहा 

जिस प्रकारके माव व्यक्त करने उसो प्रकारकौ मायाका प्रयोग किवागय 
है । उदाहरण बे लिए निम्न दो स्वल दष्टव्प है - 


“तप्त होता शुद्र भ्रन्त्व्योम पटे व्यविति का, 
श्रीर्‌ तव उठता धपवक सप्रुदायको माकाश भो, 
क्षोभ से, दाहक धृणा से, गरल, ईर्ष्या, द्वेपसे।'१ 
भथवा 
वहीन कोल वायु, कुज, मनकायाक्मीने डोला, 
पत्ता की भुरमुटमे चिपकर, विह्गमन कोई बोला 1९ 
उपयु "कत उ्टरणोमे मपपावे दाना स्पदृष्टव्य है । 


भरोज श्वुरयेत्र' की मापाका प्रदुत पृण सम्पूर्ण काव्य मेप्रोनग्यी 
सोत्तस्विनी सी भरशत दिखार्द देतो है । यया श्रमे भापा-रौली सहज भौर प्रमाद 


शर सम्पत्त भीहै1 भावान चित्रोवमतामभी है; जैपे-- 


नशो की नोक पर्‌ चे हृष गजराजे, 
थङे, ददे मद्डनते, यत्त पन्नमराज-जंचे, 


- 
१. बरष्योव) द्वितीय स्मे, धर = 


२ कटी, चतुव मर्म, १० ६७ 


रसयोजना तथा शिल्पं तत्तव २४७ 


भरणा पर वीर-जीवन का चरगम व्त-मार छनि, 
दवाते काल को, सायास सज्ञा को समि) 


ग्कुरषेत्र" के फेविने शब्दोकी श्रावृतिद्रारा भी भाषा की शचक्रततिको 
बढाया है, जेसे~ 


शूर धमे ह श्रभय दहकते, श्रगारो षर चलना, 
दूर घ्म दै शोरित्त श्रप्ति पर, धर्‌ कर चरण मचलना 
शर धमे कटते है छापी तान, तीर खाने को, 
शूर धमे कह्ने देस कर, हालाहल पी जाने को ॥** 
श्रधवा 
"एकं शुष्क कंकाल, भृतो के स्मृतिनदर्शेन का शाप, 
एक शुष्क ककाल, जीवितो के मन का सताप। 
एक शुष्क कंकाल, युधिष्ठिर की जय की पहचान 
एकं शुष्क ककाल, महाभारत का श्रनुपम दान ।*3 
काव्यम कतिपय स्यलों पर गाव शक्ति कौ उदीप करने वाले प्रसग-गर्भत्व के 
भी भ्रच्ये उदाहरण मिल जाते दै, जेमे .~ 


भीष्म हों श्रयवा युधिष्ठिर, याकरिहौ भगवान, 
बुद्धहो कि भ्रशोक, गाधो किईसु महान" 


लोकोक्तियो एवं महावरौ के प्रयोगसे भी करुरुके्र' कौ मापा मँ सरजौवता 
उतपन्न को गई है । जैसे 

१. "दात श्रपने परस प्मल्तिम क्रोधमे 1" 

२. श्धवस-प्रवरोप पर सिर धुनता है कैन 1" 

३ (सवकी सवृद्धि पितामह हाय मारी गयी! 

४. श्रागयाहो द्वार पर ललङारता।' 


५ रकेन" मे भ्रनेक दौल्यो का प्रयोग हृभरा है । जंसे-प्रन दी" दृत 
शल, तकं शैली मनोवज्ञानिक हौली, घुलनात्मक शली, पून रावृत्ति-दौ्ती, 





१ कुर्सेत्र, पृ ४६ 
१. वही, पृ ६० 
३. वही, पचम सर्ग, पृ० ८१ 
४ वही, पष्ठसर्गै, पृण श्प 


२४८ हिन्दी के प्राधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


वेर्णनात्मक-शेली, नाद्कीय रोली श्रादि। इनमे से कतिपय के उदाहरण इस 
प्रकार है :- 


प्रष्न शेली- 


इसी दौली का काव्य मे सवसे प्रचिक प्रयोग हृश्रा हैः- 
"विसिज्लात या खेल सेमे यह्‌ विनाश छाएगा, 
भारतक्रा दुर्भाग्य छत परर चढा हुमा प्राए्गा ।* 
श्रथवा 
जन्मा है बेह जहा, भ्राज जिक्ष पर उसका शासन है, 
बया है यह घर वही? श्रीर यह उसरी न्यास्रकाधनदहै।'२ 


ृष्टांत शेलो-- 


"हिसा का श्राघात तपस्याने कव, कहां सहा टै? 
देवो कादल सदां दानवो मे हारत्ता रहा टै ।'3 


तकं शंली- 
सप्तमं सगे मे भीष्म पितामह ने भाम्यवाद का खण्डन करते हृषु श्रनेक तवं 
प्रस्तुत किए । साय ही कर्मवादी मनुष्य के परिश्रम के समथैन मे धनेक 
प्रमाण भी दिषु है वहा इस शेली का प्रयोग हा है, जंमे- 
"पूछ किसी माग्यवादी से, यदि विधि-प्रक प्रवल दै, 
पदप्रक्यो नदेती स्वय, वसुधा निज रतन उगलटहैः? 
~ > - 
भ्नर-समाज का भाग्य एक है, वह श्रम, वह्‌ मुज-बल दै, 
जिसके सम्मुख भुकी हृ-पृथिवी, विनीत नम-तल है ** 


क 


१, कुरकेत्र, चतुय सर्ग, पृ ५५ 

२ ची, सततम सगे, पृ ११५्‌ 

३. चही, ततीय सर्ग, प° ३५ 

५. वही, सत्तम स. पृण ११५. ११६ 


रसयौजना तथा शित्प तत्व २४९ 


मनोगेज्ञानिक-शंली 


क्विने जिन स्थता पर भीष्म पितामह भौर धर्मराज युधिष्ठिर के मनि 
सप्पंबद परिव्यक्त रियादहै वहा इषकलीका प्रयोग हभ दै, भीष्म मा कयन 
दैति 
स्समश्ा था मिट ग्या दन, पाकर यह न्याय-विभाजन 
क्ञतनथा टै कहो कमम, कठिन स्मेह्‌ दा यन्न (*१ 


तुलनारमक शलौ 


तृतीय सममे वास्तविक श्रौर वावध शान्ति का निरूपणा करते समय 
शस शली का प्रयोग पियागयादै! 


पृनरावमत्ति शली 


कही कही एक वाक्यांश कौ भनेवं वार भ्रावृत्तिकरवे हस शेली काकषि 
ने परिचियदियादटै।२ 


नटिकीय एव वणंनात्मक दैलियोका प्रयोग काव्य मे बहूतकम हुमा 
है । नारकीय शैली मे, जैते-पचम सगे की प्रन्तिम पक्तियो म धर्मराज युधिष्ठिर 
कहते दै ~ 


“मनु का यह्‌ पृ निराश नही, कव धर्मं प्रदीप भ्रवश्य अछेगा 1/3 
पष्ठसगे केप्रारग्म मक्वि उन्हो शब्दो की भग्रूति फरते हृए प्रन 
करताहै - 
श्वम का दीपक, दया का दीपक, 
वव जलेगा, कव जले, विर्व के भगवान ।४ 


दसं प्रकार कुरुक्षेत्र म चिभिन्न-यैलियो के प्रयोग द्वारा काव्य वे उत्क 
मेतोवृद्धिहयीहौरहै। साथी यैनियो की प्रच्रता एव सम्पतता को देखते ह्ये 
यह भी क्ञात होता है कि, “कुरुकत का कवि दैलियो काधनी है (५५ 


१ एरक, चतुथं सगे, प° ६५, ६६ 
२ वही, पचम सर्गे, प° ८३ 

३ वही, धृ० ४९ 

४ वही, पृ ९५ 

५ दुरेव मीमासा, पू २०द्‌ 


२५० हिन्दी के श्रायुनिक पौराणिक महाकाव्य 


श्रलंकार~-योजना 


कुरुकत" मे श्र्थालिकार एव शब्दालकार दोनौका ही प्रयौग हश्ाहै। 
विङेषरूप से श्र्थालिकारी कौ योजना "दिनकर" के कान्य~-फौशल्त की परिवायक 
है \ अलकारोके भ्रयोगसे भायाके रूप-सौन्दर्यं मेतो अभिवृद्धि हुयौहै, साथ 
ही वे भाव व्यजनामे मी सहायक हए है ) कुछ प्रमुख श्रलकारो के उदाहरण इस 
प्रकार दै - 


उपमा 
श्रो की नौक परर्टे हए गजराज जसे, 
थके द्रे ग्ड मे स्रस्त पन्नगरांज जँसे।"+ 
रूपक 
नर नारियो केमु देशप नादी, 
खाया सी एक पडी हई है ॥२ 
श्रवा 
“नर सस्कृति की रण चिक्र सता पर, 
शान्ति सुधां फत दिव्य फलेगां ॥3 
जसपरेकना 
भ्वाहरसे भागे कशमेजो छिपताहं कमीः 
तोभी सुनता हं श्रटहासि करर काल का, 
भ्रीर सोते-जागत मे चौक उख्ता हं मानो, 
शोरित पुकारता हो भ्र्जुनके लात क्रा।'* 
सन्वह 
"रिवन षदते है वेद कि ऋचा दहनं की? 
परदोमित्त करते या उवक्तिति वदिन जोवनक्ी? 
टै कपिदा धूम प्रतिमान जयीके यथमा? 
याधुधुभ्राता है प्रोष महीप विददाका?५ 
१ षटस्दोव, १०४६ 
> वहा परु* €४ 
३. दही, पृ* द 
४ वही, पृ* १९ 
१. वटी दृ ५७६ 


रसयोजना तया शित्प तत्व २५१ 


प्रतिशयोक्ति 
श्वात पृद्धने षो दविक से जभौ बौरता जाती, 
पौ जाती श्रपमान पतित हो, भना तेजं गवाती 14 


प्रपतूहति 


व्री समामे साज द्रौपदी कीन गर्यो नूटी, 
वह तो यहो वरातभराग थो निर्भय होकर फूदी ॥६ 


श्रसगति 


“उयो-ज्पो सादी विवद द्रौपदी, फी खिचत्ती जात्ती पी, 
त्यो-त्यौ वह प्रावृत, दुरगिनि मरह नग्न हर्द जाती थौ 1*3 


उपयुक्त भ्रलवारो के प्रतिरिक्त वुरधोत्र' मे प्रौरमी बहत से भ्रलकायो 
के (जैसे, वियोधामास, दृष्टान्त, विशैपोक्ति, सहोमरित एव उल्केख श्रादि सुन्दर 
प्रयोग है। भ्राचक्रारोमे कटी कदी पनुध्रास भ्रौर वप्रोवित्त गा प्रयोग परतेदय 
मिलता हे किन्तु बहुत पम । मानवौयवरण जते नवोन ्रलेकातेके प्रयोग भौ 
काग्परमे मिन जतिरहै। पमस मे विजया मानवीयवरणा करते हए कविते 
षस भ्रलकार फा चुग्दर उदाहरण उपस्थित किया टै :- 


रयि विजय ! स्थिरसे ूलन्न वसनरहै तेरा? 

यमन्दष्टरा से क्या भिन्न दसन दहै तेरा? 

लपर्टो कौ भलर भलक रही भवत मे, 

दैधुभ्राध्वस काभरा एृष्ण इन्तल मे।*४ 
प्रतोक-विधान 


दिनकरजीनेकुर्टीत्रमे भ्नेक सुन्दर प्रतीको का प्रयोग क्रियाहजो 
कौमत श्रौर कठोर भावो की भ्रमिव्यक्ति मे ररत सहायक है । जैसे-- 
“पर, हाय, यही मौ धघक रहा भ्रम्बर है, 
उड रही पवन मे दाहक, लोल लहर दै, 
कोलाहल-सा भ्रा रहा काल-~गह्वर से, 
वाड्व का रोर कराल श्ुम्ध स्रायर से ४ 


१. कुरसोत्र, पृ० ६९१ 

२ यही, चतुर्थं सर्गे प ५६ 

३, वही. बही, पू* ५७ 

४. यरी, पचम समे" पूर ७९ 
१, वहो, पू० ७५ 


२५२ हिन्दी के प्राधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


यहा काल गह्वर, मृल्यु भ्रौर वाडव भयकर श्रमपंके प्रतीक । 
कोमल पतीको कीमी काव्य मे योजना हयी) जंते-दे सर्गम 
निम्नाकफित काव्या हष्टव्यदैष 


“चाहिए उनको न केवल, ज्ञान, देवता द मागते कुछ स्नेद्‌, कु बलिदान 
मोम-सी कोड प्रुलायम चीज, ताप प्राकर जो उेमनमे पसोज-परसोज, 
प्राण के भुलसेः विपिन मे पूल कुद सुकुमार, 
ज्ञानके मरू मे सुकोमल भावना की धार, 
चादनीकी रागिनी, कुछ भोर की मुस्कान, 
नीद मे भूली हई कहती नदी का गान, 
र्मम धुलतता ह्र लिली कलो का राज, 
पर्तियो पर गूजतीद्ुद्ध रीस की श्रावाज, 
श्रासुग्रो मे ददे की गलती हुई तस्वीर, 
पल को, रस में वसी-भीगी हई, जजीर ।**» 


यहा "चादनी की रागिनी", “भोर कौ मुस्कान" श्रादि कोप्रल भावनां के सुन्दर 
धतीक दै) 


छुन्द-विधनि 


कुरे मे मिभिन्न प्रकारके छन्दौ का प्रयोग हा है । अ्रधिकतेर मात्रिक 
चन्दोकोही दिनकर जी ने प्रस्त रचन्य में अयुक्त करिया है) जे सार, खूपमाला, 
श्रानन्दबद्धंक, राधिका, सरसी, वौर श्रादि, इनके प्रतिरि्त सर्व॑या, दिल, 
कुन्दलता, खूप घनाक्षरी कवित्त एवे दोहा आदि चन्दो कामी काव्य मेप्रयोग 
ह्राद? 

कुरे के वतीय, चतुर्थ श्नौर सप्तम सर्गो मसार नामक दन्द का परयो 
किंयां गया है, जैसे- 


"पापी कौन ? मनुज से उदका, म्याय चुरात कला, 
मृ कि न्याय खोजते विपूत का, शीश उडाने वाला ^ 
सूपमाला छन्द का प्रयोग कविने पष्ठ समं मे क्रिया रै, जम 
श्व्योममे बाताले तेव सव इद इते दै श्रय, 
पर, न यह्‌ परिचय मनुज का, यह्‌ न उसका श्रथ 1/3 





१. बुर्तेध्र, पष्ठ सर्ग, पृ० ९७ 
२. बहौ , बतोपसर्ग, पृच्थ्प, 
३ वद्ौ, पष्ट सगं पूण १०६ 


रसयोजना तथा शिल्प तत्व २५३ 


केवित्त श्रौर स्वयो का प्रयोग ह्ितीय, तृतीय, पचम एव सप्तम तगोंम 
हृपमा है । सम्पूरं काव्यमे एक दोहे का प्रयोग सप्तम सर्ग॑मे हृश्राहै। 


दिनकर जीने उन्ही छन्दोका प्रयोग क्यिादहैजो काव्यकै प्रवाह एव 
गति कौ बनाये रखने मे सक्षम ह} वणिक वृत्तो का प्रयोग भी काव्य-मापाके 
भरवाहुमे साधक हुभ्राहै 1 कही कटी कविने मुक्तक छन्दकामौप्रयोगङरिग दहै! 
जसे काव्य के प्रारम्ममे ही-- 


“वह कौन रोता है वहा, 
इतिहास के प्रध्याय पर, 


जिसमे लिखा है, नौजवानो के लहका मोलदहै 
प्रत्यय किसी वृदे कुटिल नीतिज्ञ कै व्यवहार का, 
जिसका हृदय उतना मलिन जितना किं शीषं वलक्ष है 1" 


उपयुक्तः काव्य-पवितयो मे यद्यपि मात्राश्नो या तुकान्तता का कोष््नियम 
नही है चिन्तु लयकेकारण हीछन्दकीसष्टि हुयीरहै। (कुर्क्षेत' केक्विम 
भरसगश्रौर भावके भ्नुरूप विविध चन्दो का प्रयोग कियाद । जो काव्य के चन्द 
विधान की सफलता का परिचायक दै । 


नामकरण 


कुरेण का नामकरण स्थान की दृष्टिसेष्भाहै। उसी प्रकार जै 

साकेत, श्रायवित्तं एव हत्दी धाटी श्रादि महाकाव्यो के नाम स्वानो से सम्बन्धित ह 
कुरव कुर प्रदेशकफो कहते द । पेतिहा्षिक दृष्टि से कुरुकेद् वह स्थन टहै जहा 
कौरवो भ्नौर पाण्डवो का बिद्व विख्यात युद्ध हश्रा था । प्रस्तुत काव्य का मूल 
भरतिषाच युद्ध, कुरकषेव का गृदधहीदै।काव्यमे जिन विचारवारग्रो एवतथ्यो की 
व्यजना हयी है वे सब भी कुरुलेतर के गृद्धकोहप्राघार वनाकर। इसंदष्टि से 
वं का नामकरण उपयेक्त हौ है 1 महाराज भीष्म पितामह मो धृ क्षे्रमेही 
शर्या पर्‌ कद हुये ह भरौर वहो धर्मराज युधिष्ठिर उनसे वार्तालाप करते है। इस 
हष्टिसेकाव्य का सम्यो वियान कुरत कौ भरमि प्रर हो होता है । प्रस्तु, काग्य 
कै ्रतिपाच एव विधान दोनो ही दृष्टयो से यह्‌ नाम उपयुक्त दहै । 


न (8 


१ स्पत, पष्ठ सर्ग, प° १०१ 


२५४ हन्द वे प्रापुनिप पोराणिक महूपाप्य 
सग-पिधान 


सम्पू फाव्यं सत्त मर्गो मे विमाजितिषै। र्गो शा नामबृरणम कर्के 
मेगल उनकफीसच्या हीदीग्यीरै। दे स्मे प्रपिरिस्त पेपमसी रर्गोषी 
वस्तु-पोजना प्रात्तगिम दृष्टि ते पूवपिर्‌ नियोजित एय मुषम्बद ई 1 ड सर्गका 
प्रततिपराच्चप्रौर विषयगृद्धपृषप्‌ घा प्रतत दता दै मिन्वु वेषारिश्हव्टिते दम 
सगं काथ-यसर्गो ने शम्यन्प स्वप्टतः पियोजिततपिपाजा समता 


निर्य स्पमे वदरत बे नितपर तत्वपर यदि विघारद्िमा जाय तोते 
प्रय्प कविता न फहषर सपम प्रयन्प कष्य पहना पडेगा जिसमे यैचारिक् एवं 
भावात्मक सौन्दयं यौ इतनी समृद भौर उदात बुष्टि हृयोहै कि उयते महाकाव्य 
मानने फो वाष्यष्ोना पष्ताहै। वुण्टत्रण काकाव्य मौन्द्यं चकार या 
पदितत्य प्रदर्शन मे नही यर गम्मीर मावो फो सहज प्रभिन्पक्तिः मे टहै1 वस्तुत. 
समाव, विचारभश्रौर कता फा रावुतित सामन्जस्य “कुरदोध' फी सश्लता का एक 
मात्र रहस्य है ^१ ब्स्मेषपे शम्पूणं उपकफरणोमे षाह ये छन्दो, मलकार हो, 
भाषाया रैलीसे सम्बपित हो,सभी मे रारतता है । यह.सरतता पुष्टेष फी 
सोकप्निपता भ्रौर उश्छष्टतता दोनो का पारण वनी द । शिल्प फौ सरलता का कता 
कीटष्टिसे भीकम महत्व नहीहै) डा० कोद के यब्दो मे -कुष्पेवमे 
श्राकर दिनकर की कला मे एक स्तुत्य प्रढता भ्रा ययी है। उन्हीने यद्रा विस्तुत् 
काव्य सामग्री का विना श्रायासवे प्रयोगक्रते हुये विराट प्रौर कोमल चिव 
उस्थित किए है ˆ उस्मेक्हीभी काट छाट, जडाव यथा बनव --श््रगार 
प्रयत्न नहीं । भ्रौर दप्रफा कारणा उश्तकी सवलश्रतपरृति हीर जो भ्रनायसही 
वाग्धारामे हू उठ्यी रै 1" " 


साकेत -सन्त 
प्रकृति वणन 


गसाङकेत-सन्त' मे प्रङृति कौ सामरन्यत परम्परितिखूपमेरही चित्रित किया 
किया गया है । कही करटी मानवीककरण-~पणालो द्धारा मी हृति फेचित्रश्रक्रिति 
किये मयेह 1 काव्य मे प्रयुक्त प्रसगाके श्रनुल्प पर्व॑त(हिमालय).ग्रात , सध्या, रात्रि, 
वसत, ग्रीष्म, वप वतुं का वेन करके प्रिश्रजीने्रषनी प्रकृति पयेवेक्षए~ 


शर्षित का परिचय दिया दै । 
१ पौ० क्चिव वालक ~ दिनकर, १० २३० 
२ डा० सथेन्द्र ~ विचारं श्रौर विलेप, प° १३४ 





रसयो जनाः त्तथा क्ित्प तत्व २५५ 


काव्यके द्वितीय सर्गम हिमालय का वर्णन अ्रकर्पक दै) वर्हाकी प्रकृति 

मे पुहावने वने, मधुर वऋतुए भौर रगरमीली इन्द्रधनुपी माया मादक वानावरस 
प्रस्नुते करते है - 

दसा सृहावना बनरै, मधु ऋतु कीदेमी वेला। 

< >< >< 

लतिकाएः लगती मनो, किप्नरिया धिरक रहीहै 

द्रम देख यही दिखता है, नन्दन-द्‌म यही कही 1 

रत्नो की चित्रित करकी, सुमनोसे भक रहीदै। 

श्रवनी निज उरकी सुपमा, भ्रम्बर पर श्राक रहीहै॥ 

प्रति तरु पद इन्द्रधनुषकी, है रगरगीली माया १ 


माण्डवी के रूप सौन्दर्यं का वर्णन करते समय कविने भ्रकृत्ति को भ्रालकारिक रूप 
मे चित्रिता है- 


शवुम्हारी इस छवि परर टै मात, हिमालय का महिमामय गात। 


ए न 1, 
फी जौ खिली प्रर मुस्कान, पिधल जाएगे हिम पाषाणा । 
ध + १ 


चुम्दारे चरो पर बलिहार, रत्नमर्भा का पसव श्छमार)। 
देख कटि, कन्धा, वक्ष विशाल, कौन पृ वन पशु के हाल ॥'२ 
उपा का वणन मानवीयकरण-पद्धति पर किया गया है- 
जीवन की नूतनरेखा, जाग्रतं हो जममेश्राई1 
जव जरा उनीदी होकर, र्जनो नेपी प्रगडाई ॥ 
दिग्बाला के गालो पर, ला के भाव निद्रे 
होकर विमोर मस्तीमे. मुद चके गगन दहृग तारे 113 
कविने प्रानवीय कीर्य-व्यापासे भ्रौर चेष्टाम्रोका श्रारोपरशा भी प्रकृति 
भे बडिसुन्दरय्गसेकियादै। पघा- 
“मादक मधुसै मर भरकर, प्ली कौ प्यातौ प्याली 1 
हतराती है मस्ती मे, वासन्तौ वैभव शष्लो 
श्रालम्बन पद्धतिके भ्राधार पर प्रङ्तिकेरोदरषूपका भी चित्रण हृश्रा ै- 





१. सात चन्त द्वितीय सर्ग" १०४० 
२. वह, प्रथम सगे १० २३-२५ 
` १. वही, द्वितीय सर्गं, प* ३०, ३१ 
४. वही, वही, घंद ६८ 


२५६ हिन्दी के भाधुनिक पररारिक महाकाव्य 


सभय कोशी भयमीत वनने, प्रहृति लगी श्रावं दिलाने 
क्षितिज श्रौरसे बढी विजलिया, चभचम करती तेग ताने ! 
तडिति तिमर के भोर हन्द्र मे-परल परल पर पलटो जयमाल। । 


जोजत्ावहु भी भीषणा था, भ्न्धकारहोया कि उजाला 11" 
मानवौय भावनाभ्ना को भी प्रकृति मेप्रतिचिस्बित किया गया है- 


न्लगी ्राग जल उदी चिता वह्‌, 
भञ्काकर उर उरकी अग) 
हवे शोक सिन्धु मे दिनि मरि, 
लट गई क्षितिज तकं भाग }*२ 
दसी प्रकार चिच्रदुट यात्रामे भरत की कात्तर दशा दखकर यमुना-विरह 
विदग्ध चित्रित की सई दै ,3 कही कही प्रकृति को रस्यार्मक सत्ताकेरूपमेभी 
चित्रित किया गया है । यथा- 
दो गहो का मृदु भ्राकिगन, मिलते ये मरण श्रौर जीवन । 
दोनो हरि हर श्यामल उज्ज्वल, यमुना का जल, गगाका जन्त ॥ 
बढ, जीव ब्रह्म मे लीन श्रा, सोकर प्रस्तित्व विहीन हप्रा । 
धुल मया श्याम होकर निर्मल, रहा गया एक गधा काजल ॥* 
इस प्रकार मिश्वजौने प्रङृतिके रमरीय श्रौरमयकर दोनौरूपोका 
्वित्राक्रन क्या है ययि प्रकृति-चितण का सभी पदतियो कौक्विनेश्नपनाया 
है तथापि सुक्ष्म निरीक्षण काश्रमाव ही दिखाई देता है। 


रसपरिपाक श्रौर भावचित्रसा कौशल 

सकंत-सन्त' मुष्यत भरत के जीवन से सवधित होने के कारण चान्त रस 
प्रवान महाकाव्य । शान्तरस कास्यापी मवि निर्वेद ह । वैराग्य भावकी शसम 
प्रधानता है) सा्ारिक सुखो के प्रति ्रनास्ति ही चराग्यहै + भ्रनासक्तिभावका 
चरम निदर्शन भरते चरित्रमे प्रादै। इसलिथ काव्य मश्रनेक स्थलो पर 
शान्तरस कौ सुन्दर व्यजनाहईहै। पचम सगंमे नृपति मव्रणागार्‌ मे राज्य 
परिवार के सभी सदस्यो एव पुरजन। को विष्ट जीका उपदेश निर्देदभाव मे 
ईशं 1५ इसो प्रकार महाराज दशरयके दाह स्कार के ्मवसर पर षौ 
म निम्नाकित पक्तियो मे शतिर कौ परदिप्क्ववा ट्य दै 





१ साङेन डत, च्रयोदश सरग, पृ० १५८ 
र कदी, पठ सर्ग, ¶* ८३ 

३ बरही, दशम सर्मपृ० ११९ 

ॐ वटी, घटेन मग, ए १०३ 

५. वहो एवम मर्त, ¶० ६६ 


रसयोअना तथा शप्प तत्व २५७ 


उदधि मे एक बृद्वुद्‌ था, ठला वह, 
ष्वा का एक भोका था, चला वह्‌ 1 
रहा कव विश्व पर श्रधिक्रार उसका, 
न्‌ श्रपनी सांस पर श्रधिकार जिसका 1 
उंडा षषी र्हा वृण जल बाकी, 
पडा, वस, खाल से ककाल वाकी! 
मगर वह्‌ भी चला निके हुने, 
श्रजानी राह पर प्रस्तित्व सोने 1१ 


फरूरण 


करुण रससे श्रोतप्रोत कष्य केग्रनेक प्रसगे) महाराजके मरण एवे 
चिताभ्रादिकेद्श्योमे करुण कापूर्णं उद्रोकहै।२ दसौ प्रकार चित्रदुटमे भरत 
षी शोकाकुल दशा को देलकर धरा भी करूणाद्र दिखाई देती हैः-- 


"पडे छले व्यया कै भ्र, धारे, 

सहारा दे रहै काटे विचारे । 

धराकरणाद्रथीवे बूद पाकर, 

उससे ठे रही उनका चिपाकर ॥/:3 
बीर 


वीरके स्थायी भाव उत्साह्‌की क्य मे बडी भव्य भाकियौ है भरतं 
सेना सहित राम से मिलने जारहेहै। मागे मे गह निषाद प्रौरश्रन्यलोगौके मनं 
मे यह सन्देह हो्ता है कि भरतं कटौ राम का भ्रनिष्टतोनदीकरमेजां रै है। 
सव लोग उ्साह्‌मे भर करभरतं से पुकावला करना घादते है.~ 


“वालक वृढे भी जोश भरे, 
घड गये तुरत दही रोप भरे। 
कुश्च ने भट छेडछाड कर दीः 
सेनाम कुष्ठ विगाड कर दी ॥ब 
इसी भवसर षर नियाद का यह्‌ कथन भी उल्लेखनीय हैः ~ 





„ साकेत पन्त, ष्ठं सगे, पू० ७८ 
~ वही, कही, १० ८१ 

„ वही, दशम्‌ सये, प्र० १२० 

„ वही, भ्रष्टम सभे, पृ० ९८ 


च > ७ 


२५८ हित्वी के ्शुनिक पौराणिक मह्षकन्यि 


"चवं नके साधो, लडो, डो, 
लडकर सेना पर टट पडो) 
वे खान सके, वेसो न सके, 
चे हसं नस्क, वेरोन सके, 
न न षि 

हम तो नर है, नरह नरैः 
फिर हम उनसे कम क्यो कर हँ?" 


भ्युगार 


“साकेत-सन्त"' मे केवल सयोग दयु यारका दही निरूपण हप्र है। प्रथम 
म भरत-माण्डवी के दामपत्य-जोवन की भाकियो मे सयोगश्ुगारे की श्रदुमृत 
है 1 भरत श्रौर्‌ माण्डवी का नया परिणय था, नई उमम थो, नित्य नये रमये 
नित्ये मये उत्छवो के विधान होत्ते ये) इसी उत्सव वेता कौएक निशाम 
माण्डवी का मिलन हुभ्रा- 


“हजारो दोप हुए श्रनुक्ल करोडो महक उढे शुचि एूल ॥ 
भरत खिल उठे, चढ़ उठे हाथ, का, लो { जीवित वीणां साथ । 
भिरे फिरसे रति श्रौरभ्रनग, सभे फिर धन विदत कासम्‌ ॥ 
तः + न 
श्रधर पर एक मधुर मृस्कान, लोल सौ लहरा गई ्रजान ॥17*3 


वौभर्त 
९ उड पी रहात जाल वाकी 
मदा बस, खाल से कंकाल वाकी 
४६ तः 
गये उड गिद्धश्रौर सुगाल भागे, 
सडी सी सोय चौथी छोड श्रागे ।*** 


उपयुक्त रस्ये की योजना के भ्िदिवते भरत माण्डवी के व्यग्य विनो 
दिष्य की छटा दिखाई देती है ।४ 
१. भरकित सन्त प्रयम सर्ग, पु* ३६ 
२, बहौ, वनी, पूर ९3 
द वही, श्रयम सग, छद 
४, वही, पृ० २१ 
५ वही, ष्ठ सर्गे पृ ७८, ७९ 


रसयोजना तथां शिल्प त्व २५९ 


भाषा शेलो 


साकेत सन्तः की स्वना बडोयोलौमे हृहहै। काव्यमे खडी वोलीके 
प्रौढ श्रौरप्राजलसूपकाप्रयोग हरा है । यद्यपि सस्कृत कै तत्सम शब्दौ का काव्य 
भे भ्रत्यधिक प्रयोग हृभ्राहै किन्तु उनके कारण भाषा दुर्वोध नही हरदहै । भिश्च 
जी नै सस्रत के सुगम दन्दो का ही उपयोग किया है । यथा- 


शुम मे वद्ध हुई श्रा भ्राकर, 
ष्ट्धिपो की वाणी कस्याणी । 
हए भनाय्यं भा्यंसम्भानित, 
त्ती पत्तिति चारी पापाणी ॥*१ 


मिश्र जीने लघु सामासिक शब्दावली का भो. कही कटी प्रयोग विया 
है\ जसे 
"विश्व-वन्धुलव-व्यवस्था वने (*२ 
भ्रथवा 
ष्देखा यवग्नि-वैषम्य सृगी भीताने #3 
प्ररबी फारसी भौर द्दरुके भी कुद प्रचलित श्षब्दो का काव्य मे प्रयोग 
प्रादे) जेे-ताज, तमाशा, बेहाल, भाजी, हरदम भादि) लौकिवितयो एव 
मृदावरो के प्रयोग से भाषा सजीव प्रौर दौली भावमय वनी दहै । जैसे 
तुम्हारा लघकर केशकलाप, 
प्रचल उर पर लोटगें साय 
भरयवा 
जिसके ह्यो दै लादी 
वह्‌ भेस दुक दी केमा \८ 


भ्रयवा 
पैरो पर सूने भाष कुर्हाडी मारी।९ 
णि 0 ~ 


सकित सन्त ध्रयोदश सगं, प° १६७ 
वही, दादश्च सगे पृ० १५२ 
* वहौ एकादश सगे पू १३४ 
वही, प्रथम सगे, पूर रे 
„ वही, द्वितीय समै, पृ ३५ 
वही, वतीय सर्गे, पृ० ५० 


< त जद 4 छ 


२६० हिन्दी के श्राधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


रामर को यदिवाल मी वाका श्रा 1\ 

न न < 

श्रगजगकीग्रांखो का तारा! 
भिश्वजौने पात्रके भ्नुसार भाषाक प्रयोग क्यार । वचिष्ट्रजीकीमापाकां 
रूप तत्सम्‌ परिनिष्ठित हे 13 जव कि ग्रह निषादकी भाषा साधारण श्रौर 
वोलचाल की है ।* दाब्द-शक्तियो रौर गुण-रीक्तियो के प्रयोग कामिशधरनीकौ पूर्ण 
ज्ञान दै । लाक्षशिक प्रयोगो के कारण “साकेत सन्त" कौ भापा सजीच है 1 सामान्यत 
“साकेत सन्तः कौ भाषा प्रसाद गुण सम्पन्न है 1 कही कही मापागत प्रयोग व्याकरण 


सम्मत नही है । कुड स्यलो पर क्रियाषदो का प्रयोग वडा विचित्र है) जैते- 
उसी रात दु स्वप्न भयकर, दिदे भरत को विविध प्रकार ।* 


१ ष न॑ 
प्राज दिखते थे निपट उदास ॥ 
४ न ४१ 


दख देख यही दिखता हें ।' ५ 
“साकेत-सन्त' की मापा हौली का सवसे वडा गण प्रवाह भ्रौर सम्ब षएीपता ह। 


श्रलकर -योजना 


'साकेत-सन्तः की भापाल को सुन्दर ्रोर कान्य के कलेपक्षकी 
समृद्धि के लिय मिश्रजीने विविध प्रलंकारो का प्रयोग किया है । कुछ प्रमुख प्रतः 
कारो के उदाहरण नीवे दिये जारहेदै - 


श्नु 


ग्लघु लघु लेह्राती लहर लहर 
छनि छवि द्यातौ छदर छहर "< 





१. साकेत सन्त, सप्तम सर्गे, ९० ८७ 
२. वही, ्रयोददा सर्ग, पृ० १८२ 

३ वही, पचम सरग, प्‌० ६६ 

४ वही, श्रष्टम सर्गे, पु० ९७ 

५. वही द्िनीय सते, पु० ४३ 

६, वही, सतुरथं सर्ग प० ५ 

७ वही, द्वितीय सरमे, पु ४० 

८. वही. प्रष्टम्‌ स्ने, १०२1 


रसयोजना तथा शिस्प तत्व २५१ 


प्रयवा 
भ्नव मावना मे भारतीयता का मव्य रूप, 
भरकर भारत भरत गण गतादहै।“ 


यमक 
भयानक था रजनी का राज, 
प्रसाद~रहित प्रासाद-समाज 1 र 
भूना पाकरकालकालनेदापामारा, 
भ्रन्त्य कृत्यका भौन रहा कुच होप सहारा ' 1 3 
उपमा 
हृदय यहं जैसा शिव भ्रधिवास, 
कहाँ होगा देषा कंलाश ।* 
रूपक 
'दिग्वाला के गालो पर, लज्जा के माव निहारे। 
होकर विभोर मस्तीमे गुद चले गगन टग तारे ॥५ 
श्रषम्टरति 
श्वर सवके धर नही, घाट रँ काल नदीके। 
सम्बन्धी हैँ जहा बसच्डे,दोहीक्षणके 1" ६ 
उष्मा 
"लतिकाए्‌ लगती मानो किन्नरिया धिरक रही रह, 
विरौधाभस 


“भयानक, पर वरिरत्ति-जननी भली धी, 

भ्रपावन पर प्रम पावन थली थी ।*८ 
उपयुक्त परम्परागत श्रलकाये के भिरित “स।केत सन्त" मे कटी कहीं पये 
प्रतकारोके प्रयोग भी दिखाईदेते हु । उदाहुस्याथं विशेवणं विप्रय॑य का प्रयोग ~ 





१. साकेत सन्त, उपक्रम, पृ० १७ 
२. वही, चवे सगे, पृ० ५४ 

३. वही, षचम्‌ सगं , पृ ६४ 

४, वही, प्रथम सर्ग, पण २५ 

५. वही, द्वितीय सगे पृ० ३१ 

६. वही, पचम सर्गे १० ६८ 

७ वही, द्वितीय सर्म, पु० ४० 

८ वही, पष्ठ सर्ग, प° ७९ 


२६२ हल्दी के श्राधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


"विहुमो की मधुर ध्वनिसे प्रुलरिति है उनकी दरिया। 
मूच्छैनाश्रवणा वर जिसकी, मूदधित वीणा वा्ुरिया ।*१ 
नामकरण 
ष्वावेत सम्त' वा नामकरण पात्रगत श्राघार परदशा है । नामकरणं की 
सार्थकता इस वातमदै विकविकेनाम कैश्रनुरूप काव्य कै नायक भरत को "सन्त 
के रूपमे चित्रित क्यिदटै 1 मिश्जीन काव्यारम्न ( दवितीयस्गं ) मेही भरत 
जीको सन्तः केस्पमे श्रक्िति मिया गया है । इसके ्रतिरिक्त "साकेत सन्त' 
नाम सोचक श्राकर्षक, साहिप्िक एवे व्यजना प्रधान भीदहै)। 
सगं -य।जन 
“साकेत सन्त" मे चीदह सगं है । सर्गो का नाकरणन करके उन्हे सस्याक्रम 
से विभाजित किया गया है । सर्गो का सयोजन कथाक्रम के प्रनुसार किया गया है। 
दतिवृत्त-क्रम की टष्टिसे प्रत्येक सगमे पूर्वापर श्रग्विति है 


हस प्रकार साकेत सन्त" रचनामक उपकरण एव शिल्प तत्तव की दृष्टि से 
सफल रचना है । साकेत समत" कौ रचना-विधि के ्न्तस्ग श्रौर विरग दोनो ही 
यक्ष महाकान्योचित गरिमा से युक्त 1 

दैत्यवंश 

(ैत्यवश' मे प्रति कै श्रनेक मनारम चिव भक्रिति हि । महाकान्य की 
परिपाटी के श्रनुसार दैत्यवश म सूर्योदय, च.्ोदय, समद्र, मानसरोवर पर्वत, ग्रीष्म, 
शरद्‌, वर्षा, देमन्त~वसतश्रा द ऋतुभ्रो का वंन हमरा है 1 सभी प्राङृतिक वणंनो मे 
मानसरोवर का वणन चित्ताक्पक टै 1 कवि के शब्दो मे हिमालय केम्मक मे वह्‌ 
सरोवर प्रकृति कौ सुषमा से सम्बन् है 1 शिलाभ्नौ चे धिर हृश्रा वह्‌ सरोवर लठ 
सिन्धुसा दिखाई देता है । उसकीतुगतरग श्रानदित करने वाली ह ।* उसके तट 


काद्य भी बडा मनोहर है -- ६ 
५ राज मरालनि की ्रवली, तट चै जहा केलि करै मदमाती 1 


द्यो चकई चकवा के वियौगनि हवै रदी ह विरहानल ताती । 
न॑ नः 


॥1 
चन्दिका पान कर है चकोर मयकि दोटि लगाय निहारी ! 


लयो घट माहि भरे भ्रति चाव सो चश्रकली भर जुरीनिर्सौ प्यारी 
ह कविने मानवीय सवेदनाश्रो का श्रारोषण श्र्तिम क्रिया ह ।द्रुसरे शब्दो “ 
मे मनुप्यके मृल दलम प्रकृति भी दुवी-सुलो दिखाई देतो है। वामन वैः जन्म पर 
प्रकृति सर्वैर उत्साहं परं दिखाई देती दै - 


_----- 
१ सकरित सन्त 
२ दैत्यवश सप्तम सर ० १०८ 


३ वही, प* २११ 


रसयौजना तथा शित्प तत्व २६३ 


सुखि सीतल मद सुगन्ध समीर 
न प्रमदा सम डोनै लगौ । 


तिमिदेव नदी मरि मायनिरसी 

सुख-वीचिन मदु कर्लोतं लगी । 
सुर पादपकी चडि डारनीषै 

वह्‌ स्पाय असीसन्हि बौर लगौ । 
निज मजु मजूषा ्िपारनि को, 

प्रकृति भद भान्करं सोके लमी ॥१ 


यही प्रकृति राजा वलि के वाध कर पाताल भेभे जाने पर उदसीनप्र षित 


कीगईटै.- 


“वह नर्मदा दूबर पौरो परो, वलिराज के यौ व्रिरहामल्तं तायव! 
हरिमाली भिटौ तम वृष्दनफी, न प्रसून सिव खसे सोग मनाय । 
सुक सारी धरुलायेन बौलेकह, पुरब जन कोऊ मितत र्हि धावै 1 
कष्नारस मौ मनौ सेन सवै, नगरीमे निवात पियो इत भ्ायकं ॥२ 


कही-कही परिगणन शैली मे भी प्हृति चित्रण हुमा है । यवा-- 


“शक्षगी, मोर्‌, मृगा, गज, केहरि, सग रह धरि भाव परिसारत ॥ 
पकञ, चन्र, चकोर, प्रमा, श्रौ मराल, मूनाल, मनौ हिप हारत ॥ 
चिम्ब प्रनारन पात्ति कयौ सुक, पलिया भ्रन्वनि पाट न डारत॥ 
चम्पय प्रौ भति, राहु, ससि, मर तारक पहारनि धारत 113 


काव्यकेप्रप्तिम समे वर्प, शरद ५, हेमन्त ५, श्िद्धिर 9, वमन्ति ८ 


भादि च्तुपोषाभी वरन हृभादै} दैप्ववय' मे ग्रति चिचग्ण मै प्रतत स्वय 
1 न्तु उनमे मौलिक सूनुम्‌ काप्ममाव हो दिगा देतादै।ष्ा, प्रति 
षिप्रणभ रमणीयताकौी कमी नहीहै। 


न~ 
१. दैत्ववस, ददाम्‌ समं, पृ० १४५ 

२ वही, व्रणोद्र सगे, ए, १८८ व) 
३ वही, सतुं समे, पृ* ५८ 

४, वदी, मष्टादशच सर्गे, ¶ृ* २६८ 

५. बही, वहो ,¶०२६९ 

६ वदी, वही , पर २७० 

७ बही, वही , पृ २७० 

< वही, दही , प° २७१ # 


२६४ हिन्दी कै श्राधुनिक पौरा.णक महाकाव्य 


रसपरिपाक-प्रौर भाव चिस 


दैत्यवश' मे महाकाव्य की दास्व्रीय दरम्पराके भ्रनुस्ारश्यु"गारश्रौर वीर 
मामक रसो की प्रधानता है । इनके प्रत्तिरिक्त वीमत्स, रौद्र, भयानक, करण, 
वात्सल्य, हास्य श्रादि का भी सफल निर्वाह हृग्रादहै। 


संथोग श्युगार 


स्वयनरके प्रसग मे जव सिन्धुधुता भगवान विष्णु कौ जयमाला डना 
चाहती है तो उसके हृदय मे रत्ति-भाव की सुन्दर "्यजना हई है :-- 


देखि भ्रचानक भ्रौर की भ्रौर, 
सकोचि मधूक की मालं सवारी । 
त्यो दुभ्रौ कम्पित हाथ उढठाय, 
दियौ पुरुषोत्तम के गर शरी ॥ 
लाजन बोलि सकी न क्र 
छेस देहं भर्ई प रोमाचित सारी) 
श्रौ सखियानि के सग समद, 
बिनोद-मरी निज गेह सिघारी ॥"१ 
वियोग श्यूमार 
प्मनिख्दध के वियौगमे उषाकी ददा ~ 
रयक पै लोटे विहयल उषा, 
मुराय गई मानो पल-री 1 
धनसार उसीर कौ लेप कियो, 
पिते कुकुम ्लासौ परौ वरी ॥ 
बिज्ना करते रहौ, सीर्विह लाद, 
ग्रुलाव की नाई दई सिमरी 1 
वनि धूम उद्यो सौर, शट्यो हरा, 
विरदानल यै इमि जातत जरी ॥*२ 
वोर रस 
देवताभौ भौर भयुरो के संग्राम मेकुमार कात्करियः वोरकाघरः बारावुद 
भ्रादि ॐ मदम्‌य उत्माह्‌ भौर पराक्रम का वणन दै 4 वामन के निप्नाकितक्यनमे 





१ दैत्य, चतु सर्ग, पू ५५ 
२ वटी, त्रयोदय सर्ग प* २०१ 


रसयोजना तथा चित्प तत्त्व २६५ 


वीररसं की पूर्ण प्रभिगक्ति हुई है : ~ 
तोरि धरो दिग दन्तिन-दन्त, कटीं भुज॒ ठोकि सुभैर हलाऊं 1 
सारे सुरारि-समूहानि कौ, श्रवही रन भ्रगने म विचनाञ। 
रावरो भ्रायसु षाऊ ज्ुषै, वपुरा वति कौ भवै वाधि लँ भ्राजं । 
जौन करो इतो कारज तौ, तोहि लौटि न भ्रानन मातु दिलाऊ' ॥' ^ 


कर्ण रस 


पताल सोक जति समय पिता फौसेवासे वंचित होने के कारणा बलिके 
मन भ्रपार शोक की व्यजना उसके निम्नावित कथन मे ग्यजित टै :-- 
"तात तुम्हारे पृन्य-प्रभावनि इनरहि समर हरायौ 1 
श्रो कस्यप-वुल-कलित-घ्वजा कह नम॒मण्डल फहरायौ 1 
दान सवै वमुधा को दं क हरि को हाय नवायो। 
पै दिरधापन माहि रावरे पद सेवन नोह प्रायो ॥"*>* 


भयानक रसं 


प्जमधार सी प्रादते रैन निहार, 

भई भयभीत तिया विलबानी ॥ 
निज भ्रक सिसून फौ सै समनी, 

किती धतर-गेह मे जाय चुकानी) 
किती नन्दन कानन भागि गई, 

मति मूढ मरः क्रिती गौल भरुलानी "3 


शोर रस 


कपल की मूरति घा रदवक् कौ, 

देख्यो प्रचण्ड भ्रिभ्ूल युमावत । 
धारिदनाद कै बार दही वार, 

धरा कौ चलतै बरवरंड नवावत । 





१. दैत्यवंश, दशम्‌ सरम, प° १६२ 
९. वही, द्वाददा सगं, प° १८६ 
३. वही, दरम्‌ सर्गे, प° १५४ 


२६६ हिन्दी के प्राधुनिक पौरारिकं महायाव्य 


कदरा सौ मुख वायै कंडे रद, 
सम॒ सी वा रसना लपरवत } 
चन्द्र ग्रस जिमि राहु चलं, 
तिमि सौधके दवार लख्यौ तेहि रावत ।'9 
हास्य रस 


चतुथे सगं म शारदा सिन्धु सूत्ता को साथ तेकर स्वयवरम घ्राय्‌ हुये प्रत्येक 
देव दानय का षरिचय देती होती ष्टिकर्ती ब्रह्मा का पदिवय निम्नाकित प्रकार 


देल ईं ~ 


तीह लोक केये करता, प्रह चारहु वेद वनावन दारे! 
दादी भई सन सीप्िगरी, सिर पै कहू केस न दीसत कारे। 
नारद सौ इनके है सपूत, सिहपुर ज्ञान तिलाकन हरे। 
परेमकी पास वाधन कौ तुम्टे बडे ववा इत ह पग्र धारे ॥' 2 


वात्सल्य रस 


दशम्‌ सर्गे मे वामन की बात क्रीडां श्रौर वामन के प्रति माताके श्रतु 
राग भावक निरूपणा मे वाप्सत्य की बडी चुष्दर सष्टि हुदै! 3 


वौभर् रस्त 


"जोभिनी मूते पिषाच पिसाची, मासक्राटु धनि वौ्लहि नाची॥ 
मच्छि मास रुधिर पुनि पीव्हि। आसिख दही बौर दोउ जीर्वाहि ॥ 


को हार श्रातन के धार्त) कोऊ करेजो फारि निकारत ॥ 
कोऊमुडन के माल वनावत } कोड सचोप चरवौ तन लाव्त ॥' ५ 


शस प्रकार व्देष्यवन' मेनव रसोकरा सुन्दर परिपाक हृश्रादहै। फान्य 
मे ्रनेकरेसे स्थन रहै जहा किसी विघने रसका पूर्णौ परिपाको नही हृष 
किन्तु स्वायी भावको पुर करने वाते विभाव, शरनूमाव ब्रौर सारौ मावो 
का चित्रण श्रव्यन्त हृदयग्राह्य कूपमे हृ दै } सिव्युुता-स्यवर प्रस्णम 





वत्य वन छन्द-३१ 1 
वही, चव सं पृ० ५२ 
वही दशम्‌ सगं ¶५ १४७ 
वही, पष्ठ सर्गे १५७९ 


< = ~ ~ 


रम्रयोजना तथा चिस्प तत्व २६७ 


भगवान विष्णु को देख केर सिन्धुसता के मन मे सज्जा, वितर्कं, हषं प्रादि 
मानाभावो की सषि एकसाय होती है जिसका कवि ने मनोहारी वरणंन 
क्यिहै-- 

“वन्दि तिन्दे मन मे सवुचायकं, सिन्धुजा श्रमे कदु पग धारी1 

कोटि मनोज लजावत जे, पुरुपोत्तमे निज दीटिकोडारी। 

उादीजकी सी धिनक रही, कर्तेव्यहुकौ न सकी निरधारो 14 

सौ प्रकार वाण तनया ऊपाकी उन सभी वाल-कफरीडाप्रो का वर्णान केवि 
नैक्रियादहै जौ वात्सल्य रस की पोपक है।२ यह कहना भ्रत्युक्तिन होगा कि 
श्दैत्यवश' रस यौजना कौ दृष्टि से सर्वान सफल छृति है । 


नाप्रकरणा 

द्दत्यवंश' का नामकरण कालिदास ईत “रघुवश' नामक महाकाव्य की 
भ्रानुषृति पर हरा है "दैत्यवर मे दस्य कुल के हिरण्याक्ष, हिरण्यकरियपु, विरोचन, 
यलि, वाण्‌, प्रौर स्कन्द नामक छः राजाग्रो की कथा है । स्तु, नामकरण सार्थक 
दै 1 हिन्दी की महाकाव्य परम्परा मेँ वशगत भ्राधार पर केवल दैत्यवशकाहौ 
नामकरण हुमा दै । 
स्ग-विधान 

ष्ैत्यवश' मे २८ सगं है। कान्यकौ भ्रनुक्रमरिका में प्रत्येक सेके 
प्रतिपाद्य विपय का सकेत है । दस्यव की सर्ग-योजना का श्राधार काव्यकी 
कथावस्तु है । सम्पूरं सर्गो में पूर्वापर सम्बन्ध-निर्वाह विधिवत्‌ हमा है 1 


भावा-शेलो 
शदेव्पवश में ब्रनभापा के परिमाजित्त खूप का प्रयोग हुम्ना है । प्रसगानुकूल 
भाषा प्रसाद, माधुयं एव भ्रोजयण सम्पन्न दिलाई देती है । भाषा भावानुवतिनी 
रही है । उदाहरणाय शचौ के हृदय की भ्राकुलता प्रकट करनेके लिये कविने 
कोमलकात पदावली का प्रयोग किया हैः-- 
श्चाद दुकूलनि स्यामि सची, 
तन पै पहरीएक कारियेसारी। 
ककन किकिनी त्रुपर श्रौ 
पदकज सौ पेजनियानौ उतारी 1" 
१. दैत्यव्य, चतुथे सगे, प° ५३ 
२. वही , त्रयोद् सर्गं, प° १९६ 
३. वही, दशम सर्गे, ¶० १५५ 


२६८ हिन्दी के भ्ाधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


तेना के अस्थान का वर्णन करते समय मापा श्रोजपूरं हो गईहैः-- 


व्बाजत सैन सैन पर उका । होत महारव घोर श्रतका ॥ 
हाली धरा सेस फन डोते 1 करि विक्कार द्विरव वह बोते ॥» 
भाषा में सजीवता उन्न करे केलिये कवि ने यत्र तत्र प्रसिद्ध सुवितो 
एव लोकोक्तियो-मुहावरो का भी प्रयोग कियादहै1 यथा--- 
जो खनत श्रौरन के निवन हित बूपमगं तँ जाइकं । 
हवे सावधान तथापि तेहि गिरत वामे न्नायकं ५ 
मरथवा 
पूत कपूत बन तो वनै, तड मात कुमातु बने कवौ नाही 13 
शदैत्यवशाः में ब्रनभाषा का प्रयोग होते हये मी उसमे श्रन्य भषाश्रोकेभी 
अनेक शाब्दो का प्रयोग हुश्रा है । दैत्यवर" खडी बोली के गौरव काल कौ रचना है 
शमस्तु, उसके प्रभाव से कवि मुक्त नही रह षाया हे 1 कहो-कही राजस्थानी भाषा 


~ 


के प्प" "घात्यो" श्नादि शब्द भी व्यवहृत ह्ये दै।४ 


(दैत्यवदा" की हली वरणा नात्मक्र है । दैत्यवश के रचथिता पर सस्त काव्य 
स्वना का पूण प्रभाव पडा है 1 भ्रस्तु काव्य मे दलका रूप पौराणिक भीहो 
गया है 1 पौराणिक रोली के सुन्दर उदाहरण प्रथम सर्गमंहीदृष्टव्य ह ।* 


श्रलंकार-योजना 


ष्ैत्यवद्च' की दौली के प्रसाधन श्रलकार है । काव्य मे रादा भ्रीरर्था- 
लकारो की सोजना सफनता पूर्वक की गई ह । कतिपय प्रमुख ग्रलकारो के उदा 
हर्ण इस प्रकार ह .- 


श्नुप्र प्त 
विके वनज वन वगरि वहार चारे, 
परिमन पाय मीर मौर भरि जात ३।९ 


~~~ 


दैव्यवश, वृत्य स्म॑, १० ३७ 
वही , दशम्‌ सर्ग, पृ १६३ 
वही , षष्ट सर्ग, पृ० ८९ 
यही , प्रथम सर्ग, प° 
वहो, वही ,पृ०८ 

वहा, पचम सगे, १० ७० 


+ ^ ०८ + ५ 


रसयोजना तथा शित्प तत्त्व २९९ 


प्रतिशयोक्ति 
दिति मयदानवं बुलाय बनवायो दिग्य- 
मदिर चुवत्त जाके कलस श्रकास है । 
रथ टकराय हटि जह यह्‌ मीति मानि, 
जान देत अ्ररन न बाजि वके पास 1+ 
उपमा 


वृषभनि मध्य लसत गज कंसे । 
जमुना मिली गग महं जैसे ॥२ 
श्रयवा 


भुरति-सी कष्नारस कौ, पलका पै परी लखी मातु श्रकेली । 
काटे गये तर पै ज्यो चढ़ी, मसल मृराई गिरी जनु बेली ॥3 


भ्रात्तहिं नव-जलधर-वपुष, मनहै श्रपर नगराज ।४ 
श्रयवा 
फारि वर्मं हिय माहि समानी । जनु नागिन विल माहि लुकानी ।* 
विरोधाभास 
है सीत याको नीर यद्यपि धरत यह बडवागि ह ।९ 


सन्वह 
कँ केस्यप वर वश की, विमल ध्वजा फट्रात 1 
कँ वहु वलि नृप को सुजस, कहन भ्रमरपुर जात्त ॥७ 
उन्मीलित 
जोरौ मराक्तनि की तव लो, 
मोतिया चुनिवै तेहिभ्रौर स्िधारी । 


१. दैत्यवश्च, प्रथम सर्गै, पृ० ८ 

२ वही , पथ्ठ सर्ग, पू ८८ 

३. वही , प्रयोददय सर्गे, १० १८९ 
४, वही + पच्ठ सगे, पू० ८५ 

५ वही , बही ,पृ०९९ 

६. वही , वतीय समं, पृ० ३५ 

७. वही + नवम्‌ सगे, पृ० १३५ 





म 


२७० हिन्दौ के श्राधुनिक पौराशिक महाकाव्य 


जोग्ह में रेसी भिली सहं वा, 
१ नहि दूटं पावति सौ निज व्यारी! 
परिसंश 
रहै त्रिसूलहि सल, भिपग-गेहनि सत देख } 
पर-नारी कर परस करत तिनहिन अ्रवरेवे ॥ 
जुश्रा ठयम के कन्ध, जतन कर दण्ड सोहाही । 
नतेक.गनमे मेद, बान नृप-सासन माही ॥२ 
ख्पक 
मरृगपति-सरिस निसक नित्ताकर कानन-गमन-विहारी 1 
मुकता-नखत विज्ञैरि दियो नम-तम-गज-कुम विदारी ॥ 
दिजपत्ति ग्रसन पापसरो राहृहि येग भयो दुखकारी । 
श्रव विरहिन-मुख-चन्द्र प्रसने धावत बदन पसारी ॥13 
इस प्रकार दैत्यवशमे नाना श्रलकासेकरा प्रसोग हृम्राहैजोकाव्यकी 
मापा-यैली कै उत्कपं भे सहायक सिद्ध हृभ्रा ई। 


चछेद-विधान 


व्दैत्यवश' मे विविध छन्दो का सफल प्रयोग हूभरारै । दछन्दविधान 
इतना पुष्ट भौर स्सगघ्तिदैकिक्ही भी यत्तिमय एव लप-श्रवरोष दिखाई नही 
देता । काव्य बे प्राय" प्राचीन छन्दो का उपयोग किया गया है । प्रत्येक सगे के प्रम्त 
मे महाकाव्य की परम्परा भ्रनुसार्‌ छन्द परिवर्तन के नियम्‌ का श्रनुपालन कविने 
क्ियारहै। 

स्मै प्रमानुसार प्रथमसे श्रदारहवे सर्गं एक इन न्दो का प्रयोग हत्त 


है-षनाक्षरी, रोला, हरिगीतिका, स्वया, दोहा, चौपाई, सर्वया, रीता, दोहा, 
सर््या, रूपमाला, सार, स्वय्या, रोला, सार, स्पमाला, रोता श्रीर दोहा~ 


चौपाई ! इत सूची मे समीत छन्द का उल्टेख नही किया गया है 
स श्रदार धित्प तस्व शौ दष्टे “दैत्यव्ः के रचयित्ना ने महावाव्य 


क्ते रूपो का पालन विया टै 1 





दत्पदथय, सप्तम्‌ सरमे, पृ* १७२ 
सल , चय मर, ० १२५ | 
वटी  द्राद्ष सगे, १० १ + 9 


६ 


ट 
२, 
३. 


रसथोजना तथा शिल तत्व २७१ 


र्मिरथी 
प्रकृति चित्रण 


श्ररिमरथी' चरित्र प्रधान काव्य है जिम॒मे मानव-परकृत्ति ( स्वमाव } 
कातो सुन्दर चित्रण हृश्राहै किन्तु ष्ट-प्रकृतिं के चित्र काव्य मे भ्रत्यत्प दहै) 
यद्यपि प्रायः, सध्या, रानि, वसत, बन आदिके कुद चित्र काव्य मे उपलन्ध 
है किन्तु प्रकृति के सदिलष्ट चि कविनेग्न कित नही क्रिये है प्रकृति चित्रणकी 
षष्टि से निम्नाकित स्थन उल्केषनीय हैँ । 


दवितीय सगे का भ्रारम्म हो प्रकृति चिव्रणसे होताहै। परशुरामकेप्राश्षम 
करा वर्णन वडा ब्राकपेक है। श्रधिष्यका के ऊपर एक विरल काननटै नहा 
शुभनिर्फेर है1 वहा भूमि समतल भ्रौर सुन्दर! हरियाली बे वीच एक विस्तरत 
पावन उटज है जिसके श्रासषास धानके सेतर्है। वह्‌ शशक, मूसक, गिलह्री, 
केवूतर धूम धूम कर कण तेरह । रपालकी नन्दी भरुटौ टहनियो पर चीवर 
सुख रहे है । नीचे इद से चिकमै पत्यर रिखरे पडेहै। वाके धूम च्चिततह 
श्याम चदन जैसे लमते ह+ देसे मनोरम प्राटृत्तिक चित्रके साय सापप्रकृति 
चित्रण कौ विविध प्रणालियोको मी काव्यमे प्रपनायायया.६ - 


उपदेशात्मक रूपमे 
भ्दति कमं को दिखाकर दान की महिमा का उपदेश दिया गया है :-- 
ददते तषट इगलिये कि रेशोमे मत कीट समाये, 
रहे डालिया स्वस्थ श्रौर फिर नये नये फल श्राय | 
सरिता देतो वारि कि पाकर उते सुपूरितं घम हो, 
बरसे मेष, भरे फिर सरिता, उदित नया जीवन हो ।२ 


संबेदनारमक रूप भें 


महाभारत केयुद्ध मेकं के निघन प्रर प्रकृति मे दोक व्याप्त हो 


गया :-- 
चि प्रादित्य होकर प्रत्तं चन भे, 
उदासी छा गद सारे भुवन मे । 
श्रनित मथर व्ययित स्ाोलता या, 
न पहली भी पवन मे बोलता था} 
--- 


१. रस्मिरथी, द्वितीय सम, पृ० १० 
र कहौ , चतुर्थ समे, पु० ६० 


२७२ हिन्दी के भरायुनिक पौराणिक महाकाव्य 


भरदति निस्तव्ययी यहदोगरयाष्या? 
हमारी गढ सेकृ्टसो गया कया? 
रदिमरथी' मे प्रकृति कै रौद्र सौर रमणीय दोनो सूपो फा चित्रण हरा है। 


द्रप चिन्न 
भमा की भोर ककोर चली, दासो को तोड मरोड चली, 
पेडो कौ जड द्टने सगी, हिम्मत सवको टे तमी, 
एसा प्रचट तफान उढा, पर्वत का मी हित प्राण उदा ॥२ 


रभरणीथ छप मे चित्रा 


उयाका धिव इस सन्दर्भ मे हष्टव्य है ~ 
सभाठे शीश पर श्रालोक मडल, दिश्षाभ्रो मे उडातौ ज्योतिरवल । 
किरण मे स्निग्ध श्रातप फकती सी, शििर कपित दमो सकती सी। 
खगो का स्पर्घां से कर पख मोहन, कुसुम के पोती हिमसिक्त लोचन । 
दिवस की स्वामिनी श्राई गन मे, उडा कू करुम, जगा जीवने भुवन मे ।13 
प्रहरति के श्रनेक सरिलष्ट चित्र काव्यमे यघ्रतद्र बिखरेदहृयेर्ह। प्रकृति 
क मानवीयङ्कतसरूपमे चित्रखतो सर्वव उपलम्वर्है। 


रतपरिपाक 

दिनकर जी मूलत वीररसंके कविके जातेर्है। “रदिमरथी' मे कणं 
चरित्र कं भ्रनुरूप वीर रस की प्रधानत्ताहै। कणं केवल युदवीर ही नही वरध 
दानवीर, धर्म॑वीरश्रौरकमेवीरकेस्पमेभीभ्र कित किया गया है। 


चीर रस 
सप्तम सर्गमे कर्णक निर््नविति कथनमे वीररस की श्रपूवं काकी दै- 
"मही का सूयं होना चाहता हं । 
विभाक्त तूर्यं होना चाहता हे! 
११ >< >< 
भ्रूजा की धाह पाना चहिताद्र 
हिमालय को उना चाहता ह + 
1 : न 
= 
१ रक्मिरथी, भ्प्तम्‌ सम॑, प° १९९ 
२ वही पष्ठसर्ग, पृ° १३१ 
३ वही , सतम्‌ सर्ग, प्र १५३ 


रसयोजना तेथा शित्प तत्व २७३ 


समूचा सिन्धु पोना चाहता हु, 
घधक कर श्रज जीना चाहता हु ॥१ 


फणं के निम्नाकित कथन मे भी अदम्य उत्साह्‌-माव दिखाई देता है- 


रौद्र 


्मरकोशूरता साकारदहंमे। 
महा मातेण्डका भ्रवतारहुर्मै। 
विभूषण वेद-भूषित कमं मेरा, 
कवच है भ्राज तक का धर्मं मेरा । 

ष षि 
भ्ररी श्रो सिदियो की आग, भ्राग्रो, 
प्रलय का तेज बन मुकमे समभ्ो।*६ 


वृतीय से मे शन्धि प्रस्ताव लेकर छृष्ण दुयोधन के पास प्राति है । वह 
जव उन्द बाधने का प्रयत करता है तो कृष्ण अने विराट सूप का प्रददन करते 
है जिसमे रीद्ररस की व्यंजना दै- 


भयानक 


घोभत्स-- 





भ्ठ व्ल < ७ 


„ वही 





ष्टरि ने भीषण हकार किया, 
भ्रपना स्वख्प-विस्तार किया, 
गमग डगमग॒ दिषज शोके 
भगवान कुपित होकर योले- 
जंजीर वढा कर साध मुभे) 
हा ह्‌, दुर्योघन ¶ वाध मुभे ।3 


छ्करा्येगे नेक्षत्र निकर, 
वरसेगी भू पर वद्धि प्रखर\ 
फण शेषनाग का डोकेगा, 
विकराल काल रण खोकेणा ।'* 


कट कट कर्‌ भिरने लगे क्लिप्र, 
र ण्डो से मृष्ट प्रग होकर, 


„ रदिमिरथी, सप्तम्‌ सर्गे, पृऽ १५६ 
. वही, ~रप्तम्‌ समे, प° १५८ 
„ वही -भूतीय सगे पृ० ३१ 


१०३४ 


२७४ हिन्दी के श्राधुनिक पौराणिक महाकन्य 


वह्‌ चली मनुज के शोरित की, 
धारा पदयुप्रो के पग धोकर 1 

करर 

कशं दवारा घटोत्कच के वध पर सम्पूणं पाण्डव चमू मे शोक का वातावरण 
है जिसमे कर्ण रसकाड्दरोकटहै)२ 
नात्सतल्य- 

पचम सममे कणं श्रौर कृन्ती के सेवादोमे कृन्तीकेममप्वकी व्यजना 
मे वात्सल्य कौ सृष्टिकरनेमे कवि सफ़ल ग्हा है ।3 


श्युगार 


रदिमरथीमेश्गाररस का भ्रमाव) काव्यम केवन्न एक ही स्थान 
परसय श्रीर्‌ कुष्तीकोक्षण भरकेलिये भ्रामने सामने लाकर स्मृति नामक 
सचारी भावकीसष्टिकौ गई! 


नव रसौमे वौररसका परिपाक हौ प्रस्तुत महाकाग्य की सफलताका 
प्रमाणे) 


नामकूरस 


भ्स्तुते महाकाव्य का नामकरण वंशिष्ट्पुणं है ! "रदिमरथी" शब्द जहा एक 
श्रौर स्पष्ट है वही दूसरी भ्रोर ध्वन्यात्मकं भ्मौर कलात्मकं मी है । "रहिमिरथी' का 
ग्रथहै--किरणोकेरथ परर श्राष्ढ व्यक्ति) करण को रक्िमिरथी कहना सर्वेषा 
सार्थक है । वह सूरयकेश्नदास उदुभूत दही नही वरमू सथ की मतत्नि हो तेजोमय एवे 
श्रीजपूणं मोद! काव्यकैश्रतिम सगे मेकंकौ मृल्यु पर कमिने श्रालोक-~ 
स्यदन" के रूपकं द्वारा "रदिमरयोः शब्द को सार्थकता भ्रस्यापित कौ है ।४ 


सर्ग-योजना 


“र्िमरयी" मे सान्त सगं ई! सर्गौ का विभाजन कथाविक्रास के प्रावार ४ 
क्ियागयादहै । स्गोँका नामकरण न करके उनका विमाजन सद्यागत श्रधार 
विया गयां है 1 प्रत्येक स्मे मे पूर्वापर सम्बन्ध श्रीर श्रन्विति दहै) 


रदिमिरणी प्र सर्म, प° १३४ 
„ वही, वटी, ¶ू* १५० 

वही, पचम सर्भ, पृ* ८५ 

वही, सप्तम्‌ सर्ग, ¶० १६७ 


न ४ ५ 


रसयोजना तथा सिल्य तत्व ९७५ 
भाषा-शेली 


"रश्मिरथी" की रचना खडी बोली हिन्दी मे हृई है । काव्यमे डी बोली वे 
प्रचलित एव सहज रूप का प्रयोग किया गया है 1 वीररस प्रान कति होने कै कारण 
भाया श्रोजमयी है । भनेक स्यलो पर भाषा प्रसादगुण = मीषद । दितकरजी , 
ने सस्रत गभित शब्दावली श्रौर समासपृणं पदरचना, कृ पयोग न "करके स्वा- 
भाविक लाक्षणिके पदो की योजना, लोकोक्तियो एव्‌ योग २ प्रकेकार~ 
विधान एव शेलीगत प्रसाधनो दारा भाषाको ४.४ त व्ुनाया क ्सैगानुकल 
भापाकासूप कही त्तप्तम्‌, कहौ तदूमव श्रौर शब्दे अति गक है. 
उदाहरणार्थं भाषा का तत्सम्‌ रूप निम्गक्ित पक्तिथौ 0) 

चिता प्रभूत, ब्रत्यल्प रहास, 
कु चाकचिक्य, कुछ क्षण विलास ।*१ 
॥#)1) 
ष्िषा रथाश्व को, चक्र रोर, दन्तावल का वृ हित श्रपार, 
टकार धनगरण की भीषण, दुर्मद रणश्युरो की पुकार ४२ 
भाषा काश्रोजमयरूपतो काव्यर्मे कटी भी देखा जा सकता है । मुहावरो 
भ्रौर लोकोत्तियो के प्रयोगसे मापा को शक्ति बढी है 1 यथाः-- 
शुदडी मे रखती डन छन कर बडे कीमती लाल ।3 
“कोई न कटी भी ्केगा साराजग मू पर भूकेगा । ^* 
%धिक्कारनहीतौ र्म क्याभ्रौरसुत्रुगी? 
काटे वोयेये कंसे वुसुमच्रमी ?४ 
गरक्मरयो" मे हिन्दी से एतर भापापो के शब्दो का भी प्रयोग हुप्रा ६! यया 
सस्छृत के -- गत्वर, फिल्विप, विभ्नाद, हेषा, वृ हित भादि । 
उद्‌ के~ तावाद, रोज, दुर्वानो, पाखौर, खातिर भादि! 
दसी पकार सर्मा, विसात, भवसेर जैसे तदृभव श्षब्दो का प्रयोग हमा है 1 
"रद्िमिरथो' को दरौली मे प्रवाह ९ मोर प्रसय गर्भत्व* दोनो युर विचमान दह) 


१. रदिमर्थी तुत्तीय स्मे ए०५द३ 
२. वही सप्तम समं १० १६३ 
६ वही प्रथम सगं पु५ १६ 
%# वही तृतीय सर्गं पर ४८ 
५\ वही पचम सगं १०२ 

६ वही, तृतीयं सर्म, पू ४९ 
७. दही, चतरे समे, पृ० ९१ 


२७६ हिन्दौ के श्रायुनिक पौराणिक महाकाच्य 


भलकारोके स्वाभाविक प्रयोगसे भी "रदिमरथीःको दती ब्राकपेक प्रौर्‌ माषा 
सजीव बनी है। 


श्रलंकार-विधान 


^रदिमिरथी' मे श्रलकारो का प्रयोग मापाकी दाक्ति सवद्धित करनेके तिए 
हभ्रादहै । कुच उदाहर" इस भकार हैः - 


ग्रनुप्रा्त -- 


उपमा 


उत्प्रेक्षा 


भ्रन्योक्ति 





सोने के दो शेल हिखर-सम सुगल्ति, सुधर, सुवा । "4 
जगत से ज्योति का भेता शठा है 1२ 


भवभ्य कुसुम सा लिखा कर्णं जग की रासो से दूरॐ 
श्रथवा 


कटि तके दवा हग्रा सलिल मे, किसी ध्याने मेँ रत सा, 
भ्रम्ुधि मे प्राकटक निमञ्जित कनक-खचित पवेत सा ।« 


"चमक रहा तृराकुटी-दार पर एकं परशु भ्राभाक्ञाली, 
लौह दड पर जडित पडा हो, मानो, श्रव अ्रशुमाली ॥* 


श्रासादो के कनकाम शिखर, 

हेते क्दरूवसेकेहीषर , 

महलो मे गरूड न होता है, 

केचन पर कभी नसोतादहै। 
वसता वह कटी प्दाढे मे, 
शला कौ फटी दराये मे 1 


१, र्दिमरथी, प्रथम सगं पृ० £ 
२ बही, सप्तम्‌ भर्ग, पू ° २०३ 
३ बही, प्रथम सर्ग, ¶० २ 
षट, दवितीय सर्प, प° ६३ 
५ कटी, पम सर्गं ए ११ 

९ वही वृनीय मर्गं प° ५४ 


ररापोजमा सथा शिष्य प्व २५५ 


श्र्यान्तन्यास 
श्पर, जानें क्यो, नियम एष प्रदधुत जय मे षलतारे, 
भोगी सुख भोगता, पस्य भोर प्रधि जषतादहै) 
हरियाली है जहा, जलद भी उसो सण्डमे वासो, 
त मरूसीभूमिगगर रह्‌ जाती है प्यासी की प्यासी ॥*^ 
घामास 
व्जन्मा फेषर परभिशाप हषा यरदानी । 
प्मागाष्गमरषृगात बहाषा हानौ ॥२ 
दृष्टंत 
नवर सगभ गरं वह पुभको नहो भिलेगा 
वितो धती परं पुसुम न प्रात लिेगा । १४ 
भ्रतिशयोक्ति 


सतिलभर भी भ्रूमि न कही, सदे 
हो जहा लौग सुस्विरक्षण भर, 
शारी रण~मू पर वरस रहे 
एक ही कणं के वाण प्रखर । ^* 
रूपक श्रलकार के सुन्दर प्रयोग भ तिम सगं म दृषटव्य है ।४ 


इस प्रकार नाना मलवारो षै रपल योजना क्वि दिनकरप्रीवष्रा धि 
काजीवत प्रमाण है काव्ये भाषा वौ प्रति प्रर प्रसवे प्रतुस्ण गार, शः 
क ८०. 
मुलक, सपमाला प्रादि छन्दो या प्रयोग हषा ¢ लिन्पविधिषी टट गामिनी 
सफल महाकाव्य है । उसक्न ध्रम्तरम ( भावपक्षे } श्रीर्‌ विग व 
क, ) हरण (ततविश ] श 
ऊभ्मिला 
प्रकृति-चित्रणं 


ध 0 महाकाव्यवे प्रत्येक गमे प्रवि वा 4 {त त 
एडभादै। प्रथम सेमे जनक्पुरोका ग्र ५ 
पर 1401111 
१ रदिमरयी, चतुयं घं पू० ५८ 
२. वटी, पचम गग पृ ९३ 
३ वही वटी पू० १०० 
४ वही पष्ठमर्गे पृ० १६६ 
प वही उप्तम्‌ ममं प° १९८ 


२७८ हिन्दी के श्रापरुनिक परीराखिक मह्‌ःकान्य 


तिक चछटाकश्रकन क्रिया है! जनकपुरी रभ्य उचयानो एव वाटिकाश्रौ ते सनी हई 
देसी प्रतीत होती है मानो कोई मोद मुग्धा नवल तूणी हो + वहाकी परर 
वादिका की डाली डालो मधुर स्वरसे गरज रही ह । श्रो बिन्दुग्नो से युक्त टहति- 
यासद स्नाता सह्य लगरहीषै। २ कान्य मे प्रङृत्नि चित्रण की सभी प्रशालिमो 
को नवीन नी ने अपनाया द । यथा - 


श्रालम्बने सपमे 
गाघार देशा की श्राकृतिक सुप्रम ।का वरुन करते हये जनेकनदिनी क्ती है ~ 


रगपच गाधार देच था चिर नेत्त॑की प्रृततिका, 

जहा खल होता रहता था प्रकृति नटी की कृत्ति का, 
~ ष १ 

पव॑त पादस्था उपत्यका शोभित यो होपतीथी 

श्रारोहण कौ लय श्रवरोहेण मे मानौ सोती धी, 

उपरसे करने गाते ये नीचे से सव पक्षी, 

मानो लगा रहैयेप्राणोके षण श्रान विषद्की, 


संवेदनार्मक रूप में 
नवीन जीने श्रङ्कति श्रौर मनिव हृदय का सामजस्य निरूपित फरते हयै 
्रषति को समेदनात्मक रूप म चिनित्त क्रिया है । जसे 
न्सन्ध्मा फी थपकी देके, चुपके से गीद पुमातती, 
श्राती है कषूणा तमिस्रा, निज भ्र चज्ल घोरे ञुलाती, 
निशिकेश्रधियररेमेहै, सचित दुख की पराई, 
दस धनी कालिमामरहै, चिर विप्रयोयःकी कार, ४ 


उहीपन त्प मे 
दस पदति हारा द्वितीय समं ये प्रकृत्ति-चिवरर दभा है ! सष्मण~उिता 
के मिलन कं भवर पर सम्पूणं भराटृत्तिव वातावरण मादक दिकाई देता दै ~ 
श्वम गसग पर धरतो वही, खकुचिते बक्षियां वु दिष उठी ; 
हदय मे धारे रेषु पराय, ऋतुमती के रने सी सित उयो, 


१ उभ्मिला प्रथम सगं प १५ 
० वही वटी पर १६ 

३ वही, पथम स्मे, १०३४ 

४ चहो, चतुर्यं सगं, पू ३६३ 


रसयोजना तथा शिल्प तस्व २७९ 


चहकमे लगे विहगम बु द, महक उद्‌ठे नव कालिका युच्छ्‌, 
दके लगौ हदयकरौ प्राग, भस्म हो चला काम वह तुच्छ । * † 


श्रलंकारिक रूप में 


श्राची दिदा वधूटी के सम श्री ऊम्मिला वपर के लोचन, 

कुच कुंख उन्मीलित है , उनमे छाए हँ लक्ष्मण रवि रोचन, 
श्रमी राख के श्रीमलरह वे , यया प्रात से पूवं दिवाकर, 

श्रा पहूचा ्रालोक ऊम्मिलाके करील के फुल्ल कमल सर ।*र 


उपयुक्त पटधत्तियो के श्रतिरिकत पृष्ठभूमि का निर्माण करने वालो वित कै 
रूपमे भी प्रकृति चित्रित कौ गह है । प्रकृति का यौद्ररूपकाव्यमे भरित नही 
हृभ्राहै। 
रसपरिपाके श्रौर भावचित्रणक्मौशल 


"उभ्मिला' श्य गरस प्रधान महाकान्य है । उम्मिलाके विरहुकीप्रधानताके 
कारणणश्युगार कै श्रन्तर्ग॑त भी विप्रलम्भ पक्ष को प्रधानता मिती है। श्गारके 
सयीग-~वियौग पक्षो क प्रतिरिक्त कान्य मे कन्ण, वात्त्य हस्य, वीर, रोद्रभरादि 
स्स कामौ यथाप्रसग परिपाक हुमा है। 


संयोग श्णुगार 
काव्ये प्रयमश्रीरद्टितीयद्गोमे सयीगण्यगार के सुन्दर चिव ह! 
लष्मणएा~उमिता के मिलन मे रति-काव की सुन्दर व्वजना हुई है । यपा 
"रखा सक्ष्मण ने मस्तक म्रान-ऊरम्मिला षी जधा पर भ्रौ 
मुद फरनेत्र वादी रुजा, प्रियतमा की प्रीवा वी श्रोर, 
दोर भअरूभ्यब्रीडाको रम्य, रमणके सुरू गये सव तार, 
अवित ्रीढाप्पसे मुक रही, मेषज्योचुकश्रायदो षार ।*3 


उपयुंतत प्रसग मे सकषम उम्मिता प्राय प्नौर प्रालवन है 1 भ्राृतिक 
वातावरण प्रीर रूपसौन्दर्यं उदीपन विमाव दै लज्जा भरर ह्यं प्रादि सयारी माव 
है । मस्तक, जधा श्रौर भुजाकाग्रौवाकौभ्रौरके जाना अ्नुमाव दै । यं मव 
मिलकर रति नामक स्यायो मावको पृष्टक्रेरह। 





१ उभ्मिला, द्वितीय म्म पृरर्र्‌४ 
२ वही, दवितीय सर्गं , पृ० ९७ 
३ बही, द्वितीय से, प° १२९ 


२८० हिन्दी के अधुनिक पौरारिक महाकाव्य 


वियोय श्ुगार 


ऊभ्मिला कौ विरह्‌ वेदना काव्य के पचभ समं मे व्यक्त हई दै 1 इस सं कै 
भत्येक दोहे मे विश्रलम्मग्णयार को रससिक्ता है। प्रियेके वियोग मे ऊभ्मिता 
की दशा का चित्र दष्टन्य है -- 


श्ुलस्षत हिय, दहकत हृदय, श्रा्ा वरि घरि जात, 
तेडपते मन, सखत श्रघर, रोम रोम मुरभात । "१ 
करर 
विप्रलम्मश्रोर करूणा परस्पर सहयोगी! रस है ! विमोगिनी ऊभ्मिता की 
शोक्ुल दशा का चित्रण कविने इस प्रकार किया है -- 


भ्यो उम्रड रही है करूणा, ऊभ्मिला वहू के भागन, 

हिय मे निदाध रहता है, नयनो मे बसता सावन, 

दस विरहनम्य तडपन मे, नि सीमित करूणा उमडी, 

पीड) छाई जनपद मे, बन यसा, श्रयोध्या उजडी ” २ 
बात्ततल्य 


ऊर्मिला श्रौर सीता के बास्यकाल की किया प्रस्तुतं करते हये फविनै 
बात्सत्य रस का निरूपणा किया है । दोनो बालिकाश्रो के प्रति जनके-पह्नी सुनयना 
मै मन मे वात्सल्य काभ्रमित भाव विच्यमानदहै) 
* भ्रपनी दोनौ ललियो की सुन वतिं प्यारी ध्यारी, 
उस रानी ने अपनी बुध ब्रुष सभी विसारी; 
दोनो मौ दोनो दायो से स्रीच लिया गोदी मे, 
दोनो ने मिलकर जननी का नेद विया गोदी मे? 


हास्य ॥ 
ऊभ्मिता महाकाव्य मे हास्यरस नै दौ स्थल है} प्रयम्‌ उरम्मिला-य्रुष्न का 
सवाद द्वितीय सगं मे > भ्रौर सक्ष्मण दता प्रवाद पतिम सगम। पुष्पव विमान 
लौटे हय देवर समए कौ उुपचाप बैठे देखकर सीता ष्ितीं 


मेवेव्केरतका सं > 
यनवातला तोमनमे 


करती हरईष्टतीहै षि ैसेसोयेसोय वेदो रहो, गौ 
मही यस गई । समी लक्ष्मण नेक्रदाः~- 

-------- 

१. उभ्मिला, पचम, सर्गे, ४६७ 

२ वही , षतु्ं म्मे, पृ* ३८५.३८८ 

३ वही. भ्रम सर्म, पू ६१ 

# वटी, द्वितीय सरमे, पृ १० 


रसयोजनए वच्य श्िन्प तद्व २८१ 


"मामी, यदिरेसी दही मोली, होती ये विदेह ललिभा, 
यदि यो सहज छोड देती ये, रघुकुलजौ का हिय भ्रासन, 
ततो क्यो भ्राज सका मे होत्ता, बन्धु विभीषण का शासन ? 
वाय दाशरथियो को रखती, है विदेह की नन्दिनिया, 
बडी चतुर हो तुम मैथिलिया, हो तुम सवमायाविनिया।'*4 
इसी प्रकार दान्ता ननदश्रौर ऊरमिताके पारस्परिक स्रवादमेमी हास्य 
कीमुन्दरद्धदयाहै1 
चीर 
माधारदेधं कौ राजकुमारी के उईवोधनात्मक कथनमे वीररस कै स्थायी 
भावं उत्साह कौ व्यजना हुई है .- 
कहे न कोई प्रादेश को ललनाएु कायर ह, 
दिखता दौ तुम हृदय तुम्हारे मृदढुहै प्र प्त्यरहै) 
कस लो वेणी, कटि षट वार्धौ, ठे लो धन्वा, भाक, 
चलो, करोते प्रहारजोभ्ररिकै हिमे शाले ।*3 
षस प्रकार ऊर्मिला महाकाव्य मे विप्रलम्भणश््यार की प्रधानता होते हुये 
भी श्रन्य रसो का समुचित प्रनुपातमे परिपाकदहुभ्रारै1 
नामकरण 
उमिला' महाकाव्य का नामकरण पात्रगते धाधार परदहृभ्रा है । ऊमिवा 
प्रस्तुत महाकाव्य की नायिका दै । काव्य की रचना उसी के चरित्र की महत्ताके 
प्रतिपादने हर्दै। प्तजी के "सक्ति" कौ स्वना भी प्यपिं ऊर्मिला के 
चरि्रोद्धारकीग्रेरणासेहु््थी किन्तु बहा काव्य के नामकरण श्रौर चस्ति दोनो 
मेदी उमिला को वह प्रामुख्यं नही मितादै जो नवीन कृत “ऊमिला' महाकाव्य 
भँभ्राप्यहै। श्रस्तु, काव्य रचनाक उहेक््यश्रोर प्रतिपादनदोनो हीदहष्टिय से 
प्रस्तुत महाकाव्य का नामकरण सार्धकहै। 
सर्ग योजन 
"ऊरिला' महाकाग्य छह सर्गौ मे विभक्त है । प्रत्येक सर्गे मे कलात्मक प्रसमो 
के भ्रनुरूभ उपशींक भी दिये गये रै, जेते प्रथम सर्ग मे-प्रोत्साहन, प्राथेना, ध्यान, 
पुरभदक्षिणा, जनकपुर प्रवेद, प्रासाद-प्रागण भादि । प्रत्येक सर्गं का पृथक सेनाम 





१ ऊर्मिला, पष्ठ सर्ग, प° ५९३ 
२. वही, दवितीय सर्गे, प° ११३, ११४ 
३. वही, प्रथम सरमे, पृ० ४० 


२८२ हिन्दी कै श्राधुनिक पौरारिक महाकाव्य 


करण नही क्ागयादै किन्तु चतुथे श्रौर पष्ठ सर्गों के यौपैक धरमश शविरह्‌ 
मीमा प्रीर पुणे प्रसाम' दिए गये दँ! सर्गे-योजना यपि कथक्मसे कीर 
है तथापि समे योजना मे जिस अवन्थात्मकत्ता कौ भपेक्षा की जाती है, उसका 
"उर्मिला मह्धकान्यमे भरभावदहै। 
भषाश्ेली 
ऊर्मिला" महाका-य मे सस्छृत म्ितं खडी वोली का प्रयोग हुश्ना दँ । काम्य 
कै पचम सर्गेमेद्रजमाषाका प्रयोग हूभ्रा है । "ऊमिला' महकिव्यकी भाषा प्रसग 
कै श्रनुरूप अलङ्कृते दिलाई देती है! उदाहरणं द्वितीय सगे मेमाषाका ल्प 
प्रसाद गख सम्पन्न है । यहा लक्ष्मण-ऊमिला के मिलन प्रसमौ कोभ्रक्िति क्रिमि 
ग्या है) जंसे-- 
“मिदर मैवुममे। मुभे श्रान, घुलो तुम ज्यों कि सिताकी कनी, 
पल्लवित हो ममे प्रादप-प्राण, खिलो उसमे तुमे कलिका वनी 1" + 
किन्तु जहा क्वि को लक्ष्म ऊर्मिला के महामिलनकोाज्ित्र श्रित करणो 
है वहा भाषा का दूष मगाम्मीयं से वोकिल हो गया है-- 
शनिम्नगा वृत्ति हई नियमास, 
करध्वै-श्रृष्ट हौ गये प्राण, 
देए रज-तम के कुण्ठितं वाण, 
हो गया लखन-ऊरपिला त्राण २ 
सस्त फे प्रचलित्त श्रप्रचलित शब्दो का प्रभोग ऊर्मिला के कवि ने स्यतत्रता- 
वक किया है! जसे कवाक्षि, य करिचत्‌, अच्येव, सम, ठम्‌ प्रादि! अनेक स्यलो 
पर सस्त पदोकयोकाप्यो प्रयोग द्भ्रा है ) वथा-- 
शेवा ध्म परम गहनो योगिनामप्य गस्य 3 
“स्व्रगदिपि गरीयसौ, ४ एकोऽह सोऽदुम्‌ £ प्रादि 1 
व्रजभाषामे उचमसर्गेलिखा हीगयाहै। साथी व्रजमापा के भ्रनेक 
शब्द से लल्ला, निरो, कोऊ, हके होठे श्रादिं काव्य मे भ्रन्यते भी व्यवहृत हये 
दै1 उदरं के प्रचलित दाब्दो जसे खास, तडप, प्रः, कंद ्र/दिका भी प्रयोग 
ट्शराहै। भाषः मे सेचकृता लाने वेः लिये प्रचलित तोकोक्तियो एव प्रृहावरोक्ा 





१ अ्मिला, दवितीय सर्ग पूर १४१ 

२ वही, द्वितीय समं, ¶ृ* १५४ 

३ वदी , प्रथम सर्गं, पृ* १९ 

४ दही ,दितीय सर्ग, पृ० ष 

५ बहौ , द्वितीय सर्ग, पृ १४८ २६६ 


रसथोजना तथा श्ित्प चत्व २८३ 


भी प्रपोग हमा है । ऊर्मिला" महाकाव्य की भाषा का समते प्रमुख यु उसकी 
ध्यजना धक्तिहै। 

ऊम्मिसा काव्य कौक्च॑लीये नवीनताश्रौर प्राचीनता का समन्वयः 
काव्य मे गति, नान्य, सलाप श्रादि विभिन्न शैलियोका प्रयोगहुप्राह। प्रथमे 
तृतीय सगं तक सथध शली है ! चतुरं प्रर पचम सोम गौत-दौला दै । पचम सर्गं 
मे दोहा, सोर प्रादि फा प्रयोग प्राचीनता का प्रतीक ह! 

'कस्मिला' महाकाव्य कौ भावा दौली के प्रसाधन श्रलकार्‌ ह (काव्पमे 
श्रलकासे फ प्रयोग सौन्धप-चिव्ए भौर माव सयोजनमे सदायकहैपृस्प सूप से 
उत्तरेषा, उपमा, सन्देह, रूपक भादि श्रलकारो का स्वाभाविक भ्रौर सरशक्ते प्रमो है 
। सर्वाधिर प्रयोग उद्रक्षा भरलकार फा हुप्रा है! एव उदाहरण दष्टेन्य है .- 

“सथ : स्नाता सदश, टहनी चिन्दुग्रो से भरी है, 
मानो धोरा प्रचल वसुधा भ्रपूयं लेके खडी है 1" १ 


नवीन उपमा्ये कवि को कत्पना प्रवता की प्रतीक ह| उदाहरणार्थं प्रथम 
सर्गं मे ऊभम्मिला की दोनो वेणियो कौ उपमां ्रनेक उपमानो सेदीदै।\र 

ऊर्मिला" महाकाव्य के प्रत्येक सगं म भ्रलग छन्द का प्रयोग फियागयाहै! 
दोहा, सोरठा भ्रौर श्द्रंल विग्रीडत छन्दं का प्रयोग प्रसगागुह्ूल दहै । चतुष्पदी 
माध्निषं छन्दो म प्रपोग एकाधिक सगो मे हरा है) सर्ग छद परिवर्तेन नियेभम 
का प्रनुपालन भी कतिपय सर्गो मेह्ग्राहै। 

समघ्टिस्पमे प्रौढ मावपूशं श्रौरप्रलेकृत भावा, विराट कनां वैभव 
भ्रौर रससिकूतता जहा "उभ्मिला' महाकाव्य कौ शिंत्पगत उपलम्धिष है वदी प्रवथ- 
व्व-निर्वाहि मे दौयिट्य, भापाङकेदोरूपोका भौर तुकतिता का धाप्रह कतिपय 
प्रभावी) 


एकलव्य 
भ्रकृति-चित्रण 


"एकलव्य" महाकाव्यं भे प्रति का सजीव चित्रा ह्राद) काष्यमे प्रात, 
सन्ध्या, रात्रि, ऋतु, वन, उपवन भ्नादि के चित्र साथ मानवीय मनोभावो एव 
हति के सामजस्य का निरूपणा करने मे मी एकलव्यकार सफल सिट हमा है । 

काव्ये द्वितीय सर्गेसेही प्रकृति क सुण्दर चिर दृष्टिगत होने लगते है) 
हस्तिनापुरी का वरुन कविने कानन कुलुमके ल्पमे किया है । इसी प्रकार बहाकी 





१ ऊर्मिला प्रथम सगं पृ* १९ 
२ वही वही प०२५ 


२८४ हिन्दी के प्राघुनिक् पौराणिक महाक्यव्य 


राजसभा का चिन्रण प्रहृत प्रवीको के माध्यमसे गियादै 1१ कुरान, धृतर 
दराल, भीप्मं पितामह भादि के व्यक्तित्व वा निरूपण भो प्राटृतिकि स्पमाभ्रो 
कयि गयादै। 

परचमसगमे प्रहरति के भ्रक रमणीय चित्रण है, दस सर्गेके श्रम 
सूर्योदय वर्णनहै -- 


"दिवस्त-सरोषूट्‌ की एक सुची पतुदी 
पदुमराग-तसी रवि कोर दितौ प्राचीम) 


४५ न न 
परल खि मानो वे स~हास चिलि मुखर 
पदते सुगधिके खद ्रलीक्ठ से! 


षि न 
रवि-~रदिमया उढो अयो भूची-मखतीरदहो 
चरुटनेही वलेहोजौक्षितिजके चापिसे! 3 


अष्टम्‌ से मे एकलव्य जननौ की पुत्र-वियोय-जन्य वेदना का वर्णन के 
हये पड्करतु बन का अवकादा कवि को मिल गया है। ४ शकल्प श्रौर साध 
नामक सर्गो मे एकलव्य की साधना ममि वन्य प्रदेशे कावराने करते हये वर्माजी 
्रति को मानवीय रूप म चित किया दै । कविके शन्दोमे निर्जन रण्यं भू। 
श्रषीपृद्धाकेसमानदहैलोश्रुयम विक्थे एकात्‌ वटी हूईहै } वहः के पड घ्ष्टान 
के समानजो जनक्-विदेह की सभामेदास्तायहतु क्तान मुद्रा मे स्डेरँ 
ऋाटियोकेभुःड जते वातरागौ सतह नो शीश मुकाकर चितनमे ल्लोन है 
भूमिम द्धि हुये भ्रपार कुश कटक उदासान माता कै उह्‌ड वालको के सगनरै अ 
इूषचाप सोगौ कं पैरा म जमकर क्ष्टदेते ह) ४ दस "एनम प्रहृतति का श्रव 
ख्पमभौ चिश्रणदहप्राहै॥ यथा- 


ष्नौरये रिलाके खडफलेहए्‌ प्स 
जैसे कष्ट षू जीभरून होवे यहावढादै। 
द 
१, एकलब्य, परिचय से ¶० ८२९ 
र षहो, वौ १०३० ६१ , 
३ बरी, श्रदर्शन १० ९७ ( १६ 
क वही, ममता पर= १५६ घ १६ ॥ 
५ वही, नवम्‌ सर्ग तक्ल र ५ 


ररयोजना तथा शित्प तत्व २८५ 


श्रयवा शोमाग्नि के भ्रगार है वु हण 
याकिश्रूमि-भाग्यकेयेक्ठिनकुप्नक है 1" 
परिगणन प्रणाली दवारा मी एक्तन्य मे प्रङृति वर्णन हुभ्रादै। यया- 
शरुरवक, यूयिका, रसात मजरी समे, 
मौतश्री, प्रयोक कामदेव क विरिख रह ।*र 
स्वप्नसर्गमेप्रकृतिकेउग्ररूपकामी चित्रण रै- 
श्रकृतिमे क्रान्ति है । प्रशान्त भ्राषी रातहै। 
मीके भूमे है! तरु ~ पत्र हाहाकार में 
न + ष 
श्रधकार की ध्रसीम कालिमाकेक्रोडमे 
कूरता काकोश लिएषनवपिरप्रये रहै 
॥ न न 
नममे प्रचदधघ्वनि जैसे घरुर- भूरहो 
चिक गर्हं दर दूरकी दिशाभ्रोमे। 
जौसे नभ खडखडदहोकेदहटतासाहं 
विद्यत - तड्पमे दरार दख जातौ है।*3 
काव्यकेभ्रतिम (दक्षिणा) सेमे प्रकृति को उपदेशात्मक ल्प मे चिग्रित 
काम्या | 
हस प्रकार एकलव्यमे प्रकृति फो उत्को सम्पण स्मो मेभ्रक्ति पिषागया ह! 
भर्तु महाकाव्य के प्रकृति चिनण को उल्‌रेखनीय विशेयता यह दै पिः वात्तावरण 
भ्रौर पृष्ठभूमि के निर्माणमेप्रहृति का महस्वपूण योगदान रहारं 
रसपरिपाक श्रौर भावचिद्रणा कौशल 
चिन्तन तत्व कौ प्रधानता होते द्वे भी न्वयः मे मादी मृद 
व्यजन हुई है । मावनाम्नो काकाव्यमे गनोवेशानिकदणने ग्रविदन टरा ॥ 
"एकलव्य" भव्तिरसर का महाकाव्ये दव प्रारम्मतै प्र गृद्र यस्य कौ गरषमनि 
भावना का काव्यमे ब्रु प्रवाद्‌ ष | 
"काभ्यगरास्' मे ज्ञिन नेव ५ 7 
फो सम्मिलित नदी विधागः 1 शा कया दि ववा, उत (मम स्म 
€ काद वरद मतिह भविक सीन स्व मानं गये 


------ 
४ एकलव्य नवत्‌ सपक शून १५८ 
१. वटी, यना सरव वृण २ 
द्नवी, व्व म, 4० 
2. उती, दश्चिनया ् वूत 5 


त 


२८६ हिन्दी के श्राधुनिक पौ रारिक महाकाव्य 


है- प्रथम प्रियविपयक रति जौ श्गाररस का स्थायी भाव है) दस्रौ पुत्र विषयक 
रति जो वात्सल्य भवि (रस) का स्थायी भावहै। तौस्ररी देवर यागु विषयक 
रति जिसे श्रद्धाया भेक्ति-गाव कहते है । भक्ति इतेन7 महत्वपूरं माव है कि 
कालान्तरमे इसे स्वतन्त्र रस कं स्प भ स्वीकृति प्रदान की गई । काव्यशस्व कै 
श्रनेक श्राचायोँ ने भक्तिरस की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकारकीदै 1१ 
एकलन्य का चरित्र गररभक्तिका देदीप्यमान प्रतीक है! राजयुरद्रेखदाय 
शिष्य~रूपमे भ्रस्वीकृत कयि जाने के पर्चात्‌ मौ एकलन्यमे द्रोणाचार्थको 
निष्ठापूवेक गुर रूपमे वरण कर लिया! दोराचा्यं कौ ष्म परतिमा मनाकर 
श्रहिनिश् साधना कर श्रभतपूर्वे धनुबिद वना । किन्तु प्रन्तमेप्ररुकेदस प्रणकी 
पूतिके लिये किश्रजुन श्रदितीय धनुर्धर रहै, एकलव्य ने भ्रपना दक्षिणाष्ठ काट 
कर सेमपित्त कर दिया श्रौर गरुमविति का भ्रनुपम श्रादशषे प्रस्तुते करिया ) “एकवेष्ये' 
महाकाव्यके दक्षिणा सगं मे भकितरस की स्रोतस्विनी प्रवहेमानहै। एक भ्र 
ष्टव्य "ह~. 
^ ग} रि करा हदय खड-खेड हौ प्रसि । 
~ ष दकषिशारषठ ह्ोहो खडसड मेराणोकि 
पाये को वना दे श्रदितीय घन्वीं विश्वमे। 
गर अणपूरति करे सव काल के लिये, 


) + जय गुर्देव 1 यहं रही मेरी दक्षिणा ।** 


` पुकस्यै कौ दक्षिलोाष्ठ-समर्पण उसकी सम्प जीवन साधना का समर्षण था। 
इससे यडी परु दक्षिणा की कल्पना कौ नही जा सकती । इस श्रकार सम्प्र कान्य 
मे भवितरस का सुन्दर परिपाक हमरा है 1 
वार्सत्य-- एकलव्य जननी के माध्यमं से काव्यं मे वात्सल्य रसं फी व्यजर्ना 
इद दै । काव्य काप्रष्टम्‌ भर्यात्‌ ममता" सर्गं वात्सल्य रस काही उदाहरण दहै) 
सम्प सर्गम स्मृति" नामक सचारी भाव के टार एकलव्य जननी के मात्रुत्व- 
भाव की प्रभिव्यक्ति हुई । यया-- ४ 
भ्म॑भो साथ तुम्हारे जाती) 
उपा-काल मे तुम्दे उठाने, , 
मधुर प्रमाती प्राती । 
तुम उवते करते प्रणाम, 
भ उरसेवुम्टें तगातो 11*> 


१. दार योद वरिष्षायत्त-- शास्यीय समी्ा फे सदान, माय १, ¶० १९८ 


२. एकलव्य-दधिणा सम॑, पृ २९६ 
३. वही -ममठा घर, ४० १४९ 


रसयोजना तथा शित्प तत्व २८७ 


चोर 


एकलव्य क दम्य उत्साह कौ व्यजना मे वीर रस कै उदाहरण दृष्टव्य ह } 
इस हृष्टि से साधना सर्ग+ तथा लाघव श्रौरदन्द्र नामक सर्गो कै कतिपय स्थल 
उल्कलेखनीय ह 1 
रद्र 


नीचे एकभ्रश उद्धृत है जिसमे दौणाचा्यं केउग्रसूप मेरौद्ररसकी 
भभिव्यक्ति हई है -- 
“दाति व्र जैसे सधि हौन क्से मुख मे, 
भ्रोठ भूमि-क्प से फटे हुये दिखर ये, 
जीमजैसी सपिणीसी ेटी निज बावीमे, 
स्वेद जँसेभ्राग कीनदीः बही हो्षिर से। 
शब्द विप की प्रचड ज्वाला नें वु हए, 
१ हि 8४ 
दरोणं धूमकेतु जैसे श्रग्निमय हो उठे 1२ 
करण 
ममता से मे एकलघ्य जननी की शोकाकुल दशा के चित्रण मेँकश्णा 
रस॒ कौ व्यजना हुई है ।3 
उपयुक्त रसो के प्रतिरिष्त अदृदरुत* श्रौर दात्त रस के निर्वेद स्यायी 
भाव का निपा यथा प्रसग कान्य में उपलब्धदहै। गार रस का “एकलव्य 
भे क्चभाव है 7 "एकलव्य" महाकाव्य को रस॒ व्यजना की विशेषता यह है कि उसमे 
विभि्न भावो कौ प्रसगानुङल माभिक अभिव्यक्ति हर्दह। चाहे वे भावरसर दधा 
तक कहीकहीन भी पचे हो । इन भाव-दशाभ्रो की यीजना मनोवैज्ञानिक ठगसे 
हुई है। 
सासक्रर 
"एकलव्य' महाकाव्य का नामकरण पात्रगतत प्राधार प्रर हुमा है। 
नामकरण म यद्यपि कोई नवीनता नही ह तयापि काव्य के उदूश्य, कथाविधान 
एव नरिप तत्व कीष्टष्टि ते नामकरण सार्थक । 


१ एकलव्य, साधना सगे, पृ १८९, १९० 
२ वही , परिचय समे, पर ५०, ५१ 

३ वही , ममत्ता सगे, पृ० १६६. १६७ 
४ वही , परिचय समे, पृ० ११ 

५ वही ,साघनासर्ग,में 


२८८ हिन्दी के प्राधुनिक पौराछिक महावान्य 


सगे योगना 

"एकलव्य" मे चौदह सगं है । प्रथम सगे से पूरं स्तवे" ई जिसमे कवि; 
वि को स्तवने किया ह । यहु सामान्यत मगताचरए का हौ दुखरा स्प ह । सगौ 
की सस्याभीदी गई है घौर प्रत्येक सगं का नामकरण मी क्रियामया ह! वगो 
मै नामकरण मेँ श्राकर्पण भ्रौर नवीनताह! सयो का त्रम कयाविन्पासके 
श्नुरूप है 1 
माषा शेली 

एकलव्य! की भाषा तत्सम, शरलट़त, विषयात एव भ्रवाहृषुरं ह ! 
सामान्यत एवंलव्य की भाषा प्रसाद गण सम्पन्नं) भाषा में मावाभिव्यनित 
की पूर्णे सामर्थ्यं हं! काव्य के गहन विपयो कोमभी समम जैल एव सरव भापाङे 
माध्यमसे प्रस्तुत करने भें एकलव्यकार सफल रहा है । जहा कही एकलव्य की 
तेजस्विता एव द्वं का वरुन करना है वहा भाषा प्रोजगररा सम्पन्न हो गर्ह। 
"ममता समगं मे एकलव्य जननी के हृदपोदगारो की व्यजन में भाषो माधु द्र 
सम्पन्न भी दिखाई देती है । भ्रलकारो के समुचिते श्योग, चैतौ की सगीवता, नाट 
कीयता एव सप्रे पणौयता श्रादि गुणों के कारण एकलव्य की भाषा सजीव रौर 
सक्त है) 
"एकलव्य" मे सबसे प्रधिक नाटकीय सेनीकय प्रयोग श्रा है 1 इसके 
श्रतिखित वरनास्मक, सवोधन सुचक, श्राप्मक्यात्मक तथा सवादाट्मके श्यो 
कामी प्रयोगदह्ृभ्राहै ।श्रष्टम सवंमेगीतकंलौका प्रयोग हप्र ह । कान्य की 
शैली मे कचि की शरसे गढ कत्पनाभ्रो को अभिव्यक्ति देने कौ क्षमता है। 


श्रलकार-योजना 
म्एकलन्य' की मापा चली के प्रसाधन श्रलकार है ! एकलव्य मे सभी प्रार्‌ 
की श्रलकारो का प्रयोग हुश्राहै। कु प्गरल श्रलकायो के उदाहरण निम्नाक्तिति 


प्रकारर्ै-- 

उपमा 
श्याम वसं किन्तु है दीप्त प्रु उनका । 
जैसे श्याम प्तारिका मे कातिमयी दृष्टिहै ११ 
श्राश्रमथा हीन जम चन्द्र का ग्रहण हौ 1 

रूपकं 


श्राधी रात वीती । निद्रा जे एक माता ई, 
जग शिशुको ुलाणु स्वप्न स्मेभ्रकमे। 





१ एकलव्य, परिचय सगे १०३९१ 
६ वही, वही पु> ३७ 


रदपोना तया चित्य तत्त २८९ 


उनको निहास्ती है, पात मौन मावते, 
श्रये सदत नेष-दारक्ते क्ते दृष्टि दै ४५ 


श्लेष 
"कन्तु परिहास के विवादो स्वरावापसे, 


विहृत न होया उडाउरमेजौरागरै।* 


मानवोकरण 


शरम माति भोतिके सुखतर ये धारण, 
राजमहिषी कौ माति राजतीपी रागे, 
स्व मंच भानो भलकार ये सुदेशमे । 
भ्ेक्षागार चक्नित भरुजेग सा पडा हृषः 13 


"एकलव्यः मे उपयु '्ः उत्तिखित भ्रलंकारो फे प्रतिरि्त भपषदूहुती, विभावना भौर 
व्यत्तिरेक के भौ उदाहरण मिलते ह । 


छल्द-विघान 


एकलव्य" मे प्रष्टम (परमत) सगे को छोड फर शेप सर्गो मे १५ पणो वाले 
श्रभिताक्षर छन्द का प्रयोग किया गया है । यह संस्कत का ही एक प्राचीन घन्दहै 
जिसमे ९५ वर्प हेति ६1 दस छन्द क विज्ञेपता यहहि नि एक पूरा यापय 
एक पक्ति मे भर जाताहै, लघु -परुभ्ौर तुकं पादिका प्रतिषेधनं होनेके 
कारणा इस चन्दके द्वारा गत्तिको वि स्वेच्छानुशार दत या मन्यरकर रषता 
है 1 जै्ेः- 
ष्धोपएाके साथी प्रविष्ट पाथेहौ गये।'र 
शप्राधी रात बोती । निद्रा जैसे एक भाता है ।*४ 


भत्येक सगे के भतमेकविनेचार चरणों कोतुफौत सूप दिया है जिसके 
कार्ण सर्गेकोभरतिम वार परितिया उती समं की शेष पंक्तियोसे प्रलगष्टो जाती 


१. एकलव्य, संकल्प, पू ० १७३ 
२. वही, धारण, पु० १३३ 
३. वही, प्रद्ोने सर्ग, पृ० ९९ 
४. वही, वही, प° १०८ 

५. बहौ, संकल्प सप प्‌० १७३ 


२९० हिन्दी के भ्राधुनिक पौरिकः महाकराष्य 


है । षस परिवर्तन से जहा एक प्रर रा्गति छन्द परिवर्तन षौ परराका गिव 
ह्यो जाता दै वही रतिम छन्दं प्रमाचधाती भी प्रतीत षतत प्रीर सगीतात्मक 
सौन्दर्यम्‌ बृदि भी होतीदै1 एकलव्यः कै सप्तम (धारणा) सर्गे मतुकात 
प्ममिताक्ष्र छद कद प्रयोग क्या यया है ) "ममता" सरमेम मोत्ताकौ रचना की गई 
है । इसलिये वहा मार्रिक छदवा प्रयोग है । उसमे सभी छद ृदमाध्राभ्नो वाल 


इस प्रकार “एकलव्य रित्प-विधान की दुष्टिसि सफल रचना है । 
एकलव्य मे चितल्प-तत्व के श्र तरग वहिरय दोनो पर्ष मृद्ध प्रौर्‌ महाकान्मोित 


गरिमासेपूणंदह। 


1 


पंचम अध्याय 
जीवन-द्शंन 
भरमि 


षसं भ्रष्याय मे प्रालोच्य महाकार्वयो मे भरतिपादित जीवनदकैन का 
भरालोचनात्मवः अध्ययन प्रस्तुत किया च्या है! यहां यहं उल्लेखनी है कि 
भजीवनददौन, शब्द ष्दशन' शब्द कौ श्रपक्षा व्यापक है 1 जीवनद्धेन' से श्रि 
श्राय फषिं के सम्पा चिन्तनकरम तया वास्य के वैचारिक पक्षसि है) दूसरे षदो 
म महाफाव्यवारका वह्‌ दृष्टिकोण जो दाकेनिक, सास्ृतिक एवं भ्राध्यार्मिक 
सन्द से कृति मे प्रतिफलित होता है, "जीवन दे्न' धरभिधानं से प्रभिहित किया 
न्नाता ह । स्तु, प्रस्तुत प्रकरण मे जीवनदरोने विपयक विवेचन करते समय 
सर्वप्रथम प्रत्येक महाकाव्य कौ सजन प्रेरणा भ्रीर रचना उटूश्य की महत्ता एवं 
साध्येकप पर विचारे क्रिया साष्ट! दस विवेचन मे यह्‌ मुख्य सूपसे चिन्तनीय 
ररह कि भ्रालोच्य महाकाव्यो मे जिनं सास्छृत्तिक, भाष्यात्मिक एव दार्तीनिक 
मादय (सिद्धान्तो) की पुनप्रतिष्ठा फी गई हैवे कहौ तकं परम्परागत दहै भौर 
केह तके प्रगतिशील भ्र्यात युभीन है) इसी क्रषमे महाकीौव्यकारौ की जीवनि 
को प्रभावित करने वाभी भहत्वपृरं समकालीन विचारधारार्भोके प्रदान काभी 
विवेचन किया भया है › तदन्तर परप्येक हाकाव्ये मे प्रतिष्ठित चिरतन मानवीय जीवन 
म्प षा संधाने किया गया है ) जीवनदक्न सम्बन्धी उपलम्धियौ का मूल्याफनं 
जी मानवतावादी तविततनधारा कौ परस्यापन-विधि के भालोके मे किया गया है । 


त्रियप्रवास 
महत्‌ उद श्य श्रौर सुजन प्रणा 


महाकाव्य क ^स्थायीतत्वों म सवेग्रमुव स्यान महाम्‌ उदेश्य भ्रौर महती 
प्रेरणा का दै" भ्रालकारिको ने महाकाव्य का उदेश्य चतुर्ग की प्रात्नि कहा दै। 
कन्तु घरमे, श्रये, काम, मोक्षश्रादि कौ प्राप्ति दहो श्रान महत्वपूरण नही दै । प्रत्येक 
महाकाव्य की रचनाके मूल मे कोई न को महत्‌ प्रेरणा कायंरत रहती दै, जौ 
सम्पू महाकाभ्य के कलेवरम प्राण दक्तिके समान भादि से भन्तं तक पररिव्याक्त 


५ १ डा० शम्भुनायिह्‌ हिम्दौ महाकाम्य का स्वरूप विकास, प° २०४ 


२९२ दिन्दी के प्रापुनिक पौराणिक महावाय्य 


रहती है । 'ग्रियप्रवास' की रचना विश्ववन्धुत्व यी भावना शौर सोकपेवाके 
भादर कौ स्यायना को सकष्ययत करके हई टै। वसे काय्य को भूमिका" मे प्रियप्रवाप 
यी रचना के सम्वन्धयमे विभिन्न उटष्यो का उत्टेस विया ययादै। स्वप्रयम 
इस महाकाव्य की सचना खडी योली मे महागराव्य टेखने की मभाव पृतिकेस्प 
मे हुई! जैसाकिक्विने स्वयं कट्‌ है-'डी वौतीमेद्धोटेष्धोटे फट ग्रन्यभव 
तक लिषिवद्ध हये है, परन्तु उनमे से भरधिकोस सौदो्ौ पधोमेषही समाप्त 
व सलिए खडी वो्चाल मे मुम्को एफ पतसे प्रत्य की श्रावश्यकता देष 
पडी, जो महाकाव्य हो“ ““"अततएव मेदस न्यूनता की पृत्ति के ननि बु 
साहस के स्य प्रप्रषर हुमा श्रौर भ्रतवरत परिमर करफे इस 'प्रिमप्रवासि' नामक 
अरन्य की रथन यये "^ इसके प्रतिरित्तं मा्रुमापा हिष्दी फी सेवाकेलिए भी 
कविने इस काव्य फा प्रणयने कयि) श्रियप्रदास' फो रचना का एक घदुदेश्य 
यह भीथाकि हिन्दी के कवि श्रौरचेखक माद्रुमाषा हिन्दी को महाकराव्यौ की 
र्चभा से सम्पक्न करे 1 हरिशौष जी ते स्वय यह स्पष्ट किया दै कि 
महाकाव्य का भ्रामास स्वल्प यह ग्रन्य १७ सगो मे इस उदृदेश्य से लिखा गया दै 
कि इसको देखकर हिन्दी साहित्य फे सम्य प्रतिष्ठित सुकविपो भौर सुखो का 
ध्यान दस चुट के निवारण करने की श्रौर श्राकपित हौ 1२ शप्रियप्रवास की रचना 
केद्वारा हरिप्रौध जीवे दस तथ्य का भी स्पष्टीकरण किथा ॐ कि सस्ृतमयी खडी 
बोली ही राष्टरूमाषा बनने के योग्य है उन्होने काव्य की शरूमिका मे सतकं प्रमारिते 
क्षिया दै नि सस्छृत यित यषा भारत वर्षं केश्रहिन्दी मायी प्रान्तो केषिष 
सहन घुगम है, परयोकि-“मारतव्यै भर मे सस्छृव -मापा आहत दै } बगत्ता, मरहटी, 
गुजराती, वर्‌ तमिल श्रौर पजाबी तकमे सच्छृत शब्दो क्य बाहूत्य है 1/3 
हरिप्रौधपजी के इस कथनसे स्पष्टहैकरिवे शप्रियप्रवास्' जते प्रन्यकी रचनाद्रारा 
खडी वोनीको राष्ट्भापाके गौरव से सम्मानित करना चाहतेये। प्रियप्रवस 
केकतिकी इच्छायहमभी थौ कि सस्कृत वृत्तो मे खडी बोली के माध्यमसे काव्य 
की स्वेना की जाय ।४इन सव कारणो फ भतिरिक्त श्रियप्रवास" की सवना पौराणिक 
कथाप्रो की बौद्धिक व्पास्याफे लिएभी हृई। पराणो मे वित जिन कृथाभ्रो 
श्रर श्रवतारो को लोग वप्त ¶ल्पित कहकर व्याज्य मानते ये उन्हे कवि ने तक 
सम्मत एव नुदि प्राह्यरूप मे प्रस्तुत करके तथा श्रौङ्ष्ण को प्रहाप्हप के 


१ श्रियप्रवासकी भूभिमा-पाप्य भाषा) पृष्ठ 
२. वही, वही,-विचार भूधर, ए* १ 

३. बही बहो, ष्र० २ 

४. वही, मूमिका-माया शैलो, ए ९ 


जीवन दर्शन २९३ 


स्पभने भदित फरके पौराणियसा्यी रका छी दै+ उप्त विवरण से स्ट दै कि 
प्रियप्रवा् कौ रचना सदी योल के गौरव कौ प्रतिष्ठा, रषष्टूभाषा प्रेम, पौराशिर्वता 
फे प्रति वैज्ञानिक दिकण प्रौर कृष्णा के ब्रह्यस्व को महापुष्प केख्परमेभ्र कित 
कलेकीषषटिषिहू्दै) 


शप्रयद्रदास' क रयना के जिन भररणो वा उपर उस्लेद किया मर्या है 
वे स्यूल एव बाह्य है । वस्तुतः भहाकाग्य की रचना महान्‌ सास्टृतिक परनूरन 
फैस्पमे होती है! प्रत्येव महाकाष्यकी रचना व्रिसी महत्‌ उदर्य वौ प्रति 
प्रयवा किसी महत्वपूरण सन्देश के प्रसारण के लिए होती है 1 प्रियप्रवासकारका पूत 
उददेदय वर्तमान मानव षै रिक्त एव भ्रास्थाहीन हृदय को चरित्र एव विहवास 
फा यल प्रदान फर; सामाजिक जीवन के भत्यगत संमा भ्रीर पतनोनधरुखी प्रवत्तियो 
षा लोक-कल्याख,परहित, एवं कतंव्यनिष्ठा की भावना द्वारा विरोघ करना ट! 
दस उद्देश्य फी प्राप्तिके लिए कविनेएक श्रोरङ्ण भ्रौरराधाके पौराणिक 
स्दसतप य यथेषटुरूप न परमिप करते अन्दे लोकोपकारक एव, लोक सेविका 
फेखूपमेश्रौकित करिमादैतो दूसरी भौर राष्ट प्रेम, जातीय-गौरव, लोवमंगल, 
विद्व-कष्यारा एवं उत्से से पूणं युग कमै उन्नत विचार धाराभ्नो एवं जीवन 
पद्धत्तियो का निरूपणा भौ किया है । ग्यक्तिकै स्वार्थोकोसमाजके लिए बलिदान 
भरदेने की भावना, विश्ववनधुत्व के म्रहान भादशे एवं स्वजातीय गौरवकी जिन 
भावनाश्रो से धरनुप्रेरित होकर 'प्रियप्रवास" का सृजन दहूध्रादै वह्‌ निश्चयही कान्य 
के महत्‌. उद्देश्य एवं वलवती सूजन ररणा के द्योतक 1 


२. सम्देश न, 
1 

श्रियप्रवास' मानवतावादी जीवन-मूल्यो कौ प्रतिष्ठा श्रौर्‌ युगीन 
जौवनादर्शो कौ स्यापना केश्राग्रहो कोपूर्ण करनेके प्रयासमे लिखा गयाद्ै। 
्रियप्रवास' के क्वि ने चौदधिकता कौ भ्रततिसे प्राकरुत, स्वार्था, विपयग्रस्त 
भ्रनास्थानान एवे स्वच्छन्द मानव समाज को परहित, परोपकार, श्राकष्या, मयम, 
क्त व्यनिष्ठा एवं स्वदेदा प्रेमका सन्देश दियारै। काव्यमे स्वा्थकी ग्रेक्षा, 
परमा्थको, मोगोकी प्रपेज्ञात्याग को, व्यक्तिगत हित कौ ग्रवेक्षा जातीय एव 
राष्टरीय हितो को श्रेयस्कर -वत्ताया गया है कष्ण श्रौ" राधा क्पे चरि खशि 
के माध्यम से सच्वे लोक्सेवी एव कर्तव्य पराय व्यन्तिमो की महानता क 
भरतिपादन किया है । श्रियप्रवास" के सन्देश का प्रसारण काव्य की नायिकाः राधा 
के मृखसे कवि ने पोडश सर्गे कौ निम्न पंह्तियो मे कराया रै- 





१. भ्रियप्रवास : शरूमिका~गरन्य क विषय, पृष्ठ २९-३० 


॥ 


१६४ हिन्दी भे प्रापुनिक पौराणिक महाषास्य 


रो जनेन्ति हेदपततत का भाव देषा निरा, 
यने म्पारे परभ गरिमाचनि दोला प्रये) 
मेरेणोप्रे हृदय विजयो विश्वका त्रेम णाया, 
मैने देता परमप्रगु क्य स्वयो प्रारोयहौ मे," 


राधादे हृदय कृ यह्‌ उदात भाव विवरम का जनक दै । इत भावदशा 
फकारेण राधा खमान मानवकौ भ्रान्तरिक वृत्तिया इतनी दिन्य भौर महाब 
बन जीद किप्रारी मात्रमेरसेब्रह्मका सक्षाक्तार होने लगत्तादहै। दस 
उदात मावना के फलस्वरूप ईशोपसिना एव भ्ठ विवयक भरदर्शो मे वरिवर्तन 
हो जत्ताहै ) ससारके प्राणिमव्रको विद्व श्रात्माका रूप सममकर उनकी 
यतन पूवक सम्मान एव सेवा ही मक्रिव हो जाती है । हस प्रकार प्रियप्रवास के कवि 
ने समाज क्या, जातीय हित, रष्टय गौरव एव विश्व मगल की भवना का 
शाश्वते सन्देश श्रस्तुते काव्य के माध्यम से प्रसारितकियादै।! 


३. सास्कृतिक निरूपण 
महत्‌ सन्देश एव बलवती प्रेरणा से भनुगरारित होने र कारणा 'प्रियप्रवास 
की रचना फा सास्कृतिक महत्व भी कम नहो दहै । जिने व्यापक मान्यताभ्रो, युगीन 
जीवनादर्णो, चिरन्तन मानवमूर्यो, पौराणिक श्रास्यभ्रो भौर भ्ाध्यात्मिक निष्ठाभरो 
की केकर प्रिय 4वास" की रचना हई { उनके कारण उसमे मानवे सस्कृति कै उत्नत्त 
स्वरूप का निदर्शने भा है 1 स्थूष क्पे भारतीय ससकृतिदोरूपो मे विभक्त 
दिखाई देती रै~ 
१ दैवीय सस्कृति, तथा न 
२ मनेवीय सस्कृति 
श्नियप्रवास' मे मनिवीय सस्ति का निरूपण हुश्रा है । कव्य कौ दिषय- 
वस्तु का भौराखिक भाधार होतैके कारण त्रियप्रवास्र भे रूपिते सस्ति का 
स्वरूप यद्यपि दिन्द्र है, किन्तु काव्य भर प्रतिपादित भरवघारणाभो का सम्बन्ध विश्व 
जनीन सास्छृत्तिक परम्पराश्रो से स्थापित करना है । प्रस्तुत प्रसयमे हेम सस्ति 
के सीभित प्रर व्यापक दोनों रूपो को देखने का प्रयास करगे 1 
 प्रियप्रवास मे भारतीय सस्कृति का निरूपण 
सहस्ाच्छियो प्रवं भाय परौर दरस जातियों के मिलन से भारतमे 
जिस सभा्चिक सस्छि के स्वरूप का निर्माण हमरा है 1 उमे “भारतीय सश्टृति' 
श्रभिधान दिया जाता है 1 दसं सस्ति कौ प्रमुल विक्ेपतयें है उदारता, 





१ श्रिय्रवासर षोडश सर्ग, प २५४ स , 


जीवन दर्षन २९५ 


सभन्वयदाद, श्राध्यात्मिकता, व्मैपरायणता, वरग्यवस्या, भ्राश्रमत्यवस्या प्रादि 1 


पप्रियप्रवासः मे कवि ने कृष्णा श्रौर राधिकाके चरितरमेमोग श्रौर त्वाग, 
भधति प्रौद निवृत्ति का भुन्दर सभन्वय चिध्रण॒ क्रिया है । ब्रनमण्डल मे गौप एव 
भोपिकाभ्रो के साय रा-सीलाभभो श्रीर भ्रानन्द-कीडाप्रो मे मग्न रहने वकते ष्ण 
प्रनवाद्नियौ को भरकर श्रापदाभो से चुडाने मे त्यागमय जीवन का परिचय देते है 1 
। वही छृष्णा मथुरा मे राजसी सुखो का उपभोग करते हृए भी जगत हित के कार्यौ मे 
निष्काम भाव से निमग्न रहकर निवृत्ति माणी प्रवृत्ति का परिचयदेते ह ध ५१ 
शप्रियप्रवासग फी राधाके जीवनमे कविने प्रेम शरीर प्याग, भव्ति श्रौर ज्ञान, कत्तव्य 
प्नोर तपदचर्या भादि परस्पर विरोधी भावनाभ्नो का सुन्दर समन्वय प्रस्तुत किया है। 
विचारधारा फे क्षेत्र मे प्राध्यास्मिकत। मौर भौतिकता, भोग भ्रौर त्याग तथा सत्‌ 
ध्रौर भ्रसत्‌ का भी सुष्दर समन्वय हृभरा है ! राधा का वह दृष्टिकोण जिसके भ्रन्त्गेत 
बह श्ट फ अगत क प्रत्येक प्ररे मे भर जगत पहि को श्याम मे देती दहै, वह्‌ 
जग्पतप्रौर ब्रह्य कौ स्थित्तियो का ही समन्वय ।२ 


श्रियप्रवास" मे भ्राष्यात्मिके भावना को सर्वोपरि महत्ता प्रदान की गर्द है।) 

भौतिक सुख सुविधा से श्रात्मिक सुख को श्रेष्ठ बताथा गया दहै। ऊधोने गौषि- 
क्रों को समायाभी दहै कि ससारका विषुल सुल जगतहित के समने वच्छ टै 13 
धसलिये मन को योग द्वारा सब्टाल कर स्वार्मपी वृक्तियो को जगदिति भे स्पाग 
दिना चाहिये । वासनाभो मे मोहितंनष्टोने परहीदुल का शमनश्रौर शाति कौ 
प्राप्ति सम्मवदैषर 

घर्मे परायणा श्रौर भक्ति मावना को मी कथ्यं मे पयेष्ठ महत्व दिया गया ह 
स्तक दृष्टि के धम परायरताके दो श्रय है एक तो लौकिक प्रौर दूषय श्रवी- 
क्रिक या पारमाथिक्‌ । लौकिकता के भरन्तर्गेत कर्मकाड, पूजा पदरति.ईशाराधना, ब्रत 
“~नियमश्रादि श्रते है । पारमायिक रूप के श्र तमंत मानिक शुद्धि, माचारवादिता, 
स्य भ्रिसा-युवत भ्राचरण, भ्रपरिग्रह्‌ का भाव एव भ्रास्तिकता दौ भावना का 
उल्लेख किया जाता दै! शप्रयप्रदान"मे धर्मपरायणता के दोनों हीष्पो को 
प्रतिष्टा हई है । “प्रयत्रवास' को यशोदा देवो-देवताश्रो फो द्रापूर्कं पूजां प्रार्थना 
करनी है । कुमारी राधा, श्रीङृष्ण को पतिरूप मे प्राप्त करने के तिये भगवनी दैवी 
को ¶जती एवं देवताप्नो को मनाती है । वृन्दावन को पुण्य-तीषे-स्यान के रूपमे 





१ प्रियप्रवास, चतुर्दश सग २२से २५ 
२ वही, षोडरा, सर्ग, छन्द ११२ 

४ वही, चतुदेश सगे - रर 

% वहो, वही, - छन्द ३९ 


५॥ 


२९६ हिन्दी ॐ प्राधुनिम पीराणिक महावा्य 


ही श्त करा मया है! विनिन्न पवौ-उत्वो के स्प मे पराचीन भारतीय षंच्छति 
कास्वरूपश्रान मौ रक्षितहै। एषणा के जन्मोत्सव पे उपरलक्चमे व्रज मण्डतके 
भरामोद-ग्रमो द धू जीवन का भिधा किया गया है! द्वार सुन्दर वन्दनवायै से 
सजाये यय । नवीन -भरान्न पस्लवो के तोरणा भ्रागन मरे वपे गये । वृह, गती, ढर्‌ 
मदिर भरौर चौराहो पर ष्वजाए्‌ तगार्ईगयीभो सुरलोक को भी ग्रजग्रदेश के भ्रानदे 
भमै घुचनादे रही थौ । दवारो पर जलपुर कुम सुणोमित्तये, गतियो मेपुप्पो फौ 
गध थी 1 म्प गोधन व्नाभूपणो से प्रतङृत एव भुरन्त यि मया था । 
ग्यापिनें मयुसिक्त ष्ठ से पुलकिति होकर गायन कर दही थी | पाचक-चृन्दको धन 
रत्न दिया ना रहा था । सुन्दर वस्प्रा-ुपर धारणा विये ग्राम वदूदिया विनो- 
दित एव विहसती हृदं नद नृपके धरभ्रारही यी? इन वानि मे भारतीय सर 
करति का उत्सवप्रं एव उल्लासमय रूपं वडी सजोवता से वित क्रिया गया टै । 

पारलौकिक दृष्टि से सत्य श्रीर श्रिता की प्रतिष्ठा को गर्द है । प्ियप्रवाप्र 
के कष्ण हिस) को नि्यकमं कहते है । वे मनुष्य तो क्या एक पिपीलिका के वध को 
भी उचित नही मानते। > किन्तु उनके यह मी धारणाद किः-- 

“समाज उत्पीडक धर्म्म विप्लवो स्व॒ जात्तिकाश्त्रु दुरन्त पातमी । 
मनुष्य द्रोही मव भारि पूुजक्ानरैक्षमा योग्य वरचनध्यर्है। 
क्षमानहीरै खल के क्लिये भली । समाज उत्सादक दण्ड योग्य है। 
कु-कमं कारी नर उवारना । सुकत्चियो को करता चिपन्त है । 

श्रयश्रवास" के कृष्ण सत्य प्रर नीति के सर्वत्र समर्थेक रहै है। वे भ्रनीतिपूर्णं 
काये से खिन्न होते ये मौर छोटे को सदैव सत्याचरणकीदहीचिक्नादेतै ये) 
श्रपरिग्रहश्ररस्यागकी महिमाकातो हरिशरीवजीनेक्राव्यमे प्रवेत्रही भास्यान 
किथाहै। राधा का जीवन तो श्रप्रिग्रह काशी है) इसके भ्रतिरिक्त प्राचीने 
सास्कृतिक विश्वासो यथा माग्यवादभ प्रर शकुनर श्रादिका भी यस्याथान उल्टेख 
श्राह) 
= भारतीय सस्छृति मे परिवार श्रौर समाज को विशेष महुट्व दिध गया है। 


वयोकि सास्कृतिक परम्पराभ्रो का सरक्षण यही सस्वाए्‌ प्रचरादिकालसे कर दही 
ह । `प्रियप्रवासः मे ब्रज धरामिष नद का पलवार छोटा होते हवै मी प्राद्शं ६; 
॥ 





१, शश्रियप्रवास, श्रष्टम सगे ३ से १६ 
२ वही, लियोदश समे, ७८,७९ 

३ वही, १३।८०-८१ 

४ वही, १२।८४ ८५ 

५ वही, १३।२१. 

६ वही, सगे ६, छन्द ८ 


जीवन दर्शनं २९७ 


नद परिवार के सदस्य है-माता यशोदा श्रौर पुत्रकृष्ण। कवि ने माता-पिता 
प्रौर पुत्र े स्नेह-पौजन्य पूणं सम्बन्धो कौ सुन्दर व्याख्या की है। माता-पिता 
का पूरके प्रति स्नेह ग्रौरङ्ृष्ए कौ माता-पिता के प्रति पूज्य भावनाका सुन्दर 
सूप चित्रित है) ब्रजमण्डल के समाज का स्वरूप भी मधुर सम्बन्धी प्रीर परस्प 
रिक सम्मान, एकता एव समानता कौ भावना पर श्राधारित दिखाया गया है 1 

दस प्रकार हरिश्नीध जी ने प्रियप्रवास मे भारतीय सस्कृति के श्रादर्शंरूप 
फोभ्रकितिकरियाहै। 


नवीन संस्कृति {मानवतावादौ सास्छतिक श्रादर्शो को स्थापना) 


श्रियप्रवास" कौ रचना उस समय हुई जव भारतवपं मे ब्रिटिश शासन की 
भ्रभुसत्ता यी! श्रग्रेजौ रिक्षा भ्रौर पादचात्य सभ्यता के सम्पकं एव प्रभावे षे 
भारतीय सामाजिक एव राष्टरीय जीवन में पुनरुत्थानवादी विचारधाराका सुव 
पपर द चकः यर ! प्रपदन विश्वपे, शस्य, एष्‌ परम्परएरो कते सद्‌ द्‌ष्दि से 
देखने का प्रयास प्रारम्भहौ गयाथा। उस समय भारतवर्पमे भां समाज, 
ब्रह्मसमाज, प्रार्थना-समाज, यियोसीफोकल सोसादइटी, रामहृष्एमिशन ज॑सी श्रमिक 
सास्टृतिक सस्थाए श्रनेक सुधारवादी श्रान्दोलनौ एव विचार परम्पराश्रो कोरजन्म 
दै चुकी थी । हरिश्रौवजी का इन सस्याघ्नो से एक सजग साहित्यकार एव वुद्धिजीवी 
होने के कारण प्रत्यक्ष~ परोक्ष सम्बन्ध श्रवश्य था । ^निस्सनदेह्‌ तत्कालीन धार्मिक 
श्रौर सामाजिक कान्वियोने मी श्रव्ये सूपसे उन पर प्रभाव डाला | „^, 
हरिभ्रौधजो पर उस समय कौ सामाजिक, धातिक थोर राजनोतिक परिस्थित्तियो का 
भी प्रभाव पडा। "^ प्रस्तु, '्रियप्रवास' मे उस नवीन सस्कृतिकी व्यजना मी 
हई है जिका निर्माण पा्चत्य विचारधाराघ्नो से प्रभावित होकर हृधादै। 
इसे मानवतावादी सस्कृति कट्ना प्रधिक्र उपयुक्त होगा, क्योक्रि नीवन सस्कृति के 
सिद्धान्तो, उद्देश्यो एव प्रमुख विचारघाराग्नो का सम्बन्ध किसी कत्पित प्रभात सत्ता 
याशवितसेन होकर, मानवसेदहै। 
जिन नवौन सास्कृतिक स्मादर्शो की स्यापना प्रियप्रवास मे हर्द, ये है- क्म 
चाद, लोकसेवा, लोकित, ब्रह्य से भ्रषिक मानव महत्व की स्वीषटति,नायीकी 
महत्ता, लोकर्हित को मरना भ्रौर रष््टरीयता प्रादि । यहा यह्‌ उस्टेखनीय है कि 
सवीन मानवतावादी सस्कृति के जिन भ्राषारमू्त सिद्धान्तो एव ध्रादर्छो वा उल्ल्ख 
ऊपर किया यया है, उनका मारतीय सस्टृति से कटी-्टी ताप्विक भेद श्रवश्य दै, 
किन्तु विसेषक्ही भी नही है । उदाह्रण के तिथे “भारतीय सष्टरतिमे रामको 
चारह्‌ कलापरो काश्रीरङ्ष्णरो सोलह कताभो का {णं भ्रवतार कट्या जावा 


१ डा० परकन्ददेव शर्मा-द्रिग्रौष प्रौर उनबा सादि, पृ० २२१ 
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है" ष्ण को विष्परं का प्रवतार प्राचीन भारतीय एव हिन्द स्ति के र्त 
स्वोकार किया गया है । किन्तु नवीन सस्कृति प्रादयो के अनुसररे कृष्ण पुष्प ह। 
उन्डे महापुरुष अवश्य कहा जा सकता है । इच प्रकार के नवीने सास्छृत्तिक श्राद्थो 
का प्रभावहरिग्रौपनजी परप्डामी है उन्होने स्वीकार किया है कि~क पाकर 
मेरी दृष्टि व्याप्रक हुई, मँ सोचने विचारे श्रौर ज्ञास के सिद्धान्तो को मनन करे 
लगा ! उमी के फलस्वरूप मेरे पश्चताद्रती' श्रौर श्राथुनिक काव्य ह! भगवान 
कृष्णचन्द्र मे गुभको श्रद्धा है, किन्तु वह श्रद्धा श्रव सकीणता, एकदेक्िता श्रौर 
श्रक्मैण्यता दोषदूयिता नही द । ,...^-मानवता का चरम विकास ही ईदवरत्व की 
प्राप्ति है-यही श्रवतारवाद है 1... ब्रवतासो का स्वल मानवता काश्रादक ही 
था ..“श्रतएव उसको उसी रूप मे देखने कौ श्रावई्यकता है, जो उसका भरख्य रूप 
हैश्रीर यहीकारणहैकिश्राजकल का मेरा परिवतित मत यही दै ।' 


उपभु क्त कथन से स्पष्ट है कि भ्रवतारथाद के सम्बन्ध मे कविने नवीन 
सास्कृतिक किबा मानवतावादी दृष्टिकोण को ही श्रषनाया है । श्रिथप्रनास' मे 
नवीन सार्फृतिक मूल्यो की स्थापना कवि के व्यापक सास्छृतिक दुष्दिकोर की 
परिवायकदै। 

प्रियप्रवासमे भाग्यवादके स्वरके साय साय कमेवादको कटी भो दिकपृत 
नही किया गया है 1 श्रपने मित्र उद्धव शो व्रज भेजते हुये कृष्ण यदौ कहते हँ किम 
कायं व्यस्त हु । ~ 


"मेरे जीवन करा प्रवाहे पहले ग्रर्यन्त उन्मुक्त था} 

पाता हू श्रव र्म नितान्त उसको श्राव क्तंव्य मे ॥॥'' 3 
राघानेभीउदढवसे कृष्णक प्रति सन्देश भेजते हुये यही का दै नि~ 
“प्यारे जीवे जगदहित करें गेह चाहे नश्रावि 1 


इसी प्रकार लोकटित एवे लोकसेवर की भावनाश्रो को काव्य मे महव 
प्रदान कियामपा दहै 1 इष्णनेक्हा है कि.- 





१, डा० द्वारिकाश्रषाद सक्मेवा-प्रियप्रवाप्त मे काव्य, सद्टति श्रौर दर्शन, 
वृष्ठ २६२ 

२. श्री गिरिजा दत्त धवल गिरीश -मदाकवि हरिभौथ, पृण १७३, १७४ 

३. प्रिय व्वास, नवम सं ~ 

४ चरी, ोडन "नं -९८ 


जीवेन द्मनः २९९ 


न््जीसे प्यारा जगत दिति श्रौ" लोक सेषा जनि है! 
प्यार सच्चा अ्रवनि-तल मे श्राप्म~त्यामी वही है 1१ 


प्रियप्रवासमे नारी की महत्ताको भी स्वीकार किया गया । योदा श्रौर 
राधाके माध्यमसे क्रमश मातरत्व श्रौर पत्नीत्वरूप की व्यजना हई है। काव्य के 
श्रतिम स्मे नारौ के समाज सेषिका, विर्व प्रे मिका, दयामू्ति, ममलकारिरी 
भ्रादि भ्रनेक रूपो का चिघ्रणा किया गयाहै। राधा जसौ सामान्य नारी कै 
हरिग्रौष जी नै दैवी रो से भडित करके उसका चरिग्ोत्कषं किया है। 
श्रियभ्रवास' कौ राधा परम्परासे भिन्न ९क प्रगतिशोल विचार्रोकीनारीकेषूप 
मे चिवरित्त दुहे) 


नवधा भक्ति के स्वरूप निरूपणा मे प्रात्तं -उत्पीडितो की सहायता, पतितो 
कै उन्मेष, भिरती जातियो क उत्थान, व पालो, विवश विधवा श्रौर्‌ अ्जनाधाश्रितो 
कोव्राणदेनेकीजो वातकही गर्दै वहभी नवीन टष्टिकोरा की परिचायक 
है । भभात्म-निवेदनः मक्ति-परकार का विवेचन करते हए राधानेक्हाहैकि-- 
“विपद-सिन्धु पडे मर वृन्द के) 
इख निवारण प्रौ हित के लिये 1 
भ्ररपना श्रपते तन प्रर को॥ 
प्रथित श्रत्म निवेदन भक्ति है॥२ 


इस प्रकार नवीन सास्कृतिक जीवन मूल्यो की प्रतिष्ठा का कान्यमे पूरणो 
श्राग्रह्‌ दिखाई देता है । प्रियप्रवास्तः कौ सास्कृतिक पृष्ठभूमि प्राचीन शरोर प्र्वाचोन 
विचारधाराघ्रो एव मान्यता्नो स पुष्ट है ! उसमे भारतीय र्ति वेः पुरातन श्रौर 
नवीन दोनो रूपौ का सुन्दर चित्रणदहुभ्राह। 


दाशंनिक पृष्ठभूमि 


श्रिवप्रवासतः को दानिक पृष्ठभूमिका निर्माय मानवतावादी जीवन 
दन की मान्यताभ्रोसे प्ररित्त होकर हृभ्रादै। हरिग्रीपजीने बिसी विशिष्ट 
दानिक मतकछद या दकषेन-मरणाली को काव्यम सागर प्रतिपादिते नही क्यिटै) 
यद्यपि प्रिय प्रवास्मे उद्धव एव गोपिकाश्नो के सवादोमे सूरदाक्ठ, नददासभ्नादि 
कै भ्रमर गीत प्रसमोकी माति विदिष्ट दार्घनिकव मान्यताश्नोकी स्यापनाका 
पर्याप्त भ्रवयाश्त था, चिन्तुहरिधरौध जीने वेना नही विया है 1 उन्होने भारतीय 
दर्भन की उन्दी चिकारवाराघ्नो को काव्य-प्रतिपण्यकेरूपमे स्वीकार स््यिादैजो 
मानद-जौवन के मगल-विवान को दृष्टि से मह्वदूरं है । 





१ श्रियप्रवास, पोडशं सर्गे-ष्र 
२. वही, पर= २५७ 
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बरह्म की परिकल्पना श्रीर्‌ कृष्णा 
वेदान्प दछन मे ब्रह्म एकं हैँ ! वट मिविशेय तत्वके खूप मे सर्वव्यापी श्रौर 
सचेतन दै । ब्रह्मकी सिद्धिकरे तिये करि प्रमाण की श्रावह्यक्रता नहो, क्योकि 
वेह स्वय सिद्ध णेव स्व प्रकाशमय) वैतन्यकोही प्रात्मा याब्रद्य कहते है) 
समस्त अक्ञानो से श्रविच्छित्न चैतन्य ईस्वर' है)" हरिश्रौषजी भी भारतीय 
दञ्चन की श्रद्ंतवादौ पररम्परासे भभावितये) इसलिए अन्हाने ब्रह्म को श्रत्यन्त 
व्यापक रूपमे ग्रहृण छिपा । उन्होने एक स्थान प्रर तिला कि ईश्वर एक देशीय 
नही र, वह्‌ सर्वव्यापक श्रौर प्रपरिचिन है, इसकी सत्ता स्वेत वत्तंमानर, प्राणी 
मान मे उप्तका विकास है--सवं खल्विद ब्रह्म नेह ना नास्ति किचन प्प्रियप्रवास 
म उनकी दसी धारणा का निरूपणा हुमा है । पोडदा सगं मे राधा ऊधो षे कती 
हैकिद्ास्वौमे प्रभ के भ्रसस्य शदो प्रर नोचनोकी वातकी गर्ह । यहभी 
कष्टा गणा है कि ब्रह्य पु, नेव, नासिका श्रादि इन्द्रियो से रहित होकर भौ चरता, 
खात्ता, श्रवणा करता देलता श्रौर सु घता हे । ताप्विक दृष्टि से इसका रहस्य यह्‌ हँ 
करि तसारकै सारे प्राणी इसौ ब्रह्म की मतिया है । दसतिए ्रखिल जगत कै श्रसश्य 
प्राणियो कै मैत रादि उसी विश्व श्रात्माकी इन्दरियादहै। सम्पण सारे 
इद्दरिजन्य काये ब्रह्म द्वारा हौ परिचालित दोते है । तारागण, सूं, भगिनि, विद्यत, 
नाना रत्नो श्रौर विविध मरियो मेउसौ ब्रह्मकी विमा प्रकाशमनिदहै ) वृथ्वो, 
पवन, जल श्राक्राश्च, पादपो प्रौर खगोमे उसी ब्रह्म कीभमुता व्याप्त ह 1*3 
निष्के रूपमे राधाने यरी कडारहैकित्रह्म विक्व रूप है ~ 
"वे वबात है प्रकट करती ब्रह्म विदव रूपी! 
व्यापी ह विर्व प्रियतम म विद्वमे प्राण प्यारा 1४ 
षस प्रकार हेरिभ्रौधजी ने व्रह्म की व्धापक से व्यापक परिकत्पनाकीहं । 
श्रियप्रवास" मे छष्ण कौ ब्रह्म नही माना गथा ह | कथि ने उर्है मानवके 
ख्पमेही चित्रितक्रियारह। पुरारोमेकृष्णको विश्ठु का श्रवतार माना यया 
है। किन्तु "श्रियप्रवासः मे उन्हे महापुरुष ब्रवा धाद मानवके स्प्रमेदी 
श्रकित किया गपाहै। श्री यिरीजादत्त शुष्क गिरीश के शब्दो मे~प्रियप्रवाप्त 
मेहरिभौधजो ने श्वोङृष्ण की ईदवरत्ताको तो प्रस्वीकार किया है--कमपतेकम 
परबरह्मख्पमतो उन्हे ग्रहण नही किया।' ४ इपर प्रकार कविने ब्रह्म के सम्बन्ध 
मे एक व्यापक भ्रौर मानव कल्याणकारी ्रादसं स्थापित कियाद 1 


डा० उमेश भिश्र-मारत्तीय दसन, पृ० ३५९ 
गिरिजादत्त शुक्न मिरीश-महाकवि हरिश्रौष, प० १७३ 
प्रियप्रवास, योडदा सर्ग-१०७ से ११० 
प्रियप्रवास, पृच्ठ २५्‌ 
महाकवि ह्रिग्नौष, पुण ७ 


~ ८ ~^ ५ 


जीवने दर्चन ३०१ 


जीव 


शरीरके यन्धनसे युक्त भ्रात्मा को भारतीय दशेनींमे जीव कौसं्ना 
दी गर ह । यह्‌ जीवात्मा भ्रपते कर्मके भ्रनुसार भिन्न भिन्न शरीर धारण करता 
दै ॥ मद्य के पश्चात्‌ स्थूल दारीर के समाप्तहो जाने प्रर भी सूक्ष्म शरीरस भ्रपने 
कमो का फल भोगता है । जीवात्मा को बन्धन मुव्तिके लिए मोक्ष नामकौ 
स्थिति का उल्टेख किया गरयादै। जीवको मोक्ष को स्थिति तत्त्वज्ञान को बौध 
ही जाने पर प्राप्त होतीरहै। ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाने पर जीवश्रीरब्रह्ममे 
कोई भेद नही रहता । जीवात्मा भ्रौर परमात्मामे मेद का कारण साक्फएरिकता 
का वन्धन है । प्रपने पाप-कर्मोके कारण दही जीव बन्धनो मे जकड़ा रहता है। 
पप्रियश्रवास' मे हरिमौधनजी ने जीवात्मा श्रौर परमात्मा दोनो का निरूपणा किया 
है । कश, व्योमासुर, भ्रधासुर, केशि, पूतना प्रादिपेसेहौ जीव ्ैजोश्नपने पाप 
कर्मो हाया समाज कौ पीडति करते रहते है श्रौर श्रन्ततः दुर्गेति को प्राप्त होति है । 
इसके विपरीत कृष्णए श्रौर राधा पण्य श्रात्मा ह जो भरपने सतृकर्मो दारा समाज, 
जाति श्रौर दिर्व का कल्याण करते हुए श्रनन्त सुख शीर शान्ति कोप्राप्त 
करते है। 
जगत 

शंकराचार्य ने ब्रह्य भौर जीव की एकता की स्थापना करते हृष भी जगत 
को मायामय कहा है । वे शरद्य सत्यं जगत मिय्‌या' सिद्धान्त के सम्ेक ये । किन्तु 
ग्यावहापिकि दृष्टि से जगत कौ सत्ता कोवे भौ भरस्वीकार नही कर सके थे । द्रसका 
सवसे वडा प्रमाणा यह दहै कि “शंकर ने जगत की सत्ताको व्यावहारिक दृष्टि से 
सत्य मान कर दुःखसे वचने के लिए भ्रनेक विधान प्रचलित कयि 1१ हरिश्रौधजीने 
विश्वको विश्वात्मा काही रूप माना है उन्होने सरंस्ार को परिवतेनशील तोकहाहै 
किन्तु उसके भ्रस्तितव को भ्रस्वीकार नही किया है । बास्तवमे प्रियप्रवासकार के 
जगत विषयक विचार्यो कासार यहदहैकिंवे संसार को वेदान्तियों की भाति नरवर, 
मिथ्या, क्षएभगरर या भस्य नही मानते वरन्‌ श्रच्छे कार्योद्वारा चष्ठार के जीदन 
को सुल्लमय वनाने की वात कहते रँ । 


भोक्त 


भारतीय देन मे मोक्ष को श्रथ जीवात्मा का शारोरिक बन्धन से परुक्त 
होकर ब्रह्म मे लीन हौ जाना भ्र्यात्‌ भ्रात्म सान्ञाक्तार करना ही मोक्षटै। मोक्षके 
मर्गं कौ सबसे वड वाधा सासारिक मोह रै ! यह्‌ मोह्‌ इतना प्रवल टै कि मनुप्य 


१" डा० विशचम्भरनाय उपाष्याय-हिन्यी साहित्य कौ दार्शनिक पृष्टघ्रुमि, प° ११६ 


३०२ हिन्दी के ब्राधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


बाप्तनामरो मे हुवा हुभा ब्रमने वास्तविक स्वरूप को कभु भी जान नही पतादै 1" 
मोष स कवृत्ति प्राने केलिए हरिभौवजी ने श्राल्नत्याम की वाति कीरै । प्राम 
प्या की भावना का विकास त्रम स्म्मव है जव व्यत्त ्मधू विर्व मे विश्वाप्मा 
का दशन करता श्रा सवघ्रूतहितके कर्यो मे निरत रहे! वास्तन महरिग्रौष 
जीने जीवन का चरम उदेश्य मोक नही वेरन्‌ लोकहित माना है। अन्तत मोक्ष 
भ्रान्ति काम्य ब्रह्मकासाक्ञाप्कारहीततो है ) प्रियप्रवासकार मे उस ्रह्य-दर्चनके 
लिए लोकटित को ही सर्वोत्तम मागं माना) प्रियप्रवासः मे लोकि की भावना 
को जीवन की सव मे महत्वं सिदधि फे रूपमे स्वीत्त किया गया है । 


भवित-भावना 


श्रियश्रवातत मे निष्काम भविति को स्वेधेष्ठ कह गया दै -- 
श्चास्मोमदहै लिखित प्रम्रुकी मिति निप्कामजोहै 
सादिन्यादहं मनुज तन की सव समसिद्धियो से।*२ 
निष्काम भवितद्वारा ही मनुष्य जगतके जीवय श्रौर प्राणि फे वास्तकिव 
स्वरूप को पहचान सकता है । भक्ति ही माता-पिता, गरू एव त्रिपजनोौ के क्त्याण 
साधने की प्रेरणा जाग्रत करती है 13 
प्रियप्रवासवार ने भक्ति का परम्परित स्वरूप प्रतिपादित न करमैः उसकी 
युमीन व्यास्या प्रस्तुत की है शास्म मे श्रवण, कीत्तन, वन्दन, दासता, स्मरण, प्रातम्‌ 
निवेदन, श्रचना, सख्य माव एव पदमेवन भक्ति के नवप्रवारवटै गद ठ । दिन्तु 
वियप्रवास्कार न किमी फति्पित ईदवर कौ मूति वनादर उसको वन्दना भ्र्वेना भ्रादि 
को भविति नहो माना है 1 उक धरनुसार सम्प जगरत क प्राणिमात्रं म॒विद्व्मा 
च््रप्तषै) हसी स्थित्तिमे उन्ही की यल्न सम्परान प्रवर चेवा रकाः करना सर्वोत्तम 
भकििहै।* उदाहरणे लिए मक्निके ध्रचंनास्पवा उल्न्ख कट द्‌ कटा 
ग्या हैषि 
श्मत्रस्तो को गदया मधुरा शान्ति सताविना वा 
निर्ोधा गौ नमति, विविषः प्रोपौ पोषिता को 
पानी दना वरृधितजनको, पन्नेदूयैन्यको 
सवमा सर्ति भ्रति स्वरा, प्र्चना मन्नमा १५ 
१ द्विवप्रवाय, वडव स्न ~ ६३ 
म्यी, धया मग पृ ११३ 
३ यो, १. ११५ 
< यलो, प=११७ 
५ टी, हो $० १२४ 


जीवन दर्षन ३०३ 


नवधा भक्ति की नवीन षत्पना प्रिय प्रवास कौ एक मृदत्वपूरं उपलन्धि दहै 
पोडशसर्मेमे फविने भक्ति दर्दान का उदार, व्यवहारिक एव युगीन निरूपण पिया 
है) जो मानय जीवन के मगल विधान की दृष्टि से प्रत्यन्त महत्वपूर दै । 
विश्चयन्धुत्व फी मावना 

विदववंषुरव की मायना का विकास मानवतावादी जीवन-दशंन वी विै- 
पताह । विश्व के महान से महान दार्शनिकों एवं दशन-गास्नौ का श्रन्ति 
उद्देश्य मानव का कत्पाण॒ प्रर जगत्हितही रहा है । श्रिय प्रवास" की दार्सनिवः 
विचार धाराभ्नो फी श्रन्तिमि परिणति विदवयन्धुत्व की भावना कौ स्थापित करने 
मही हृ है 1 परियप्रवास्वारने इृष्णभ्रौर्‌ राधा कै चस्पिको दसी भावनाके 
शरनुरूप विकसतित दिया है) ये दोनों पात्र कुटुम्ब, जाति, समाज प्रर व्गेकी 
सकुचित सीमाभ्नो से निकल कर सर्वभूतहित एव लोक-कल्याण मे ग्रपने जीवन को 
सर्मप्िति करदेतेर्हु। राधा की भावनाप्नो का इतना उदत्तीकरणाहृभ्रादै किवे 
प्रपते स्वार्थो प्रौर हितो को भूलकर यही कामना करतौ है कि--“प्यारे, जीं 
जगरहित करे, गेह चदि न श्रावे 1 


विश्ववेधुल्व माव की प्राप्ति के लिए कवि नै निकाम कमं, सात्विक जीवन, 
परमार्थं एव श्रार्मत्पाग को श्रो यस्‌ साघनो के रूप मे निरूपित किया है 1 ध्वसुवैव 
कुटुम्बकम्‌" का भ्राददीं भारतीय जीवनद्दोन कौ प्राचीनतम उपपत्ति रही द । प्रिय 
प्रवासकार ने दसं भ्राद्णं को व्यवहारिकरूप से चरितार्थ किया) 


इस प्रकार श्रियप्रवास' कौ दादांनिक पृष्ठभूमि का निर्माण नवीन एवं 
भ्राचीन, मारतीय एव विश्वजनीन दादोनिक मान्यताश्रो दवाय हमरा है । ्रियप्रवास" 
मे भारतीय संस्कृति एव मानवतावादी जीवन दन की वह महत्‌ भूमिका प्रतिष्टित 
की गयी है, जिस पर्‌ प्रासीन होकर मानव जाति कल्याण एवं श्रस्णुदय के पथ पर 
श्रग्रसरहोसकतीदै, 


साकेत 
सृजन प्रे ररणा श्रौर उद्देश्य 


"सेत क्ते खगन प्र रणए के भनेकः प्रसयक्ष श्र पसो सोत्त ३१ श्ी 
मथिलीशरण गुप्त रामभवतत वैष्णव कवि ये प्रौर जैसा कि काव्यके प्समपपेर' क 
पक्तियो से ज्ञात होता है १ निज प्रभ ग्रसमान' क लिए ही "साकेत" की प्रेरणा मे 
कवि की. राम-भविति का भी पर्याप्त हायदै। 


१. कव्य का “समर्देश' गन्त जौ भे श्रपने स्वर्गीय पितासतेठ श्री समचरण जी 
कोकिया दै) 


२३०४ हिन्दी के भ्रायुनिक परौरणिक महुकाव्यि 


अपने दष्टदेव का यणगान कटने के लिये कथि कौ (साकेतः सुजन की 
भरस्णा श्राप्ते हर 1१ साकेत" को रना केच्दरद्यकी दृष्टि विचारकरतो 
काब्योषेक्षिता 'उभिवा' के चरित्ोढारकी प्रेरण ही प्रस्तुत काव्य के सूजनमे 
सहयक हर है । कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठैगोर फे कव्ये उपेक्षिताः शरीर श्राचायं 
महावीर प्रसाद द्विवेदी के "कवियो कौ उमिला विषयक उदासीनत्ता' नमक निवधौ 
सेप्रस्णा णाकर मी द्प्त जीने "साकेतः कौ रचना की है} काव्य के "निवेदनः म 
प्राचायं द्विवेदी के प्रत्ति कतन्चता ज्ञापनं करते हये ग्रप्तणी ने भर्थरतेप द्वारा 
स्वीकारभी कियाटहै - 
“करते ठुलसीदास भी कवे मालस-नाद ? 
महाबीरका यदि उन्टे प्रिलत्तानेही प्रसादे + 
व्यस्तिगत रूप से श्री छोटलावजी वारहस्पत्य, श्रीुत श्री हृण्णदास, मशो 
भ्रजमेरी जं, स्रियारामशरण जौ आदि महानुभावो नेभी कवि को समय समय 
पर प्रोत्साहित करै सजने के लिये प्रेरित किया, जैसा कि "निवेदन" मे स्वथ 
य्रप्तजी ने स्वीकार करिया है साकेत" महाकाव्य कौ महत्ता कौ देसते हये यहे भी' 
प्रतीत होतादहैकि क्विकेमनमेएेसी महत्वाकाक्षाभो यी कि वह्‌ कोई महानु 
ग्रन्थ लिखे, जिसमे उसके जीवन की भावना का श्रेष्ठतम स्वरूपो । इसश्रोर 
ग्रप्तजीने सकेते यी किया है कि-- "इच्छा भी कि सवके श्रन्त मे, रपे सहदय 
पाठको श्रौर साहित्यिक वश्युश्रा के सम्पुख कित समुपस्थित्त करके धषनी 
धृष्टता रौर वपलताभ्रो के लिये क्षमायाचना पवक चिदाद्भुगा।'*3 इस कथनत 
प्रतीत होता दै कि “साकेत को कवि श्रपनी साहित्य साधना की इतिश्री पर्ति 
श्रम्तिमि कृति केलूपमे प्रस्तुत करना चाहता था 1 इसके श्रत्िरिकत भारतीय 
सच्छति फी महान्‌ परभ्पराञ्रौ, जन जीवन की व्यापक श्रनुभरूतियो, युग कौ सम 
स्याश्नो भौर नवीन प्राचीन विचारधाराश्रो एव मानवतावादी जीवनदरधो की 
स्थापना का प्ाकेत' म श्रभिनदनीय प्रयास हृशरा है, उसे प्रापार पर्‌ निदययपूवव 
कहा जा सता है फि साकेत का सूनन महत्‌ प्रेद का परिणाम हे । 
मदत्‌ प्रेरणा के अनुप ही “सकेतः को रचना का उद्देश्य भी महान है1 

साकेत" की स्वना का भूल उद्देश्य मानवतावादी जीवन मूस्यौ वी प्रतिष्ठा है + 
स्ाकित फा वस्तु विधान, पात्र धटनाचक परिस्यि्तिया भौर उनका निर्पा सय 
दसो उद्देश्य कौ प्राप्ति मे सहायक! उर्वि का चरि उत्सं कौ महिमावा 
व्यजक हतो सक्रेतके राम मर्यादा भौर पुपाव प्रतिनिधि ह । सवेत वे राम 

१. डा दारिकाप्रसाद सक्वना-- साकेत म कान्य, सन्ति श्रीर्‌ दर्शन, प" ४९ 
२ साकेत निवेदन, पु० २ 
३ जटी # वदी न्यु ष 


जीवन दैन ३०५ 


धराकोस्व्गे बनाकर नरको ईश्वरत्व प्रदान करते है । यहा सीता परिम कौ, 
भरत दील की ग्रौर लक्ष्मण परात्रम की महत्ता >े सस्थापक ह । साकेत की स्वना 
भारतीय स्वतंघता संग्राम की वेलामे हृ यी । साकेतवार ने सच्चे काव्य सेनानी 
की भाति भारतीय जीवन, समाज शरीर संच्छृति के विराटसरूप को विशदूतासे 
चिनित क्रिया है । जातीय स्वाभिमान प्रौर रष्टय गौरव की स्थापना मी कवचिने 
सक्रेतमेकीह। साकेत के खजन द्वारा भारतीय घरमे, भरे, नीति, राजतन, 
परिवार, व्यवहार श्रौर सदाचारके चिवरसामे मौ कवि सफल रहाहै1 इन समके 
श्रतिरिवत साकेतकार भारतीय प्रतीत के गौरव प्नौर युग-घमे की प्रतिष्ठा के जिन 
उदात्त लक्ष्यो को केकर चला था, उसकी प्राप्तिमेभी वह्‌ सफल रहा है । प्रह्तु, 
उद्देश्य की रष्टिसे "साकेत कास्यान राष्टरीय एव सास्कृतिक काव्यो मे 
श्राताहै। 
संदेश 
न्सकितः के माध्यमसे युष्तजी मे महान्‌ सन्देश प्रसारित किया है। 

काव्य का महानतम सन्देदा रामके उन शब्दो मेश्रभिन्पेजित हृश्रादहै, जहावे 
फरशते है कि-- 

भव मे नव-वैभव व्याप्त करानि प्राया, नरको ईर्वरता प्राप्त करनिभ्राया। 

सन्देश नही ये यहा स्वगंका लाया, इत भ्रूतल को ही स्वं बनाने भाया 1 


रामके उपयु "वत कथन मे हमारे युग के सिद्धान्तो, विक्ष्वासो, प्राप्नो, 
भ्राकाक्षाभ्रो, नीत्तियो एव आदर्शो की स्पष्ट घोपरां है । वर्तमान युगकी सम्पूरौ 
विचारधाराभ्रो का श्रन्तिम उदश्य मानवता का प्रम्युदयही है! सकेतकार मानवं 
कौ ईदवरस्व प्रदान कराने का एक महत्वपूरण श्रनुष्ठान राम के द्वारा सम्पन्न कराता 
है । समष्टि केलिए व्यष्टि के वलिदान, असत्‌ का तिरस्कार कर सत्‌ की स्थापना 
प्नौर स्वार्थे कीश्रपेक्षा परमाथेकी श्रष्ठता का सन्देश काव्यके पातो के जीवन 
मे चरिताये हुश्राहै। कर्तव्य केलिए जीवन-मरण भौर राष्ट कै ल्िएु सर्वस्व 
समर्पण का भाव साकेत का युगौन सन्देश है । यह ग्राह्वान कितना महत्वपूरण है- 
"भूल जयाजय श्रौर भूल कर जीना मरना, 
हमको निज कत्तव्य मात्रहै पालन करना। 
षि चः 
हाय मरणसेनदी कन्व जीवनसे भीता, 
राक्षसियो त्ते पिरोहमारो देवो-सौता ॥ 
प ४ 





१. सीप्रित--प्रष्टम समे, पृ० रष 


३०६ हिन्दी कै प्राधुनिक पौराशिक महाकाव्य 


श्रवत का श्रपमान सभी वलवानो काहु, 
सतौ धमं कामान मकुट स्रव मानौका ह 
मारोमात्ते जहा वैरि का तुम पाशो, 
मर मरकरभी उन्हे प्रेत होकर लग जाभ्रो 14 


राष्टरीयव्रेमश्रौर जातीय स्वाभिमान की भावनाग्रो को उत्तंजित क्रमे 
मे साकेत वौ श्रनेक स्थल उद्धरणीय है। माकेतकरार्‌ ने जहा रष्टय भाद पर 
वलिदानदोने कोप्रेरणा दीर्हे, कटी विश्व वधुत्व कीनावना के प्रसार कौ 
चेष्टाभीकीहै) मारतीय सर्कतिके दिव्य घ्रुणो श्रीर उच्वादर्ो की व्यजना 
मानव मूल्यो क, प्रतिष् मे निरचय ही सहायक सिद्ध हयो है । प्रायं धमं षा श्रादशं 
ञ्नकै सम्प्र धन को तुच्ड समना, विवश्च, वलहीन, दीनश्रीर श्रदसम्मोको 
सेम्थ वनना दै । 'तकेतःकेरामने इस श्राद्धं कोपूरत प्रतिष्ठति किमि है 1 
वास्तव मे .सकित" की सार्थकता इस वाततमे है वि उसके कवि ने प्राचीन मारतीय 
सरति श्रौर जौवन-द्शन को नवीन जौवनादर्तो के ्रालोक मे प्रस्तुत क्रिया है। 


सास्कृतिक निरूपण 

गृप्तजी को रष्टरकवि होन का गौरव इसोलिए्‌ प्राप्त दै कि उन्होने श्रषने 
काव्यो म भारतीय सस्ति के श्रादशोँ का पुनराश्यान किया है। उनी दाष्टरीय 
भावनाप्रो की सर्वाधिक सफले व्यजन कादेत्रषष्टरति है । सादति हष्टिसपरप्त 
जौ भाव्या मे "सवेत" भरत्िनिपि ग्रन्यदहै । सवितः मे जिन सास्टूतिक प्राद्णो 
ध्रौर परम्पराग्नो फो स्यापनाहृपोहै वे चुद्ध भार्तोप ह, न्तु भ्रपने व्यापद प्राधार्‌ 
प्मौर परिवेश बे फारणा उना महत्व विश्वजनीन रै । पदिन वे मास्छतिष्र निरूपण 
यै सवेप्रथमं पिता उसकी समन्वयवादितादै। 


समन्छयचाव 

भारतीय सस्ति गा स्वस्य समनस्यय धयान रै 1 मेत 
विचारो, मिडान्तो, धारग्णामो एव मान्ण्ताप्रौ के माध्यमने ग्यद्नदमा टै । गम 
भ्रीर मौत्ता तक्ष्मणा भौर उमिता, भर्त श्रौर मण्ष्वो बे जीवतमे नोय चोर दयात 
भय समन्वय ६} मरे प्रतिरिवन (मारितः म मह्हि घौर क्तान, प्म पौर दाजनीति, 
प्रथन्त पौद निरत्ति, सावका एव क्तस्य परायणा, मृदुता एव पटोरला, पमे एवं 
गपस्दा, काम पौर मोहपघादिका ममम्धय राम सष्मत, मरे एवं शद्ध म 
याविद्या शिया गपा, र) मनिदेता एव दानवता, व्यक्ति एव हिमा, मापुका एवं 
समायु, सहदपता एं परमित, पाटय पूव पूर्मता प्रादि का समम्वव राव्रग, 
कूम्मकरण, मेषनाद सादिक रियो दाया सियार शनी सष्छ वतवायीो जीवव 


† मवं गमप 


-~----~~---~ 
१. मङ्न, ददत मर्गे, दुर ४३०, ४ 


जीवन द्धन ३०७ 


एवं राजसी भोग, सेवक एवं राजा, देश-दोह एवं विश्व-परेम, रामभक्ति एव च्रवृ- 
द्रोह रादि क। समन्य धिभीपर के जौवनमे दिखाई देतारै मरौर रेने ही सयोग 
वियोग, भौतिकता-्राध्यात्मिकता, भोम एव त्याग, पत्तिपरायणता एव लोकसेवा, 
सुकमारता एवं पराकमशीलना प्रादि का समन्वय उमिलाके जीवेन मे दृष्टिगोचर 
होताहै। १ 

सिद्धान्तो के श्रतिरिक्न व्यावहारिक जोवन मे भी साकेत मे समन्वय-वीदिता 
दिखाई देती दै । साकेत के नगर एव प्रप्य जीवन मे भौ समन्वय दिखाया गया 
है । चिवदरूट मे सीता, कोल किरातादि भिल्ल बालाभ्नोसे कहती हैँ -कि मुके मेरे 
करने के योग्य कोई काम वताग्नो श्रौर मेरे नागर भावको स्वय मेटकेसूपमेस्वी- 
कारकफरो।! २ 


साकेत के लक्ष्मण स्वय भवि म्नौर मोक्ष के समन्वयकौ बात कहते 
दै 
साधो उक्तको श्रौर म्रनाभ्नो पुवितिसे, 
सले { समन्वय करो भक्ति का गृक्तिसे 1" 3 
साकेत की शासन व्यवस्था मे राजतन्व है । किन्तु राज्य व्यवस्था मे कवि 
प्रजाकाही श्रधिक से भ्रधिक योगदान उपयुक्त मानतादै। भरत एक स्थानं पर 
कहते दै :-- 
^“ विगत हो नरपति, रहै नर मात्र 
प्रौर जो जिस कायं के हो पात्र, 
बै रहै उस पर समान नियुक्त, 
सव जीए ज्यो एके ही चल युवत 1 "४ 
“सकित' मे प्रवृत्ति मूलक समन्वय की चेष्टा भी दिपाईं देतीहै । "सावत 
का कवि रावएत्व ( ्राघुरी वृत्तियो प्रर) रामक विजय द्वारा इसी सत्यं को 
चरितार्थे करता है फि लोक-~क्त्याण दानवता मे नही मानवतामे टै। 
पारिवारिक जोवन 


साकेत" का भ्रादर्घ-परिवार भारतीय सस्छ्ृति षी सयुक्त परिवार प्रया का 
सजौव प्रप्तोक है । दस परिवार के सदस्य भ्रपने भपने कत्तव्य प्रौर दायित्वे प्रति 
पूरखोत- सजग है । मात्ता-पित्ता, पति-पह्नी, माई-माई, पिचातयुध, स्वामौनतेवक भादि 





१ डा० द्रारिकाप्रस्ाद सक्मेना ~ माकेतमे वाच्य सस्टरति भौर दर्शन पृ ३२९ 
२. साकेत ब्मष्टम सर्गे पृ* २२७ 

३. वही पचमस्गं पृ० १४२ 

४. वला, सप्तम, सरग प° १०२ 


२०८ हिन्दी के श्राधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


श्रादशं सम्बन्धो का स्वरूप साकेत परिवार मे सहज ही देखा ना सक्ता है । राम 
श्रीर्‌ उनके भादयो की पलिया श्रादशे कुल वघुए्‌ है जो पतिक ्देश्च प्ररश्रौरस्वय 
कत्तव्य कौ भावना से प्रेरित होकर वडेसे वडा स्याग करने को सदव प्रस्तुत रहती 
है उर्मिला ग्रौर माण्डवी महलो मे रह कर भी वनवासिनो कासा त्यागमय जौवने 
व्यतीते केरती है । सीता पति परायणा के कारण ही राजसी वैमवको छोडकर 
च॒न के सकटो को सहूती है ) महाराज दश्चरथ एक प्रादञ्च पिता है जो सत्यनिष्ठाके 
लिए श्रपने प्राणौ को उस्सगं कर देते है । कौशत्या प्नौर सुमिता श्रादशं माताए है । 
कंकैयौ भी कालान्तर मे मातृत्व के उच्चादशेको प्राप्त कर लेती है ।राम मे 
श्राव भाव भ्रौर भादयो के प्रति सहज स्नेह है, सीता से एक स्थान पर कहते हैः- 


"रहेगा साथ भरत का मन्व, 
मनस्वी लक्ष्मणका बल तण्त्र 
तुम्हारे लघुदेव काधाम 


मावर दापित्वहेवुहै राम ।*१ 


दसं प्रकार रघु-परिवार कै सभी सदस्य पारस्परिक व्यवहार प्रौर कत्तव्य 
द्वारा समुव्त परिवार प्रया के प्राचीन भारतीय भ्राद्ौ कौ सजीव भाकी प्रस्तुत 
करतेहै। 
प्रादशं-समाज 

श्साकंत' मे सामाजिक जीवन के प्रादयो रूपका भी चित्रण भ्रा है । “साकेत 
के समाज का स्वरूप भारतोय द । भारतीय समाजकेदोप्रमृल प्रग ~ वरणं 
व्यवस्था श्रौर आश्रमे धमं ) साकेत्तकार ने समाजिक-ध्यवस्या के लिए वर्णाधम वे 
महत्व कौ स्वीकार किया है । ब्राह्यण, क्षत्रिय, वेस्यप्रौर शद्रे चारोव्णेंकेलोग 
श्मपने व्णाधम धर्म वै श्रनुसार ्रादर्थो का पालन करे हए जीवन व्यतीत करते है 
यद्यपि उच्च वर्णो को साकेतकारने महत्व दिया हे विन्त निम्न वर्णो का जने 
श्रौ कातिरस्कारमी महौ कियाद । स्राकेत' की मीना कोन~त्रिरत्त भौर भिन्त 
यासाभो के साय सलि साथिनियो के समध व्यवहार करती है 


बराह्मणा साकेत वे समाज म पूज्य प्रवद्य है विन्तु उनके प्रति पूज्यनीय 
भव केवल द्विज होनेके लिए ही नदी! परयुराम के परति उर्मिंवा क्य निम्न कयन 
द्रष्टव्य है :-- 


१. साकेत, द्वितीय सगे पृ० ५७ 
२ वही, भष्टम सर्ग, पृ २२७ 


जीवन दैन ३०९ 


"द्विजता तक श्राततायनी, वघमे है कव दोप दायिनी 14 
(सकेत' के राम भी सामाजिक जीवन की प्रत्येक म्यदिा रौर श्राद्शं को मानने 
विरह! वे कहतेभी है:- 
शै ञ्राया जिसमे वनी रहे मर्यादा, 
वच जाय प्रलय से, मिटे न जीवन सादा ।'२ 


"साकेत" के समाज मे सभी वर्गो के लोग परस्पर मिल डुलकर दिष्टतापूरौ 
एवं सुसम्य जीवन व्यतीत करते है कविने सामाजिक जीवन की भाकी निम्न 
प्रकारसे चिव्रितकीदै:- 

एक तरु के विविध सुमनोस्े विकले, 
पौर जन रहते परस्पर ह भिे 1 
स्वस्य, शिक्षित, शिष्ट उद्योगी सभी, 
वाहय भोगी, भ्रास्तरिक योगी समी।*3 

साकित के निवासी भ्राधि-व्याधि कौदकाग्रोसे मुक्तहै 1 वहा का जीवन 
मुखी प्रौर सम्पन्न है । कही किसी को चोरी की चिन्ता नर्ही। प्रत्येक श्रागनमे 
लिख्य केलि-त्रीडाएु करते है 1 प्रत्येक धर {मे ब्रस्व-शाला श्रौर गौ-शालादहै।* 

साकेत निवासी भारतीय सस्कृति के प्रतीक सामाजिक रीति-रिवानो, 
पवै-उस्सवो को बडे उदसाह से मनाते ह । भारतीय समाज के जन्म, विवाह, मृत्यु 

प्रादि सस्कारोका भो साकेतमे वरन हृ्रा है । महाराज दशरथ का प्रन्त्येष्टि 
सस्कार महाराज वद्िष्ठ भरत द्वारा सविवि सम्पन्न करते ह ।५ 

साकेत समाज की नारिया उन सम्पू विधि विधानोको सम्पन्न फेरती 
ही दिखाई देती है, जिनका भारतीय समाज श्रौर जीवन मे मागलिक महत्व है 1 
धासिकतां 

साकेत" के प्रधिकारा पात्र धमे श्रौरः नीति के अनुयायी है, "साकेतः मे धर्मं क्त 

स्वरूप दो प्रकार से चिनित दिलाई देता है -एकत्तौ श्राध्यासिमिक विवा दाशंनिक 
द्ष्टिसे । दूसरा सामाजिक जीवनमे धर्माचरणके रूपमे । धामिक्ताके प्रथम 
प्रकार का विवेचन हम ब्राग करेगे । जहा तकु धासिक भ्राचरशा का सम्बस्य है, राभ 
की याता कौश्या परजा श्रेन करती दहै, सीता स्वय वन के देवी-देवताभ्नो की 


१. साकेत ददाम सर्गे, पृ ३७६ 
२ बही श्रष्टम सरग, पृ० २२३४ 
३ वही , प्रथने सर्म पृ० २२ 

४, बही, प्रथम सरमे, पु० २३ 

५. चही, सप्तम सर्गे, पृ० २१५ 


३१० हिन्दी के प्राधुनिक पौराखिक महाकाव्य 


उपसिना मे नित्‌ इ्हती है 1 भरत रामक चरणा पादुकाश्रौ यी पूजा म्र्वना 
करते है 1 श्रयोध्या के नागरिक भी उपासना, श्रारायना, भक्ति पवक धर्माचरण के 
कार्यो मे निरत चित्रित किए गए ह । सवित की धामिक भावनां का श्राधार 
नैत्तिकता है ) इसीलिए सरित परिवार फे सभी पाच तिक शिष्टाचार एव लोक की 
मयदि के श्रनुसार श्रयना कत्तव्य प्रलन करते ह। राम को हो सेवे श्रपने युर्ननो 
के समक्ष सदैव विनस्रता एव शिष्टता से पुणा व्यवहार करते ह । माता-पिता की 
श्रज्ञाको पूं निष्ठा के साथ पालन करते है) भरत श्रौर लक्ष्म रादि श्रवन रामं 
केप्रति रौर सीता, उमिता, माण्डवी श्रादि नारियाँ अ्रपने पतियो के प्रति सेवाभावः 
द्वारा पूर्णो नैत्तिकि निष्ठा का परिचयदेती दै) 


श्रन्थ जीचन-भ्राद्शं 
“सकित' महाकाव्य मे भारतीय सस्कृति के महान्‌ आदर्शी की प्रतिष्ठा केवि ने 
कीदहै। 
राजनीतिक श्रादर्णं 
राजनीतिक इष्टि सै साकेत मे राजतन्धीय-व्यवस्था है) भारततीय सस्ति मे राजा 
कौ महत््वपूं स्यान है ) एक श्रोर बद्‌ च्च कुलीन ग्रएगौ रव फे कारण पूज्यनीष 
है। तो द्भूसरी श्रौर वह्‌ प्रजाके प्रति भिनरुवत, स्नेह्य, सद्‌ व्यव्हार करने के 
लिए उत्तरदायी भी है । सकितकारने राष्ट कौ एकता भौर कत्याणकी दृष्टिते 
राजतन्त्रीय व्यवस्थाकोही भरादर्चक्ष्ाहै - 
“एक राज्यन हो वहते सेहो जहा1 
राष्ट का वल विर जाता है वहा 
क्रिनतु राजा का कक्तंव्य यहु कि बह्‌ अरजा का प्रतिनिधि वनक्रर यले यान्ति 
की व्यवस्या रसे । इसी का श्राददं साकेत कौ शासकीय न्य्वस्था दै } जहा ~ 
“नदी कटी गृह कलह प्रजा मे, 
ह सन्तुष्ट यथास्व दान्त, 
उनके श्रागे सदा उपस्थित, 
दिव्य राज कुल का हष्टान्त 1२ 
साकेतकारने राज्य का उदेश्य यु भ्रीर सान्तिकी व्यवस्याहौमानाहै)। 
रोजा लोक्मेवव ही है, निरकुस सासक नही -- 
नात राज्य नही किस का वित्त, 
चह उन्दी के सोस्य~सान्ति निमित्तः 


१. साकेत, प्रथम सर्म, ¶० २४ 
२ वही, एकादश सरम, प ४०७ 


जीवन दशन ३११ 


स्षयसि देते ैउमतेजो पाच, 
नियत्त शासक सोक सेवक मात्र 1१ 


"्माकेत' के लक्ष्मण तो यहा तक कहते हैः-- 
शासन सवं पर है, इसे न कोई भले * 


शासकप्रमभी, वहमीनंषुव कर भ्रून ।” २ 
"साकेत" मे कवि ने राञ्य एव शासन के प्रति सहज, उदात्त एवं प्रजात- 

श्रीं ष्टिको को श्रपनाया है । राम जिस राज्यके शासक ह+ वह राज्य 
जनहित के श्राद्षं कोलेकरहो प्रतिष्ठित ह्राद । सकितकारने काव्य मे राजा 
प्नोर्‌ प्रजा के सम्बन्धो को प्रादा रूपमे स्थापित किया है प्रनाका राजामे परं 
विदवास है, इसीलिए साकेत के निवासी वन जति हए मो राम से कहते ईह किः 

“राजा हमने रामतुम्दौकोटहै डना, 

कसे नुम यो हाय, लोकमत भ्रनसूना ।* 
प्नौर राजा फो प्रजा का सेवक श्रौर प्रतिनिधि मत्र चित्रित क्ियादहै। इस प्रकार 
साकेत कै राज्य व्यवस्था का स्वरूप राजतन्त्र के पौर प्रजातन्वरके भ्ादर्शीसे 
समन्वित है । 


नैतिकता प्रौर कर्मण्यता 


"साकेत" के सास्कृतिक जीवन में नीति श्रौर कर्मवाद दोनों कां उत्छेखनीय 
स्थान है । ““साकेत" के सभी प्रपुख पात्र नैतिकता, लोक~ मर्यादा श्रीर कत्तंव्य~ 
परायणएतता कै प्रति सजग श्रौर सचेष्ट ह । नैतिक प्नाद्ः को सम्भल रखकर षी 
साकेत के राम सीता प्रर लक्ष्मणा वनवासी वनते ह । भरत राजसी वैमनवकास्यागं 
करते दै । कर्मनिष्ठा का सवते सुन्दर प्रतोक सीता का चरिवहै,जोचिक्रूट की 
पणवुटी मे साजमहिपौ होते हए भी प्रत्येक घोटा वडा कायं करती है । वृक्षो को 
पानी देने मे, काप्तने~ुनने मे, एवं प्रन्य गृहं कार्यो के करनेमे उ प्रमित 
परानन्द का भ्रनुमव होता है । कुटिया मे उनके सिए राजमवन का सुल एकनितत हो 
गया । “साकेत की माण्डनी पने पति से यही कहती हैः- 

स्वामी निज क्तंग्य करो तुम निरिचत मन से ।*४ 


द्वाद सगे मे उमिलाके ्राह्वान पर सव मे कतव्य को सावना जग्र जाती 


यणी 

१. साकेत सप्तम सर्गे, प° २०२, २०३ 
२. वही, ्रष्टम सर्ग, पृ० २६० 

३. सकेतः पचम सर्ग, पृ० १२९ 

४. वही, द्वादश सर्य, पृ० ४५१ 


३१२ हिन्दी के भ्राधुनिक पौराणिक मटाकन्यि 


है ¦ माताए' पुत्रो से कहती है- जाग्र वैटा, रामकाज क्षराभग शरीरा । शरीर 
पर्निया पति से कती हैँ "जाग्र ! श्रपने रामं राज्य कौश्रान वढश्रौ, वीरवद 
की वान देश का माने वदाभ्ो ।*१ 

विरहिणी उपिला कर्त॑व्यकौ वेलाम माये पर चिन्दूर लगाए हृष वीर 
क्षताणी की भाति सैनिकोको कतव्य की प्रेरणा देती हयी चित्रित की गयी है ।२ 
दस प्रकार "साकेत" मे' कत्त व्य प्रायएता का उवाद पत्रो के जीवन मे चरितार्म 
हृभ्राहै। 
नारी की महत्ता 

शयदोधरा”, साकेत" श्रीर "विष्ुश्रिया" के रचयित्ता कवि कौ यदिनारी 
का कवि कहा जायतो कौ श्रव्यत्तिम होगी! ग्रप्तजी ने साकेत" मेनारीके 
विभिन्न रूपो की स्थापना करते हए उसकी स्रास्छृतिक महत्ता का परिचय दिया 
दहै । सकेतः मे कन्या, बुमारी, श्रद्धा गिनी-पन्नी, माता-वदहटिन श्रादि सामाभिव 
रूपो तथा सतती-ताध्वौ, निशाचरी, सौभाग्यरालिनी श्रीर्‌ विधवा भ्रादिरूपौममभीः 
चितनित गया है । पत्नीत्व का श्रादक्षं सीता, उमिलां शरीर माण्डवीके चरि ह। 
वियोगिनी नारी के घाकुल-श्रन्तस्‌ के किए उतिला का चेरिप्र, मात्रत्वं की महिमा 
कौशल्या श्रौर सुमिता के चरसि तया सतो साध्वी केरूपमे निशाचरी सुलोचना 
का चरित्र हव्य है। कैकेयौके वैधन्य रूप का श्रक्न करमे"भीक्वि ने उतै 
भमाज की सहानृभरति प्रदान की है! उसे- 

भसौ वार धन्य वह एक्‌ लाल की माई 

वहला्या है 13 
उर्मिला दादश सर्गं मे वीरागना भी दिषार्ईदेतीदै। इस प्रकारनारी वे नाना ल्प 
काश्रवम यरे उसवी महत्ताबोक्विने स्थापितज्ियादै। 
विश्ववधुत्व कौ भावना 

साकेत" की सास्टतिक विचारधारा विश्चवधुत्य वेः पुनीते श्रादर्गो ते 
भो सयुवत दै । सविततकारने काव्यवे-चारम्ममेटीक्ा कि भनिरेय निर्ण 
मर्याने सारे ससाट्को एय दिपान श्रौर रम्पुणं भूमि वा भारद्रर परनेकेतिष्‌ 
श्रवतार सिणादै;- 

ष्टो मया निगुण सषरन माकाररै, 
ते तिषा भ्रपिलेदाने पवनाररै + 
1 ए 


ट सित, दय सर्गे, पृ ४६५ 
२. षटी, वटी, पूर ५४७२ 
३ वही, पम सर्म, पृण २५० 


जीवेन ददौन ३१; 


"पथ दिने के लिए संसारके, 
दूर करने कै ्तिए र भार को। 
सफ़ल केरले कै लिए जने द्रष्टिया, 
केयो न करता वह्‌ स्वय निज छष्ट्या ^ 


सौ प्रकार, साकेत-के राम केवल भारत को संकट प्रुक्त करै के निएहौीष 
नही करना चाहते, वरन्‌ वे सम्पूणं ससार मे मर्यादा स्थापित करने भ्रीर्‌ संप्रा 
दपनन मे खड़े भखाडो को छाटने के लिए श्राए है, उनका उद्देश्य सम्प भानः 
का ईदवरत्व प्राप्त कराना है उनकी प्रतिज्ञा सम्पण भ्रुतलको ही स्वगे वनानेर्का 
म्साकेत' की उर्मिला विरहकी वेदना मे प्रपनी भावनाश्रो को विश्वकेल्पाणा 
उदात्त सावनाश्नो से साम्य कराती हर्द दिखाई देती है । "धाकेत' के नवम सर 
दएदलोसे वह्‌ यही शराथेना कसती है फि.-- "तुम जड-चेतन मे बिजली भरदो, 
उद्योधन वरसो, प्रौर त्रिभुवन मानसकेषरकोरसरसे पूणं करदो 1: 
उर्मिला भरपनी भ्रश्रधारा को भ्रवादित करके मीयही चाहती ह कि उर 
्षुदर-दग विन्द बटकर पपरु हो जाए श्रौरभ्र ततः जगतंके उपकार जन्पंटहं 
सकेतकारने विभीषण जसे पामरे मुलसे रावणकेप्रलिभ्रीः 
कहलाया दै कि -- 
"एक देश क्या भविल विश्व का 
तति चाहता हं म प्राण ।'* 


इस प्रकार “साकेत मे विश्व ववृत कौ भावनाकोभो कविनेसाप्‌ 
क्र 


निष्कयं रूपमे वहाजा सकता कि साकेतकार ने भारतीय स्कति 
महान स्वरूप को एक दरष्टा भारतीय कवि फी माति प्रस्तुत काव्य मे चि्रिति 
है। य॒प्तजी ने अरपूवं क्षमता के साथ संस्केतिके मूल तत्त्वो को पह्चानकछर उन 
प्रतिष्ठा कीदटै। 

श्षकित' के सास्छृतिक निरूपणा कौ सबसे बडी विदोपता यह है कि शर्त 
ने एक भ्रोर भारतीय सस्कृति के स्वल्प कौ प्राचीनता श्रौर महानता क्निद्धकी 
तो दूसरो श्रीर उसको विद्वजनीनता भी ! रष्टय कवि केसूपमे प्रायं सच 


१. पाके , प्रथम समे, पृ १८ 

२. बही, श्रष्टम सर्य, प° २३५ 

३. वही , नवम सरमे, प° २६३ 

४. यही , दशम सर्गे, पू* ३८६--८७ 
५. कहौ , एकाय सं पृ ज्दे५ 


३१ हिन्दी के श्राधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


के चिरन्तन तत्त्वो का उद्घाटन करते हुए भी प्त जीने श्रां कवियों की भाति 
मानवतावादी सस्कृति के ्राघारः भरत तत्वो की प्रतिष्ठा सकित' मे युगधम के 
श्रतुखूप की ह 1 डा० वासदेवशरण श्मग्रवाल का यह्‌ कथन.पूरंतः सत्य है 


ग्मि गुप्तजी के कान्य के विपय मारतीय संस्कृति की देन हविन्तु उसका 
मानवतावाद विहव सद्य के साथ जुडादहुम्ना है 1 


दानिक पृष्ठभूमि 

साकेत एक जीवन काव्य है । साकेत कामूरल विवय जीवनः ४ 
व निरूपण करना दै 1 इसीलिये साकेत मेकः टि वि 
सिद्धान्तो एव श्राद्धो कीस्थापनाकां भ्रप्रदन होकर मानवतावादी जीवन मूल्यो 
की प्रभिवृद्धिका सहज प्रयास हप्र दै1 मानवतावादी दृष्टिकोण कौ श्रभिव्यंजन 
भक्ति एवं दन सम्दन्यो यिचत्‌ विवार मी "साकेतः म स्थाना गये ६1 
न्नातो हम सकेत को भक्तिपरकमग्रय कद सवते श्रीर्न दक्तन सम्बन्धी विचासें 
को वहन करे वाता दाकषनिक काव्य हौ भान सकते दै कवि ने तो मानवौंके 
जीन को समुपनत वनानि के लिये भ्रयवा उनके भरम्युदय के लिये जिन भक्ति एवं 
द्तत सम्बन्धो विचार्यो षो उचित समक्न है उनफो षी यहां स्यान दिया 
ह । प्रतएव कविका स्वस्य मानवतावादी हृष्टिकोण न्याङेत' मे साव ही ष्टि 
गोचर्होतादै। न्यदा पवि की षदवर भक्ति मानय भविति मे परिणतो गष 
ह, उका ईयर ्रेम स्वदेश प्रेम मे परित हणया दै मीर उसकी शवर सेया जन 
जनयोमुध्रपा म यदत गर्दै ।""+ हम प्रणार सादत वास्तवमे दा्िनिकर्या 
म॒ होर यस्तत्‌: मानव अवन पौर मानयीय जीवनसेष्टी 
कै मानवनधवादी जीवन दत 


भवितप्धान काग्य 
भध्योधित मह्न जक्तिदितन का काष्यदै 1 भसागेत' 
का निर्वादो प्रापारो परद्पादै। जोनिम्नप्रषार्दैः:- 

१. सामेत षा कष्टम प्माधार प्रचीन, परप प्रमिद, पौयतिःक राम 


त्या एवं एतज कु दैलाव भावना पै षार रामर्मािनिके 


मभ्प्रदादमत दानक [विषारदाध्य मे स्वयमेव घा गदे ९1 पणः 
माकन कः दानिक पष्टषरनि मर्धि एव दन ते भमन्विन?॥ 


ऊ. मारना अोदन-दर्णन एवय दारान तिमत ने पु ष 
दकापो एवि पिरदागो। वा पट पू 


प्रप्निन सिवास्पागपो, मान 
दोलदान गा 2ै1 





------ 
१, शान माशन मोखय -यैवदपष्य ष्यः भ प्रर ग्ट मति 


क दःदराता-षा, शृष्ट्ण 


उ दान दाम दारयत द दाम्द दरयनप्ति गंम?९. ¶* ३८८ 


जीवन दशन ३१५ 


सम्प्रदायगत दार्शनिक विचार 


(श्र) मदति निषयक् ~ साकेतमे रष्वं भव्ति की विचारधारा का प्रतिपादन 
हुमा है ! देष्णव भव्ति का संध उन पद्धति से दै जिसके भ्रन्तगंल भगवान विष्टु 
को पूण ब्रह्म मान कर उनकी साक्षात्तकारप्राप्ति, सान्निध्य एव सायुज्य के लिये 
वैष्णव भवते धिष्णु के प्रनेक श्रवनारो कौ पूना, श्र्वेना चितन, वदनाप्रादिक्सेहै 
पौराणिक वाड्‌ मय मे भ्रवतारवाद कौ परिकल्पना के विकासके सायसाय पिष्णुकं 
श्रवतासेकीसख्यामे मी वृद्धि होती गईं । महामारतके नारायणीयोपाद्यान के 
भरनुस्ार भगवान विष्णु { वासुदेव } के छ श्रवतार मनि गये ~ वाराह, वृह 
यामन, भा्मेवराम, दरशय पुत्र राम प्रौर कृष्ण । सके पश्चात्‌ मदामारत मे ही 
इनके भ्रतिरिक्त चार भ्रौर प्रवनारोके नाम जोड कर इनको सषा दस मानो यडई1 
वे चार दै- हष, कूम, मत्स्य, कर्कि । वायुुरषण मे इन प्रवतारो कौ सख्या वारट्‌ 
हो गई रौर उपध क्त दस नामो के साथ दत्तात्रेय तया वेदभ्पासदोनामश्रौर जोड 
दिये गये 1 श्रीमद्‌ मागवत पुराण मे इन श्रवतारो कौ सख्या प्रयते स्कन्य कै तीरे 
श्रष्याय मे बाद उल्लिद्ठित है भौर द्वितीय स्कन्धमे यह्‌ सषा तैर हो जाती दै। 
विष्णुकेप्रवतासेमेप्रल्याको निरतर प्रमिवृद्धि कौ देखते हृए्‌ देस प्रतत होता है 
कि निष्पु कौ भक्तिको मत्ता जेते जये वढनो गई, वेने वैते परवकारो कौसल्या मे 
भी वृदिहोता गई! रम विष्णुके ही भवतार रहै सम्पू अक्तासेमे राम भौर 
कृष्ण दही दो एमे ्रवतार है जिनके श्रायार पर प्रवतारवाद कौ कल्पना अरज तक्र 
जीचित दै । चास्तवने समप्रौरङ्ष्णही भ्राज विष्णु के श्रवरतार के प्रतीक मात्र 
वन गये हँ । इन दोनो प्रवतारोमेभी रामका चरित्र सम्पूर्णं दैवीय गणौ एव 
श्रदि्ो से परिपुष्ट होने के कारणा युगो से मानव जाति कौ प्रेरणा का श्रय खरोत 
रहा) रामकेचर्िको लेकर श्रादिकविके महग्ाव्यसेश्राज तक विभिन्न 
काव्यो कौ भ्ननन्त सतिला प्रवहमान रही है । वैष्णव सक्त राम का चरित गायन 
भ्राराप्यदेव की उपासना एवगुख गाथाकेखूपतेभोकरते रहे ।परप्त जौ 
का श्ताकरेत' वौ काव्थ-स्वना मे ए उट्‌ द्य निज भभू भर्यात्‌ राम का गरणगानमभी 
र्ह्ददै।पृप्तजीनि सदेन्द्‌ एक वष्णाव भक्त एव कति है 1 भरस्तु, साकेत मे वैष्णव 
भविति की विचाराग्य भौर ततत्रधौ सिदान्वा कौ प्रतिपत्ति हो जना स्वाभाविक 
हीदै। 


शम को गरुप्त जौ श्रपना इष्टदेव सौनतते है । 'सकित' के सम्पुरौ कलेवर 
भे रामके प्रतिकवि क्य पूज्य मदि प्रधान रहा है। उन्दोने रम का सर्वव्यापक एव 
पर्रह्मकेख्पमेमानादै। "सकेतः केप्रारम्ममक्विनेस्पष्टर्वेरदिया है कनि 
समनेही मानवक सूपमेसनारको प्य-दिखाने एव भू-मर्दूर्‌ केके न्ये 
प्रवतारलिया दै :- 


॥ 


1) 


३१६ हिन्दी के भ्राव्ुनिक पौराणिक महाकाव्य 


शो ग्या निगु सगर साकार दै" चे लिया अविलेश ते श्रवतार ह! 


४४ र ष 
किस विये यहसरेलप्र्रुने है किया, मनुज बनकर मानवी का पय पिवा। 
४१ षि ~ 


पथ दिखने के लिये ससार कोद्र करनेकेलियेभ्रूभारको।“ 
यही नही, कान्य के मुख पृष्ठ पर छी हृ पक्तियो मे भी कविते यह्‌ प्रन 
कियाद कि :-~ 
“राम तुम मानवहो, ईस्वरनहीहो क्या? 
विक्वमे रभे हुए नही समी कही दौक्या ? 
तब मै निरीश्वर हूं1 ईरवर क्षमा करे, 
पुमनरमो त्तो मने तममे रमा करे“ 
इन पर्य मे वैष्णाव मक्ति-मावना स्पष्ट दिखाई देतीदै। 
वँष्एव भक्तोनेभक्तिकोही जीवन का सवंस्वमाना है। यहा तक कि 
मुक्ति से श्रधिक भक्तिः ही भक्तं के लिये महत्वपूरं है । "साकेतः मेदस प्रकार की 
विचारधारा भी भिल जाती है । सकेतकार का टष्टिकोख मक्ति श्रौर मुक्ति को 
सचा या नीचान वता कर उनका समन्वय करने की शरोर रहा है } लक्ष्मणा गुहराज 
निषाद को भक्ति श्रौर मुक्कि के समन्वय का उपदेश देते हैः-- 
“से, समन्वय करो -म्ति का मुक्तिसे।'२ 
वैष्णवो के लिये मक्ति मवसागरसेपारटहोनेका एकसाधनहै साकेत के राम 
स्वम यह्‌ वात कहतेर्हैकि- 
्परजौमेरा गुणा, कर्म, स्वभावं धरेगे, 
वेम्नौरेकोभीत्तार, पार उतरेभे "3 
वैव्एव मवत श्रपने उषास्यदेव की लोलाश्रो ग्रौर महान्‌ कर्यो का गरागान 
पिया करते है । प्त जीने भी काव्य फे श्रष्टम सगं मे श्रपने इष्टदेव रामक महत्‌ 
गुप का उल्लेख किया है । उनके दाम प्रायो का भाद वतन वाले, चुल्ल-शाति 
हेतु छाति मचनेि वाके, विश्वासो षा विश्वास बनाने वणले, तापित, दापित्त, बलहीनः 
दीन का उद्धार करने वाके, समाज मे मर्यादा स्यापित करने वावि, नर फी वरत्वं 
राप्तं कराने चाले श्रौर भूतल को स्वर्गे बनाने वाके हं 1 ४१ इसके भ्रतिरिक्त पैष्णव 





१. सदेन, प्रथम सर्गे, ¶० १८ 

रे. वही सर्व पपर ४र्‌ 

३. बही, पर्टम सर्म ¶० २३५ 
.वेटौ वेदी १० २३. २३२५ 


जीवन दर्दान ३१७ 


भक्ति के श्रन्तगेत भगवान के नाम स्मरण कौ महिमा प्रौर पमर्पण-भावकी 
भावनाकोभीग्रप्त जीने साकेत मे श्रभिव्यक्तं कियाद । भक्तिको युगीने बनाने 
कै तिये गुप्त जीने युगानुरूप उदार दष्टिका भी परिचय दियादहै। साकेत 
के राम गुहनिपाद, वानसेश्रादिसे मी बन्बु-भाव का व्यवहार करते । वैष्एव 
भवतौ के लिये प्ररूकाजो महव्वदटै वह्‌ वदिष्ठजी के प्रति राम दारा व्यक्त की गई 
शरद्धा-मावना मे स्पष्ट दिखाई देता दै \ इसप्रकार "साकेतः मेप्रप्तजो कौ कृष्णाव 
भक्ति भावना पूर्णत : अभिव्यक्त हई है) भक्त मे जो भावुकता पूज्यभाव श्रारा- 
धदेव के प्रति श्रद्धा प्रौर परमप होना चाहिये वह सव साकेत मे उवल्धदहै । 


दशन सम्बन्धी 
(१) सह्य का स्वप श्रौर राम-यप्तजीने सकितके प्रयम सर्गम प्रारम्ममेही 
यह्‌ स्वीकार किया है कि ब्रह्य निर एवं सएणदो रूपो मे होता है ।बही प्रखिलेश 
परह्य भार दूर करनेके लिये निग्णसे सगण होता है!) साकेतकेप्रष्टमसर्गमे 
राको भ्रट का सण स्वरूप कट्‌! गया है ईश्वर के सभी श्रनन्त गरुण उनमे विद्यमान 
ह प्रह्कौक्षर्विनि के समान सौताको भी जगत की सष्टिकारिणी माया केरूपमे 
कनि ने चित्रतक्रियःहै- 

उन सीता फो निज, मूत्त -मतिमायाको 

प्रणय प्राणा को भ्रौर कातकाया को।२ 
साकेत के राम पूणं ब्रह्~स्वकूपह ।वेचड को भौ चेतन करने कौ सामयुषे 
रखते है ।3 वे पप्य शिवं सुन्दरम्‌ की साकार प्रतिमा है! * ते सवेन म्रौर श्रत 
यामी हँ । ८ उनकी इच्छापूतिमे ही सम्पण जगतङ्ाश्रोयहै । ^ इसप्रकार ग्रप्त 
भीकेराममेब्रह्यके सम्पूण गणरहै। जहा तक राम के संप्रदाथगत दा्वानिक्र 
स्वशूप का प्रश्न है वे विदिष्ट-दं तवाद के सन्तिकट हैँ ब्रह्म की इस कत्पना' कं मूल 
मे ग्रप्त जौ के पारिवारिक सस्कार भी सहायक रहे है । ० उमाकान्त गोयल ने 
लिखा है किं “रामानुजाचाये को परम्परा मे रामानन्द द्वारा प्रचारित एव संशोधितः 
श्री मंप्रदाय से इनके परिवार का सर्वाधिक मम्बन्व रहादहै। ७ इसलिये ग्रप्तजी 
ब्रह्य के बिपय मे विश्िष्टा--द्रं तवाद ङी मान्यतां फे सम्यक दिखाई देते है। 


१. साकेत प्रथम सर्वे ¶० १८ > 

२. वही भ्रष्टम सगे प° २२१ < 

३. वही पंचम सगं १४६ 

४. वही सप्तम समं २१८ 

‰. वही श्रष्टम सगे पृ० २५२ 

६ वही नवम सर्गे पज ३४० 

७. इ० उमाकान्त मोपल मैविलीकरण प्त : कवि श्रीर मारतयं सश्छृ्तिं कै * 
भ्राल्याता ¶० ४१६ => 


४^-~ 


३१८ हेन्दी के प्राघुनिक पौरासिक महाकाव्य 


(२) जीव विविष्टाद्र॑त के भ्रनुसार जीवन्रह्ठकाभ्रश्च है 1 गोस्वामी तुलसीदास मे 
भी काकि ईदवर श्र श जीव श्रविनाशी' (रामवस्ति मानस उत्तरं काण्ड दोहा सस्या 
११६ कै पातत) साफेत कौ उमिला भौ कहती है ऊमि हू, मै इस भवाव की नई 
। + विश्चिष्यादरं तवाद जहा ब्रह्य को स्वतन्त्र व सर्वजन मानते है वही जीवको परवत्र 
शरीर भ्रज्न | साकेत मे भरत भी यही कहते ह -- 
शहा! प्रमरभी मृत्यु करगत जीव 
मुक्त होकर भी भ्रघौन भरती 1 > 
जीव की कर्मानुसार गति है भरर वह्‌ पूवं जन्म के प्रनुसार ही ससारभे प्रुत 
~दुख भोग्रता है! साकेत मे लक्ष्मण कहतेर्दैकि ~ 
सव॒ भग्यि क्रा ही नोग दहै 
किन्तुभायमभीरूवकमकायोगदरै।* 
दरस प्रकार जीव के वन्धन सासारिकिदुख मोग की प्रवृत्ति एवब्रह्ममे भ्रमे 
दता का वर्णन प्त जी ने विशिष्टां तवाद के दर्शेन से प्रभावित ह्येकर ही जिमि 
} 
॥ ३) जगत ~ विक्षिष्टाद्ं तवाद के श्रसुक्षार जगत कोस्प्यभीरदृश्वरकाचित 
श्रदामोनागयाहै । साकेतकारने भी जगत को कमेत कदे हृष्‌ निरन्तर स्पिन 
रहने वाला बताया है । परह वङ्गिष्ठके शन्दोम ~ 
सतत कर्म केह नर लोकय 
जगत म! निपततां ग्रह्मदै जो ससार के कायं व्यापरो का सचातनक्रता / 
गप्तजो ने कहा है -- 
दाक इगत के प्रनुसार हुमा क्रते है समे व्यापरर 1 श 
ससारकेदु समय स्वरूप को सोरवविने निम्न यन्दाम केति 
इस भव पर्‌ दै भसित वितानातना सदा 
जिसके खम्मेदुस, सो मय, प्रापदा।९ 
सुष्टि की रचना ब्रह्म की लीला भ्रौरत्रीदाफेतियोकीहै। र 


ल्य दिसानष्घिदे ह्य 
नै भी गहाप्दै 'लोदेय लीला घाम तरे खतारक्ापयदिलानष्ट तिदे 


कियाद \५ 


१ साकेत नवम सर्गं प° ३२५ 
२ वही सप्तम सय पृण १९४ 

३ पदी पचम स्य १० १५३ 

क सवेत रप्नम ष्पे ¶ृ० २१२ 
५ यही, द्वितीय से १० ५६ 
६, घटी, पथम ख, ¶० १४१ 
७ वही, परयम समे, प १८ 


जीवन दशन ३१९ 
विशिष्टां तवाद के अनुसार माया, जीव प्रौरब्रह्ममे भेद उतन्न क्या 
करती दै ! सकत म हसौ का वर्णन करते हए लक्ष्मण-गह निपाद से कहते है कि ~ 
“जीव श्रौर प्रमु मध्य म्रडी माया खडी, 
यह दुरत्या भौर शक्ति शाली बडी ॥"* 
इस प्रकार जीव, जगत, सृष्टि, मायः श्रौर ब्रह्म विषयक सक्रत्रारके 
दाकषनिक दिचासे को देखने से यही प्रतीत होता है कि सकित कौ दानिक पृष्ठभूमि 
के निर्माण मे विशिष्टादरे तवाद का प्ररु स्थानरहादै1 
साकेत" महाकाव्य की भविति श्रौर दरशन सम्बन्धी मान्यतश्रौ का ्रष्ययन 
करे पर रसा भतीत होता है किकविने साकत्तिकसूपमेही दार्शनिक प्रपत्तियो 
को काष्यमे यत्र-तत्र स्यान दिया है । साकेत का दर्षेन वस्तुत दन गही, जीवन~ 
शेन है } क्योकि साकेत, जसा कि पहले कहा गया, जीवन काव्य है । युग क्र 
प्रमुख प्रचलित धिचरधाराग्नो से प्रभावित होकर इसके जौवनदरशैन का निर्माण 
हभादहै। 
जीवन -दशन पर युमीन विचार घाराश्रों का प्रभाव 


(१) गाधोवादो विचारधारा ~ 

जिस समय साकेत कौ रचना हई थी उद समप गाघीनौ के व्यक्तित्व प्रौर 
विचार-द्तेन का प्रमाव सम्दुो भारतीय जन जीवन श्रौर वेतनामेव्याप्त धा। 
यद्यपि गधीजीने कभी भी यह नरी कहा कि उन्टीर्ने किसी नयी दाक्षंनिक या 
यैचारिक परम्पराको जग्म दिषाहै जो गाषोवादं फहलायेतो भौ उनका व्यक्तित्व 
हतन महान या कि उन्होने जिन जीवने-प्रादर्शो मरौर व्यापके मानवीय पिद्वासो 
को ्रपनायात्तयाश्रावरणकेस्पमे स्वीकार किया वे ही कालान्तर मे भाधीवाद 
की सन्नापा गयं । गाधीवाद के दार्यनिक श्राधार हु -मत्य, शरहिषा, श्रास्तितिता, 
नीति-प्रुलकं धामिक भ्राचरण, सामाजिक दृष्टि से सेवामिाव भौर प्रुयारवाद 
(जित्तके भतभत श्रदूत, भस्वन्षं जातियो का उद्धार सम्मिलति), श्राविकष्टि 
से सर्वोदय भ्रौर समान वितरण । रजर्नतिक रृष्टिसे रामराण्य के श्रादर्शो को 
साकारक्रना। ये गाधावादी विचारधारा द्यी धगरल विशेयताए रह !प्रप्त जौ कै 
स्त्य मे यह विचारधारा पणौ स्पमने पार्जातो है । सक्त मे भाधोवाद कै प्राय 
सभी श्नाददां किसीनवि्ील्पमरे मिल जतिर्दै 1 सकेत कीसीतागराधी भीक 
श्रादरश के श्रनुरूप फोल-निल्न दात्रोः कौ नीची जाततिके होतेहये मी प्रम पूवि 
भन कर उन्हं काततः वुनना सिखाती ह ! मैन मे राम वनगमने कर रटे 
जव प्रजा जन उनको रोकने के तिये रय क प्रागे लेट जति है, उन्म मादना मे 
साधी जी के सत्याप्रह-परान्दोत्तन कै स्पष्ट छप दिवारईदेतीो । सेतवे राम 


१. सक्त, पचम सर्ग, पृ* १४२ 


३१८ हन्दी कै श्राधुनिक पौराणिक महाकान्य 


{२} जीव विदिष्टा्रौतकेब्रनुत्तार जीवब्रह्यकाञ्रक है } गोस्वामी तुलसीदास वे 
भी काकि ्दरवर प्श जीव प्रविनाज्ञीः (रामवरिन मानस उत्तर काण्ड दोषा स्स्पा 
११६ के पश्चात) साकेत कौ उनिला भौ कहती है ऊर्मि है, च इस भवाणव कौ तई 
4 + विशिष्टां तवादी जह ब्रह्म को स्वतन्त्र क सर्वज्ञ मानते ह वही जीव कौ प्रतत 
श्रीर्‌ भ्रनन। सकत मे भरत भी यही कहते है -- 
ण्हा{ श्रमर भीमस्य करगतत जीव 
मुक्त होकर भी भ्रषीन भ्रतीव। २ 
जीवे की कर्मानुसार गति है भ्रौर वह पूवे जन्मे प्रनुसार ही सारम दुष 
~दुख भोगता है । साकेत मे लक्ष्मणा कहते है कि -- 
सव॒ भग्यि का हौ भोग है 
क्न्तुमायमभीपुवकमकायोगङै!3 
इस प्रकार जीव के वन्धने सा्ारिकदुख मोग की प्रवृत्ति एवनब्रह्यमे भ्रमे 
दता का चरन गुप्त जी ने विशिष्टाद्रं तवाद के दन से प्रभावित होकर ही जरिमा 
। 
४ ३) नगत - विश्षिष्टाद्रं तवाद के श्रनुसार जगत करौ सव्य श्रौर दवर का चित 
शरश माना गणा है । साकेतकारने भौ जगत को करम क्षेत्र कहते हुए निरतर स्थि 
रहने वाला वताया है । गुरू वरिष्ठके शब्दोम - 
सतत कर्म क्षेत्र है नर लोक 
जगत का नियतां ब्रह्य है जौ ससार के कार्थं व्यापरो का संचालन करता टै 
गरष्तनी ने कटा है -- 
यके इगत के श्रनुसार हृश्राक्रवे ह सवे व्यापार । £ 
सष्ारके दु खमय स्वरूप क भ्नोर कवि ने निम्न दाब्दो मे सकते किया है-- 
स भव पर है असित विताना तना सदा 
जिसके खम्मेदुख, शोक मय, श्रापदा।९ 
सृष्टिकी रचना ब्रह्य कमी लीला ग्रौर कीडाके लियंदोतीदै। सेतर 
ने भी कष्टा (लोकेदा लीला धामने ससार का पय दिखानि के लियै ही यह सेल 
वियादै। 


१ साकेत नवम सग प° ३२५ 

२ वही सप्तम सग पू १९४ 

३ वही पचम सर्म ¶० १५३ 

ॐ सेत सप्नम सर्गे धृ* २१२ ॥ 
५ वही, द्वितीय सर्म ¶० ५६ 

६. पदी, पचम सग, पृ० १४१ 

७ वही, प्रपम सरवे, पृ १८ 


जीवन दर्शेन ३१९ 

विक्षिष्टाष्ं तवाद कै ्रनुपसार माया, जीव ग्रौरब्रह्यमे भेद उन्न करिया 

करती ह सकितिमे इसी का वंन करते हुए लक्ष्मणं निषाद से कहते है कि ~ 
“जीव श्रौर प्रभु मध्य पडी माया खडी, 
यह दुर्या भरौर शक्ति खाली बडी "१ 

इस प्रकार जीव, जरत, सृष्टि, माया रौर ब्रह्म विषयक साकेत्तरारके 
दाक्षनिक विचासो को देखने से यही प्रतीत होता है कि साकेत की दादानिक पृष्ठभूमि 
कैः निर्माण ये विशिष्टाद्रंतवाद का प्रमुख स्थान रहादै। 

साकेत" महाकाव्य की भवित आर देन सम्बन्धी मान्यताप्नौ का प्ध्ययन' 
करने प्रर ठेस प्रतीत होता है किकवि ने सकितिक रूपमे ही दारयेनिकं प्रपत्तियो 
को काव्य मे यत्र-तत्र स्थान दिया है) साकेत कादर्ोने वस्तुत दर्न ची, जीवन 
दशन है 1 सपांसि चकित, जंसा कि पहले कटा गया, जीवन~कान्य दै । युग की 
प्रमु ्रचलित विचारषारपन े प्रभावित होकर इसके जोवनदशंन का निर्मा 
ह्प्राहै। 
जीवन-दर्शन पर युगौन विचार घाराश्रों का प्रभाव 
(१) साधौचादी चिचास्धारा- 

जिस समय सकित की रचना हुई यी उप्त समय माधीजीके व्यक्तित्व प्रौर 
विचार-ददोन का प्रमाव सम्पुर्ण भारतीय जन जीवन श्रौर चेतनामे व्यन्त था। 
यद्यपिगाधीनजौने कमो मी यह नही कटा कि उन्धेरमे किसी नयी दाशंत्रिक या 
चैचार्कि परम्पयाको जन्मदिया दहं जो गावीवादं कहुलये तौ भी उनेका व्यक्तित्व 
तना महान था दिः उन्होने जिन जीवन-प्रादशो प्रौर व्यापक मानवीय विवासो 
कफो भ्रपनाया तयाभ्राचरणकेरूपमे स्वीकार क्यावेही कालान्तर मे गाधीवाद 
फीसन्नापा गय 1 गायीवाद के दादोनिकं प्राघार ह -मत्य, अरहा, भ्रास्तिर्ता, 
नीति-मूलक़ धामिक भ्राचरण, सामाजिके ष्टि से सेवामाव भौर शुधारवाद 
(जिसके भर^तर्गेत श्रदूत, प्रस्शचं बातियो षत उद्धार सम्प्लन हं }, पपध्पयदत्टि 
से सर्वोदय श्रौर समान वितरण । राजनेतिक षष्टि मे रामरान्य के श्रादयो कै 
साषार करना 1 य गानादौ विचारषारा की प्रषरुव विगेपताए है ।यष्त जीवै 
साहित्य मे यह्‌ विचारधारा पूणं सदसे पानतो 1 सषेतते भाधोवादपे भराय 
सभी प्रददौ क्सन ङ्रिसी रूपमे प्रिल जाति । सद्गेत कौसीना याधी जी के 
भ्रादर्णो के भगुलूप कौल-भित्त वातार को नीची नात्ति दतेहये भी प्रेम धूप 
श्रपना कर उन्हं कतना बुननाः क्रिखात्ती ह \ सकिनमे राम वनगमनं कर रहै, 
जव प्रजा जन उनके रोकने बै सिये स्य भागे लेट जाने है, उनकी मावना मे 
गवी जौ के सत्वा्रत-परान्दोलन बी स्पष्टद्टाप दिखषददेवो । मवेन राम 





१. सात, पचम से, पृ० १४२ 


॥ 


॥ 


~ प्रितिम-न होकर भ्याम्‌ शु 
~ भावुन(-केणो चत्र "तारत" मे¶विखरे हुये है वे निम्नाक्ति ह~ 
र 


३२० हिन्दी के भ्राधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


माधीजीकौ भाति दावित श्रोरणीडितो कादुखद्रूर करमेकै विषह । उने 
भ्रषरिगरहु की भावना वि्यमानदै ।वे कहते भी ह~" यहा जोड नहो वाटे 
धाया । "१ इपती प्रकार “सकेतत' मरे माधीवाद प श्रन्य सामाजिक, राजर्नतिक एष 
सास्कृतिक विशेपत्ताए भौ पिसतौ ह 1 
साम्यवादी दिचारधारा 

साकेत" पर साम्यवादी विचारधारा के श्राधारभूत सिदढान्ता का भौ रभाव 
दिखाई देता है । साम्यवाद समाज मे श्रायिक समता श्रौर वर्गहीनत्ताका समर्थक 
है । साकेतमे शप्त जी ने उसका न्युनाधिक रूपमे समर्थन किया है । साकेतः के 
सामाजिके जीवन मस्मी वरमेकं लोगोका समान महत्व है । एकाददा सर्गम 
दाग्ने भरते के समक्ष राज्य की व्यवस्था का वणान करते हये सामाजिक जौवन के 
सम विकास की चर्चां करते हँ ।२ "साकेत" के राम पिच्डे वंके सोगोको {बनमे 
रहने बे लोग जो रीचछश्रौर वानरो की तरह रहते है } सामाजिक समानता का 
भ्रधिकार प्राप्त कराते दँ 3 साकेतः का क्वि समान के लिये ग्यवित के घलिदान 
को महत्व देता है ! “साकेतः के राम क्हते है-हम हो समघ्टि के लिये व्यष्टि 
वलिदानी 1४ वास्तव मे साकेततकार साम्यवाद की राजनक्तिकं विचारधास या 
क्रामति साधनो द्वारा लक्ष्य प्राप्ति कासम्थेकनही दै 1 साकेतकारमे सराम्यवादके 
प्र नही वरन्‌ सहज भौर स्वाभाकरिसिदातोकयैहीस्वीकारक्रियाहै। 


साष्टूवादी विचारधारा 
ग्प्त जौ राष्टीय कवि ये) राष्ट्रीता की भावना उनके कान्य मे सर्व दिखाई 


. देती विवे वनयुप्वकी भावना च्चे धनुपररिते होकर भी स्वदेशघ्रोम मरौर राष्टरीय 


मौर्व्‌.को.वेकमी नो ॥ किन्तु उनको राष्ट्रीयता सङ्रुवित मनोवृत्तियो का 
स्छतिक विद्वासो से पूं है) ग्रप्त जीकी राष्ट्रीय 


८ ~ --- श मारतीय अतीत के गौरव का श्ास्यान ) 
~ + ष्ट `माचररूमि के प्रति सम्मान का भाव 
न व स्वतन्वता के सिये सथ । 
श्वाकेत' मे भारत की गौरवपुर परम्पराभ्रो, राष्ट्रीय महत्व के प्रतीको 
(जैसे हिमणिम, सस्रु शादि) के प्रति सम्मान कौ मावना सर्व॑ व्यक्त हुई है 1 साकेत 
की उपिल दके त्यि ्राह्वान करवी हई यही कहती टै कि हिमाल्पका भाल 


= 


१ साकेत, अष्टम सर्ग, पृष्ठ ररे 

२ वही, पकादश्च सगे, पु० ४०६०४०७ 
इ बही, श्रष्टम स्मे, १० २३५ 

४ वही, वही, प° २३३ 


जौवन दक्षन ३२१ 


नहो भुकना चाहिए, यगा, जग्रुना, सिन्धु श्रौर सरधू केपानीःकौी म्यादाक्मनही 
होनी वाहिये- 
विन्घ्य~हिमालय, भाल मला भुकजाय न वीरो, 
चन्द सूर्ये वुल की रीत कला स्व जाय नवीरो। 
चदढ कर उतर न जाय, भुनो कुल मौवितक मानी, 
सगा यथना सिन्धु श्रौर सरग का पनी ।१ 
श्सकरितमे पन्त जीने रामश्रौर रवणकेयुद्ध कोमौ राष्ट्रीय युद्ध 
काशू्प दिमारे ।सीदाका हरण भारतीय कुल-लक्ष्मीका हरण कहा गया 
९: 
"राक्षसषियो से धिरो हमारी देवी सीता, 
बन्दीगृह मे वार नोहती खडी हई है 
१ { 
पैर धरे इस भ्रूमि पर पामर पापी, 
कुल लक्ष्मी का हरण करे वे सहज सुरापी, 
भुरलो उनका रुधिर कर लो उनका तरपण ।**2 
भरते भी उसी प्रकार के उद्गार व्यक्त करते ह - 
मारत लक्ष्मी ष्डी राक्षसो कौ बन्धन मे, 
सिन्धु पार वह्‌ विलखरहौी है व्याकुल मन मे।*3 
वस्तुतः सकेतः के रचना कालमे भारतवपं परतन्प्र था, व्यजनांसे 
उपभु" प्रतिमो मेयप्तजीने सीताकेरूप मेमारत मताकै वन्धनकीः दही 
चात कहीदहै। जहा त्तकं परतन्नता कौ भावना का सम्बन्धहै, साकेतर्वार ने 
रष्टीयप्रेमवे कारण भी प्रये सस्छृत्तिको सर्वश्रेष्ठ कहा है) राम-रावण युद 
भी एक प्रकारसे प्रायं श्रौर कौएप सस्कृतियो का युद्ध या जिक्षमे प्रायं च्छति 
ही विजयी हर्द । 
मानवतावादी विचारधारा 
साचेत्त के जीवन दर्शोन फो प्रभावित करने वाती सवसे श्रधिक पूं विचारधास 
मानवतावाद की टै! सम्पूरणं काव्यमे जिस जीवन-द्शनकोकविने स्वीकार 
क्रियाहै वह मानव कल्याणा भौर विर्व बन्धुन्व की भावनाभोसे श्नुप्रारित दहै। 
सर्वप्रथम प्त जी ने अपने दृष्ट्देव राम कोही मानव वहा दहै) साकेतं के राम 
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३६२ हिन्दी के श्राधुनिक पौ रारिक्र महमकाव्य 


मानवे की महत्ता को स्पष्ट शब्दोमेस्वीकार क्से) ब्रह्मका वतारमी 
मानता की रकषाकेलिथेही हमने । स्ाकेतमे क्वि का हदय ईशवरके शमा 
मे इतना तल्लीन नहौ दिखाई देता जितना वि वह्‌ मानवताके प्रेमभ निमभ्न है, 
उसकी प्रशसा मे लोन है तथा उसकी उन्नति के लिये प्रयत्नशील है १ दरप्तजौते 
रामक चरि्मे भी मानव क ईदवरत्व कां निर्या कियाद राम मा चरित 
मानवीय सदृग्रणो के कारणमहत्वपूशं दै ) शसावेत' वै राम श्रवतार होने के कारण 
हमार श्वद्धा के पात्र नही वरम्‌ उससन्देश के कारणहै निसमवे नरको 
ईदवरता प्राप्त कराकर भूतलको द्धी स्वे वनानकेत्तिये कृत सकत्पहै। श्री 
व(उवेथो जी ब शब्दो म-"सपकेतमं प्रथमे वार मानव का उत्कपे ्रपनी चरम सोमा 
पर--र्दश्वर कं समकक्ष लाकर रसा गयाहैजो मध्ययुगमे किती प्रकार सम्भव 
नया! साकंत इसी कारण हिन्दी कौ प्रथम मनवता-प्राद्ैवादी या प्रादश्ं 


मानवतावादी रचना हि 12 

यहा यह उत्छे्नीय है करि धुम्त ज्ये का मानवनावाद एक विशिष्टरकोटि 
काह । उसमे मानव महिमा को स्वीकृति है, मानवतावादी मूल्यो की प्रतिष्ठा का 
ग्रह ह ओर मानवता के मग्ल-विधानका प्रपासिभी है किन्तु मानवक सवोपररिता 
वे प्रति गुप्त जी श्रादवस्त नही है । मनिक्तावाद कौ नवीने विचारधारा के ्रनुसार 
मानवी सर्वोपरि दै । वह्‌ सष्टि की श्रवेश्ेष्ठ कुति ह । मनुष्य किसौ कल्पित सत्ता 
याश्चकतिके श्रधीन नही वह्‌ स्वय श्रपने माव्यका विधाता श्रौरः निर्माता है। 
भरकृति की सम्पूणं उपलम्धियो पर उसका एकत्र साप्राज्य दहै । किन्तु प्तजी 
शस प्रकार चे मानवतावादी हष्टिकोण को "साकेत" मे स्वकृत नही कर सके रहै, 
वे मानवमे ईश्वरस्व कौ प्रतिष्टा करके मी ईश्वरौ नदौ भुलासकेटै भगुप्यके 
पुरूषाय कै प्रति श्रास्यावान होकर भो भाग्य रौर प्रारव्य क विश्वास कौनही 
छोड सकेहै, श्रस्तु गृप्तजी का मानवत्तावादी दृष्टिकोण निनान्त नवीन श्रीर्‌ 
युगीन गही कहा जा सक्त" 1 उसमे बौद्धकता रे स्यान पद भावृकता की प्रधानता 
है । वास्तव मे “यप्तजी, मायवतीय भावतः वाद वौ प्रतीक कवि ह 13 
पारवास्कि एव सस्कारत प्रभावो के कारण ग्रष्त जी से वस्तुत मानवतावादी 
जीवन-द्न के दसी रूप वो श्रषनाने कौ श्रपे्षा कौ जा सकती वी । 

इस प्रकार साकेत की दानिक भितती के निर्माण मे प्राचीन भ्रौर नवीने 
निभि विचारधारा का योगदान रहा दै । श्वाकेत' के जीवन ददन कौ घवसे 
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जीवन दर्भेन ३२३ 


महेत्वधूं उपलन्ि यह दै कि उसमे ववि ने समन्वयवादौ पदति वौ श्रपना कर 
वेदान्त से लेकर गीवाद तक प्रचलित महप्वपूं दाक्षेनिक सिद्धान्तो का सफलक्ता 


पुवेक समाहार विया टै1 
क(मायनी 


सुजन-प्ररणा रौर सदेश 


कामायनी" वतमान गूग की सर्वोत्कृष्ट काव्य-कूति है । प्रत्यक श्रेष्ट 
चलाक्ति फ, निर्मा किसी न किसी सदत्रेर्णा का परिणाम होता है। महा- 
काव्यो का निर्माण तो निश्चय ही महती सजन प्रेरणा के परिणाम स्वरूप होता 
है । "कामायनी" की कान्य~कला प्रर जीवन~दक्षेन के महत्‌ स्प कने देखकर पह 
स्पष्ट प्रभास होता है कि इस काव्य की रचना किसौ बलवती सूजन प्रैरणाका 
हो परिणाम है! "कामायनी" के राप" मेकविडारा किय गये संकेतो से यहे 
प्रतीत होता कि कामायनी की सजन प्रेरणा के मूलम प्रसादजो कौ प्राचीन 
भारतीम बाद्मयके प्रति श्रनन्यनिष्ठाश्रौर प्राचीन इतिहास के प्रति प्रेमका 
भाव निदित दहै) यही नही कामापनी की रचना प्रच्य ग्ने युमीन परिस्थितिय 
पे प्ररिणाम स्वरूप भी हुई है । "कामायनी का कवि एक व्यापक जीवन-दरन 
से प्रभावित था। भारतीय साहित्य, सस्कृति, इतिहास एव दक्षन कै श्रष्ययनद्वारा 
उसनं जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण स्थिर किया दै वह था~म्रानन्दवाद 


श्रानन्दवाद की प्रतिष्ठा द्वारा सानवक्त्याणाकी भावना भौ "कामायनी" 
क्ते सुजने प्रण कटोजा सक्ती है) प्रसाद जी भारतीय सस्टृत्ति के उदात्त स्वरूप 
कोनी (कामायनी के माध्यम से प्रभिव्यमित्त देना चाहते ये, तप्कालीन जीवने 
सघ, भौतिक्वादी जीवने भूत्यो का उत्कं, यथार्थवादी दृष्टिकोएके प्रतिशय 
प्रचार एव विज्ञान के प्रतिवादी प्रमावो के कारण उत्पन्न जीवन की विषभ-ताग्रो 
चिद्रपताश्नो, विडम्बनाभ्रोको दुर करने के लिंएकेवि एकं महत्‌ सन्देभी देना 
चाहता था। कामायनी कौ सृजन प्रोरणा का सवसे महत्वपरो कारणा कवि के 
मानवतावादी जीवन इष्टि श्रौर मानवीय जोव मूल्यो कै प्रति श्रास्था है1 इसी 
श्रास्थासे प्रसिति होकर कवि ने मनव-~रिताय कृत्तिके रूपमे 'कामायनी' का 
सृजन द्विया दै 1 वास्नेकम कामायनी को पोरा दकि भारतीय सस्छृतिकी 
उद्रार, व्यापके एव कल्याणाभिनिवेशी दृष्टि है जिसका केन्द्र विन्दु समन्वय टि। 
प्रसाद जी के समवे साहित्य मे जो जीवनहष्टि दिखाई पडती है वह्‌ समन्वयात्मकः 
है । उनकी प्रोरणा का सोत भारत का श्रतीत लान-गौरव श्रौर हेश्वये-महिमा ही 
है। फिर भी वे शतीतोन्पुलीः या पुनस्त्यानवादी नही है 1 इसके विपरीत उन पर 
राप्टरीयता, वैज्ञानिक्तता श्रौर लोङृतन्नाप्मक मानवतावाद का गहरा प्रभाव षडा 
है । इस ततर्ह प्रस्राद-साटित्य मे प्राचीनता प्रौर नवीनता, भराध्याप्मिक्ता श्रौर 
भौतिकता, यथा्ेव्ाद तथा आदर्येवाद क! मुन्दर समन्वय हृभरा है ! विन्वु कामायनी 


३९४ हिन्दी के श्राधुनिक पौराशिक महाकाव्य 


मे प्रसाद के समन्वयात्मक ष्टिको का ब्रौर भी विकासितश्रीर पर्णं ई 
रपं रूप दिखा 
पडता है उसमे भ्रसादजी ने भारतीय सस्कृति भ्नौर विस्व ज की अ 


मे, राष्टीयता को ्रन्तराष्टीयता मे, व्यष्टि चेतना को समध्टि चेतनामे, विलीन 
करके मानवतावाद का नवौ श्रीर्‌ ब्राद्ं स्प उपस्थित कियाद 1 ,.. 
यही सेमन्वेयवाद जौ मानवतावाद का नवीनतम श्रौर प्राद्ल्प है, ष्कामायनी"की 
प्रणा शक्ति है! यही महत्ती प्ररणा भारतीय सस्ति के चिरन्तन तत्वोमे 
पोपित्त ग्रौर लौोकत्तत्रात्मक मानवतावादी विचार धाराभ्रो से भ्नुप्राछिति है १ 


कामायनी" कौ महत्‌ भे रणा के समान उसका उद्देश्य भी महान ह 1 
वयोकि~- "महान केवियो की भाति प्रसादका काव्य जीवनसे श्रनुप्राणितहैग्रौर 
जीवन की अ्रभिच्यत्तिः ही उसका उदुदेश्य है \' २ वस्तुत “चिर प्रमरति-शीतरव्ञानिक 
बुद्धि के साथ चिर स्थिर प्नौर चिर सयमित श्रदधाके कल्यणकारी सयोग की प्रतिष्ठा 
हौ कामयानी के कवि का चरम लक्ष्य दै "3 काव्याचार्योने काव्य रकता का 
उद्देश्य चतुर्ग फल (धमे, भ्रथे, काम शरीर मोक्ष) प्राप्ति वताया है । कामभयतीका 
उदेश्य भानन्द कौ उपलन्धि है । कामायनी के नायक मनु श्रानन्दमय लोक मे 
पृहुचकर ही जीवन कें उद्देश्य कौ प्रास्तिकरतेटै स्पष्टहै। कि कामायतीकारनेः 
जीवन के महान ध्यय मोक्ष (ब्रानन्द) कौ प्राल्तिको सक्षय बना केरी प्रस्तुते 
कराव्यकौी स्वनाकीहै । धमं श्र्श्रौर काम कामायनी" ते श्रवेक्षाङृत गौणरूपमे 
चएित हए ह कितु उवेक्षित नही 1 धर्मश्रीरकामकातो विषिष्टं रूप^कामायनी"मे 
चिथितहृभ्रा है! दया,साया, ममता, प्रम श्रौर अ्रहिसा श्रादि उदात्त श्रादर्शो को 
हयो कवि ने युग धर्मं कै व्यापक सिद्धान्तो केस्पमेधद्धः के माध्यम तते प्रतिष्ठित 
प्या है । श्रये नामक फल को स्थापना “इडो”, स्वप्न" शरीर "सधपं" नामक सर्गो मे 
दिखा देती है 1 "काम" की प्रतिष्ठा मोक्षके साधघनरूपमेही हूर । शद्धा, काम, 
वासना, ञ्जा भौर स्वप्न नामकसर्गोमेकाम का मनोवेक्तानिकसरूप तेभ्रक्न 
हश्रा दै) प्रस्तु, उदृदेश्य षौ दण्डि से कामायनी तुलसी इव (समचरितमानसःक्ीः 
कोटि की रचना सिद्ध होती है गथोकि उसका श्रत्ते लक्ष्य लोकमगन्नही दै । 

स्वामायनी" महाकाव्य की घजननत्रेरणाके मूलमे हौ काव्यके सन्देश कै 
ध्वनि भी परिव्याप्त है 1 “कामायनी' महाकाव्य का सवसे मदत्वगररं सन्देश बैसानि- 
क्ता ग्रौर वौद्धिकता ऊ भ्रतिवादी प्रभावोसे आक्रात्त मानवता की समस्नप्ताके 


विखार-दर्तन द्वासा प्रानन्द की उपलव कराना है 1 समरमता का तिदधान्त धरि 
-------~ 
१ हा० शन्मुनायर्सिह-हिन्दी महाकाव्य का स्वस्प विकाघपृ० ५९६ 


२ डा प्रमश्कर-प्रमाद का काव्य^पृ० ५६१ 
३, गगाप्रसाद पाण्डेय " कीवी भर्ती की श्रेष्ठतम वाव्यद्रत्ति वामायानी, प्रपनी- 


वात, प० १२ 


जीवन दर्शन ३२५ 


शैव दर्षन कौ उपपत्ति है विन्तु भ्रसादजी ने कामायनी मे व्यवहारवादी नौवनदर्दन 
से परुप्राणित करे मानव जाति के प्रति एक शाश्वत सन्देशे रूपमे प्रसारित 
किया है । "कामायनौ' मे जिस सामरस्य कौ वात कटी गयी है उसका सम्बन्ध 
वर्तमान जीवन की ग्रसमानताभ्रो एव विषमताग्रो को दरुरकरनैसे है यह समरसता 
यदि मानव के भ्रन्तजेगत मे हदय श्रौरवुद्धिकी है तौ व्यवहार जगत मे श्राद्शवादी 
एव व्यवहारवादी (यथार्थवादी) मूल्यो के समन्वय फी है 1 समन्वय की यह प्रक्रिया 
मनुष्य की इच्छा, ज्ञान प्रौर क्षिया के सन्दभं मे भी प्रस्तुत कौगरई दै। वर्तमान 
जीवन फो विडम्बना ही तो यह हैः 
“ज्ञान दूर कुक्रिया भिन्न, इच्छाक्योपूरीहो मनकी) 
एक दूसरे से न भिल सकं, वेह विडवना दस जीवन की ॥' १ 
कामायानीकार ने यह्‌ सिद वर दिया कि युद्ध के शासन मे प्रचालित होर 
मानव सपर्पं, घ्राति, विप्लव श्रौरयुद्धकोही जन्म देताहै। बौद्धिक श्रतिवाद 
मानसिक श्रषाति का जन्मदाता है 1 धद्धा श्र्यात्‌ हृदय) या भाव-जगत कै सान्नि- 
च्यमे रहकर ही मनुष्य जीवनके चरम लक्ष्य श्रानदकी प्राप्ति कर सकता है 
समरसता के भ्रतिरिवत प्रसादजीने नारी जाति को भी उत्थानमूलव सदेश दिया 
है। श्वद्धा या चरित्र श्रौर इृतित्व नारी के लिये उच्चतम प्रोरक प्रादर्शो का 
प्रतीक दहै + कामायानी का सर्वाधिक म्हृत्पूर सन्देश "मानवता कौ जय-विजय' का 
दै । मानवता की जय जीवन के शक्रति-कणो मे समन्वय स्थापित करोमे ही 
निहित दै ~ 
श्षषित के विद्य.त~कण जो व्यस्त, विकल विखरे है हो निरपाय । 
समन्वय उनका करे समस्त, विजयिनौ मानवता हो जाय ।२ 
"कामायनी" महाकाव्य की उपयुक्त पवितयो मे कविने जो सन्देश प्रसारित 
किया है वह सवेकालीन श्रौर विद्व जनीन 1 इस प्रकार महत्‌ सृजन प्रो रर एव 
म॒हान्‌ सन्देश से ्रनुप्रारित होने के कारण कामायनी" रमर कान्योकीश्र णीमे 
निवद्ध होकर एक साय दी महाकाव्य रौर महान्‌ काव्य, दोनो है। 
सास्छृतिक निरूपण 
महाकान्य मे जातीय श्रीर्‌ राष्ट्रीय मस्फृति ऊ निरूपण का भ्रयल ततौ होता 
ही है, विर्व महाकाव्यो मे सम्पण मानव सच्छेति कै निर्माण कीभी चेष्टा रहती 
है । "कामायनी मे निरूगित सस्टृति का स्वरूप केवल बातीय एव राष्ट्रीय ही नही 
वरन्‌ विङ्वभनीन है । "क।मापनो' मे सास्कृतिक निरूषण की दष्ट सेदो उत्लेव- 
नीम विज्ञेपताए्‌ स्पष्ट दिखाई देती हैः- 


१. कामायनी, श्रद्धा सर्गं 'पृ* ५९ 
२. का मानी, रहस्य सर्ग, प° २७२ 


३२६ हिन्दी फे श्राधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


१. प्रसादजीने भारतीय सस्कृति के दैवीय मौर मानवीय स्पोकी 
प्रतिष्ठा करते हये मानवीय सच्कृति को श्रेष्ठ वताया है } 


२. भारतीय श्रौर पाश्चात्य सस्कृति फे श्राधारभूत्त सिद्धातो, तत्न भ्रौर 
भ्रादर्यो का सम्यक्‌ निरूपणा करके दोनो की तुलना मरे भारतीय सस्कृति 
को वणं एव महान्‌ सिद्ध क्रिया दै1 


देव सस्ति 

प्राचीन भारत्तीप वादूमयमे देव सस्कृति का निरूपण कियागयाहे। 
दैचताभ्रो का वरन पस्थ रूप से वेदो-पुराणो मे मिलता है ) वेदो मेउन देवतामरौ 
का वर्णन हुमा है जो मुस्वत्त. प्राकृतिक शवित्तयो फे प्रतीक है, मे प्रवाद का सूर्य 
भ्रौरश्रग्नि जलका वरूणा, वायुका मरुत श्रादि प्राट्ृतिक शक्तियो को भ्रादिकालसे 
ही मनृष्यदेवोके रूप मे पूजने लमा ! इन शक्तियो की सख्या बढती चली गई श्रीर 
वैदिकं देव परिवार मे इनकी सख्या ३१ तके मानी जाती दै ।* पुराण कलि 
तक श्राते श्राते वैदिक~देव देवता वन गये । “कामायनी” मे जिस देव सस्कृति का 
निरूपण किया गया है वह्‌ अधिकाशतः वैदिक देव -यरिवार की सस्कृति है 1 देव 
सस्कृति कौ प्रमुख विकेपताए्‌ निम्नाकित वताई गहै :-र 


१. प्रलौकरिक शक्ति सम्पन्नता! 
२ श्रनन्त श्वय की प्राप्ति 1 
३. भव्य एव विकश्षास भवनो मे निवासि । 
४ सगीत्त प्रियत्ता । 
५ प्रकार प्रियता ( 
६ सोमपानमे रुचि) 
७ गनोमेश्रास्या] 
८. विलास-प्रियता 1 
भ्रात्मनेदि की प्रवलता । 
१०. श्रमरता की भावना का प्रसार 

कामायनी मे देव सस्टृति कौ उपयुक्त विशेपताभ्रो वा निन्पगा "चिन्ता" 
सर्गमेमिलजावाह। दैत सस्ति के ष्वमावलेय मनु चिन्तित होतरुर.जय देवं 
सुष्ट्के विनाशके कारणो पर विचार करने > सर्ति” ४ कः 
हमरे मम्प्रप श्रातीरै। प्रकद जीने । देव मष्ट ६ 1 
मभ्य यौ परि प्रकेति उनके पयवल मे ~ धुन 
१. डा० सम्पूणानिन्द-टिनद्र दैव परिवार १" 
२ 2० दारिकाप्रसा" नीमेकाव्यः 


(, 


9 


न 
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चरणो च श्रागात होकर प्रति दिन कापती. रहती धी 1" प्रसादबीने देवताभो को 
नित्प विलासी कद है । उनके गरल सुरा से सुरभित एव ब्रहुण रहते थं › आओरनेत्र 
प्रमुरागक्के ्रालस्यसषेभरे रहिये । वेप्रनेगको पीडाभ्नोका श्रनुभन कर ग 
भगिपोक्ा नृत्य करै हये नित्य ह श्रभि्ार को क्रोडे करते हुये मर्द उत्सव 
मनाया करतेथे। कवि के शब्दो मे देवता “विकल वासनाके प्रतिनिधि ये 
कामायनी" मेमनु ने जिन यज्ञो का विधान क्रिया है उनसे भी यदीसिदध हौता है 
कियज्लमे पदुप्रो की वति दी जाती थीश्रीर सोमपानं किया जाता या+'3 इसप्रकार 
कामायनी मे देव सस्छृति के जिस स्वरूप का निल्पण हुश्रा है वह्‌ मौग-प्रधान 
दिख६ देतौ है । प्रलम होने पर उसखष्टिका प्रचानकही ध्वसहोगयाभ्रौर 
उसके एकमात्र जीवित्त प्रतिनिधिके रूपमे मनु शेप रहैः- 
भ्राज ग्रमरता का जीवित ह, ‰ वह्‌ भीपर्‌ जर्‌ जर्‌ दस्भ, 
श्राह } स्गंके प्रयमभ्रक्‌ का प्रधम पात्र मय सा विष्कम्भ ।*४ 
मानव संस्कृति 
प्रलय के उपरान्त जिस नवीन सस्कृति का प्रादुर्माव हुभ्रा वही मानव 
संस्छृतिके रूपमे प्रसिद्ध है 1 मारतोय दृष्टि से इस सस्ति को प्रायं संस्कृति श्रवा 
सीभित ग्रथ मे हिन्दू-सस्छृति कहा जगता है भारतीय सस्कृति का निर्मारु श्रनेक 
जात्तीय सस्छत्तियो कै मिश्रे हृ्ना है जिनमे द्रविड, श्राय, शाक्य, हृ, पठान, 
भुगतभ्रोप्रेजश्रादि विभिन्न जात्तियो कौ सास्छृतिक विदोपताश्रो का योगदान प्रमुख 
है 1 भारतीय--मानव-सर्कृति की भ्रमु विशेषतायें निम्नाक्रति है :- 
„ पच महायज्ञो का विधान। 
. षोडश सस्कार। 
. वर्णाश्रम धमं । 
„ यम नियमो कौ ग्यवस्या 1 
^ उपासना पदवतति कां प्रचार । 
. समन्वयवाद । 
नारी की महत्ता । 
विदवमैश्री एव विश्व बन्धुत्व । 
धम, प्रयै, काम, मोक्ष वा महत्व | 
` स्वदेश प्रम एवं राष्ट्रीयता की भावना + 


० & ठ 0 5 ० ख {< {= 
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१. कामायनी, चिन्ता समौ, पृ ९ 
२. यदी, १० १०,११ 

३. वटी, कर्मं सर्गे, प० ११६ 

४. वही, चिठा समे, पृ० १८ 


३२८ हिन्दी के श्राधूनिक पौराणिक महाकायं 


मारतीय सस्छतियेदो सर्प दिर देते है-एवं प्रचीन श्रौर्‌ चैदिय- जिन 
यज्ञ-विधाने, कमेवाण्ड, उपासना, वर्णम धर्म एव यम नियमौ गरौ व्यवस्था पद्‌ 
उरते दिम्रा फयाहै। दूमरा नेवोन श्रौर श्रायुनिकं टै चिदे श्रन्तर्मत राद्टोयताकी 
भेशवना, विशवेवन्ुत्व, समन्वयवाद मादि को महत्य द्विया ययादै । कामायनीम 
भारतीय त्ति वे प्राचीन भौर नवौ { दोनो स्पौ वा निह्परा हृभरा टै 1 
प्राचीन भारतीय सस्कूति का कमंफाण्डो स्वरूप 

कामायनी म पच महायनो बै स्थान पर मनु के पाच नैतिक बर्मोका 
उल्टेख वियागयाहै! श्राया' सर्गं मेमनु पाकयज्ञ करते है । श्रम होत्रसे 
मवदिष्ट श्रननको भी विषी जीवित प्रणी कौ प्राप्तिवे ्िये दूर रख प्राति ई 1१ 
जहा तक स्स्कवारोकाप्र्नहै कामापनो' मेच्रद्ाकौ प्रहणक्रनेमे पणोग्रहणं 
सस्कार एव गर्भाधान सस्कार का उल्लेख भितता है । श्रानन्द की प्राच्तिम कैलाश 
प्रयाण मे वानग्रस्य श्वर सन्यास श्रादिश्राधमो बै सस्कारां का भी उल्लल मिलता 
है \ सर्फाधिम धमं व्यवस्था का भी "कामायनी" म रवेत है सारस्वत प्रदेश के लोग 
श्रपने श्रपने वर्ग बनाकर परिभरम वरते हय जीवन विताते है।२ जहा तत्र माश्रम 
व्यवस्था का सम्वेन्यहै मनु वे माच्यमत्ते चारो प्राशधमोकी रूप रेखा भित जाती 
ट्‌ । फव्यकेश्रारम्भम हिमालय पर यक्तादि करत हये मनु प्रह्यचयं आश्रम के धर्म 
का पालन करते द! श्रद्धाके मिलन फ़ पदचात्‌ एव सारस्वत प्रदेश मे उनकी 


व म 1 निर्वेद मौर दसन सर्गो मे राज्य व्यवस्था 
छाडकरःर्सरस्वतीः 8 तथसरपः तपस्या मे लीन होना वानप्रस्थ कीश्रोर 


मकरा है - 
भारतोय स्कति का नृवोन रूथ हि) र, 

मास्तोष सस्क्तिके-शराधुनिङ्न स्छह्भके निर्माण म प्राचीन सस्कृतिके 
श्रादर्धोकोा स महत्वं यदि ८ तु नघीन स्वल्प के निमा मे श्राधुनिक 
युगकी विचारधरोग्रोः-कौप्थाच्त अभाव पडा} भारतीय सस्ति की एक 
विक्शपत्ता समन्वयवादौ प्रवृत्तिहै !{ कामायनी" मे सम.वेयवाद्‌, समरसता" के 
सिदधान्तके भ्रन्तर्गत प्रतिपादितहूग्रा है} कामायनीकार ने केवल प्रवृत्तिमूलक 
समन्वय हौ 9 कित नदी किया, चरन व्यक्तिभौर समाज, श्रषिडत भरौरम्रधि 
कारी, पुरुप श्रीद स्वी एव व्यष्टि श्रीर्‌ समष्टि के समन्वयपरर भी वल दिया 
ह 1 कामायनी मे नारी को मत्ता परर भी पर्याप्त कलदिया गयाहै। 
श्कामायनीः कौ श्रद्ा काचरित्र नारी जाति के सम्पुणं विशेपताप्रो एव ग्रणो 
काकद्रहं। प्रसादजीने कामायनी मे श्रद्धा के जौवन चरिन को इतने दिव्य 
आर महान्‌ क्पम अक्ति किया है फिवह स्रं नारी जात्तिके उपर एक 
१ कामायनी, दर्शने सरमे, पर रपु 


जौवन दशन ३९६ 


"वराशक्ति'केसूपमे दिखाईदेती है) प्रस्वुत महाकाव्ये शद्धाकरा चरित्र इस 
प्रकार िकेततित किया मया है कि वहु घतत भ्रपने "स्वः का तप, परिवार, समाज, 
राष्ट, विर्व के लिये करती जाती है । उसके चरित के विकासिमे जीवनके समी 
भ्रमुख मूल्यो की प्राप्तिकरा एय दृष्टिगोचर होता है । इन विशेषताग्रो के कारण 
यदिहमश्रद्धा के राद सस्ति की श्मात्माः करहैतो फोर्‌ भ्रततियुक्ति नही । 
भारतीय सस्ति वै सिवाय विद्व को कोर श्रन्थ सस्कूनि श्रद्धा जैसा चरित 

उत्पन्न कर सकती 1 


चिर वन्धुत्व की भावना कामायनी की सवसे महत्वपुणं सास्कृत्तिक विरे- 
पता है । कामायनीक्रार ने मानवतावादी जीवन-मूत्यो के प्राघार पर कामायनी 
के सस्कृति भमवनका निर्माण क्या है। श्रदामनु के प्रथम मिलनमैही 
मानवता की जय श्रौर विष्व के कष्याण कौ वात कहती है \ वह क्िसीरषष्टरया 
जातीय सस्कृति के धभ्युदयकी वतन कट कर सम्प विदव कें मग कौ कामना 
केरती है--शरद्धा चेतना के भाव सत्यो के पुर सुन्दर इतिहास को विर्व के हदय 
पटल पर दिण्य धरक्षरोसे श्रित होने भ्रौर मानवताकी कीति को सेव फलानि 
की वात कटुकर विश्व वधुत्व कौ भावना का परिचय देती है ।९ ककामापनी" मे 
क्षि मे स्पष्ट शब्दोमे मनु के द्वारां कलाया हैः-- 
हम प्रस्य नम्रौर कुटुम्बी, हम केवल एकटहमी रै, 
तुम सवमभेरे वयव हो, जिसमे कु कमीनहीरहै। 
क्ाप्िति नयहा है कोई तापित पापीनं यहा, 
जीवन वुधा समतले है, समरस है जो कि जर्हा है 13 
कथि ने विष्व ॒बन्धुस्व एव "वसुव कुटुम्बकम' कँ साथ साय स्वदे प्रेम 
एष राष्टरीयताकी मावनाकोभी विस्त नहो किया है । कामायनी" मे स्यान 
स्यान पर पर्वेतराज हिमालय, कंलाश, मनससेवर, सारस्वत-पदेश श्रादिके 
धर्णानमे देशप्रेम की भावनाको व्यक्त क्रिया! “दडा' सगेमे (कल्याण भ्रून 
यह्‌ सोमः शब्द कहकर स्वदे प्रेम एव रष्टय भावनः कोटी प्रसदि जीन 
श्रभिव्पक्त विषाद) 
कामायनी" मे हूदयवादो भारतीय सस्कृति भौर वृद्धिवादी पाचाल्य 
सस्कृत्ति का तुलनात्मक निरूपण करके भी प्रसादनी ने भारतीय सस्छृतिकीदी 
श्रोष्ठता को प्रतिपादिता । कैसे कामायनी मे जिन सास्कृतिक्-जीवन-पून्यौ 
कयै प्रतिष्ठा हुई, वे विशव जनीन दहै 'कामायनी' के पारिवारिक, सामार्कः, 





१. ऽ रामलालिह-ामायनौ श्रनुशोलन, प° २७० 
२ कामायनी-श्रद्धा स्मे ० ५८, ५९ 
३, वही -घ्रानन्द सर्गं, पृ० ८७, ८८ (क) 


३३० हिन्दी के भराषुनिक पौरारिक महाव 


राजनीतिक, धातक, नैतिक, भ्राभ्यास्मिक मस्य भारतवपं फे लिये जितने उपयागी 
हैउतनेही विद्व के भ्रन्य राष्ट्रो केलिये भी....... कामायनी मे मानवता 
भावनात्मक सचा हिन्द्र जाति के लिय ही नदी, हिन्दुस्तान के लिये ही नही वरु 
सारी मानवता की रक्षा के त्ति गृखर्ति दये य्टीहै) दमि करोमपनीः 
भारतीय जौवन एव भारतीय साहिस्य कौ ही नही वरग विश्व साहिप्य था विदव 
जीवन कौ एक बरभूरेय सम्पत्ति ठन गई है ।“ प्रसाद जी विश्म-वनुत्व के पदात्त 
श्रादर्योतेप्रेरित होकरभो भारतीय श्रादर्शोसे प्रमावितये! भारतीयताकी 
भावना उनकी सम्प साहित्य -ेतना को भ्रनुपरासित विये है ) इस ष्टि से विचार 
करे तो स्रम्यता के जिस्त विकास को "कामायनी" मे विधित किया है यह पाश्चाध्य 
श्रौर पर्वतय सम्यतामनो का सम्मिलित ख्पटहै किन्तु भारतीय सभ्यता श्रीर्‌ 
सस्कृति के त्यागरमय, प्राघ्यातिक, कर्मनिष्ठ स्वरूप कै सम्मुल पाश्चात्य सम्यता 
को यान्विक, मौत्तिक, भोगध्रधान सभ्यता वहत श्रधिक महत्वपूणं दिषा्् नही 
देती दै) किन्तु कामायनीकार ने दोनो सस्छृतिर्यो के स्वरुप-समन्वय द्वारा जिन 
भादर्शोकीस्थापनाकी है वे निर्वय ही महत्वपुलं है । निष्कयं रूपमे कहाभा 
सकेत्ना दै कि “कामायनी मे सस्कृति का स्वरूप प्रमन्वथवादी होते हये मौ प्रप्नाद 
णीको निष्ठा श्रीर्‌ श्रास्या भारतीय (श्राय) सस्कृति के प्रति श्रदिग ह! 

दाशंनिक पृष्ठ भूमि 

कामायनी" कौ दानिक पृष्ठभूमि का निर्माण प्रप्रूल सूप से दौवायमोके 
प्रत्यसिज्ञा दर्शेन तया अन्य भारतीय दक्षे की श्रमेक महत्वं विचार 
घाराभ्रोकेश्राधारपरहृश्रा दै।वौयोके दु वाद, क्षरिकवाद, शष्यवादे न्याये 
वैषिक के परमाणुकाद, विनान के भौतिकवाद विकासवाद एव उवे भरगरभूत 
परिवतेनवाद, मब्ययुगीन नियिवाद, एव श्राषुनिक गंथीवादे कौर्भ्रा 
विचारधाराभ्रो का योगदान मौ (कामायानीः की दाशेनिक भित्ति के निर्मारामे 
स्पष्ट दिखाह्देता है) इन सम्प्र दाश्च॑निक सिढान्तोभ्रौर विषारधाराश्रा 
योगसे भ्रसादजी ने कामायनी की जौ दाशंनिक उपलन्धि की दै वहे है समरसता 
का सिद्धान्तः श्रौर ्रानन्दवादः । चकामायनी' कौ सनव दज्ञनिक उपपत्तियो कौ 
षन्ही दोदन्दोमेभ्रात्मसात किया जा स्क्ताहै।* 
श्करामायनी" मे जिस समरसता जनय श्रानन्दवाद की उपचन्वि हयो है वह 

भूत" दौवागमौ मे प्रतिपादित सामरस्य एव श्रानन्दवाद से प्रभावित ए ३, 
किन्तु उसकी शूं श्रनुरुति-मात्र ही नही । "कामायनी" का भ्रानन्दवाद दा्िक 
सिद्धान्त य वाद फी ष्टि खे र्नाद नीके श्रपनो मौलिक खप्टि ट्‌ भिसक 
निर्मल मे उम्होने मस्य स्प घे शवदरेन, वोद्धदसेन, वेदान्त-दर्धेन, उपनिपः्‌ तथा 





१. डा० रामपालचिहू-कामायानी भ्रनुञीलन, पृष्ठ ५८ 


११५९८ १९५ 


वतेमान युगकीो साम्यवादी प्रवृत्तियो का भ्रावश्यकतानुसार उपयोग किया है! 
विन्तु शिखी एक भतवादकफो पकड कर उसकी श्रध उपासना प्रसादी को 
पञ्नैन्टन थौ ८/१ 


प्रथभिज्ञा-दर्शन मौर फामापनो 


भारत मे दवो के पाच सम्प्रदाय प्रिद रहै.- 

१. क्षय सम्प्रदाय, 

२. पारुपत्त-सम्प्रदाय, 

३. कालामृख सम्प्रदाय, 

४. ापायिक सम्प्रदाय, म्रौर 

५ वौरर्व सम्प्रदाय। 

न्‌ सम्प्रदायोका विकासदेशमे भिन्न स्यानो प्ररभ्रौरशिवाराधनाकी 
भिध्र मिन पद्धतियो कौ भ्रपनाकर हूभ्रा। सैव सम्प्रदाय मूरयतः तमिल भ्रदेदामे, 
पाशुपत गुजपत मे, दीर दौव मत्त वः प्रचार कर्नाटक प्रदेश मे हुध्रा। कालामुल 
प्रर कापालिके के वि्ेष विवरण उपलम्धन होने से प्रतीत होता हैकि ष्की 
त्रियाए एव सिद्धान्त तने प्रप्त ये किभ्रागे चलकर इनकी परम्प्रराए नष्ट प्रायः 
हो गयो ।२ 

“सर्वं दर्दान पग्र” नामक ग्रन्थमे चार ष्व दर्ेनो का उल्लेस किया गया 
है--नदुलीदा, पशुपति, प्रत्यभिज्ञा, श्रौर रसेश्वर शेन ।४ 

भ्रध्षमिज्ञादर्थन फा विकास कादमीरमे हुप्रा था, इसलिए पद्‌ बादमौर 
क्व दर्शन नाम से प्रसिद्ध दै इसके पल प्रवर्तक वसुग॒प्त माने जते ह! वसु 
गप्तके दो प्रधान धिष्य ये, कल्लट प्रौर सोमानन्द ! कत्लट ने श्स्पन्दनशास्त्र' 
का भ्रौर सोमानन्द ने प्रत्यभिज्ञा शास्नः का प्रवतेन किया । इस घास्व 
का भल ग्रन्य "दिवष्टष्टि' है । भभिनव यप्ताचायं ने उन प्रत्यभिज्ञा सूरो पर 
"<दवर प्रव्यभिन्ना ~ विमरानी' नामक टीका तथा (^तन्रालोक", (^तन्रसार' 
"परमार्थसार" श्रादि भनेक महत्वधूणं ग्रन्थ तिले ।४ इन्दी प्रन्थो मे प्रत्यभिज्ञा दने 
की दारष॑निक विचारध(राप्नो का विवेचन ह । 

परत्यभिज्ञादसषेन पूत श्रद्ध॑तवादौ है जिसके श्रनु्ार `शिवोऽ्टम्‌"कीः 


स्थिति क प्राप्त करना जीव का श्रन्तिम लक्ष्यहै। इस ष्टि प्रत्यभिज्ञा दशन 
श्रीरक्ङ्गर के वेदान्त दर्शन का प्रतिपाद्य समान है । वेदान्त मे "टृम्ब्रह्मास्मि' कौ 





१ डा० विजयेन स्नातक, कामायनी देन, प° १०२ 
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भ डा० दवारिकाप्रताद सक्तेना-कामायनी मे काम्य, सस्कृति मौर दरंन, पू * ४११ 


३३९ हिन्दी के भ्राधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


स्थित्तिचौ जीव वा चरम लक्ष्य मानाग्याहै) वस्तुत श्रह्यकी प्रत्यनित्ताया 
परह्चान हो नाने दै कारण ही इसे प्रत्यभिज्ञा दर्शन कहते है {+ 


१. श्रात्मा 
प्रस्यभिना दर्दोन के ब्रनुमार श्रारमा को चैतन्य स्वस्प कहा गया है ! वहा 
श्रात्माकोशव्तिकेनामसे मी सम्बोधित विया जाता श्रौर उसेपरम शिवस 
श्रभिन्ने माना जातारै) (काम्मयनी'" मप्रसादजी ने प्रत्यभिज्ञा दरे के भ्रुर 
श्रात्मा को महाचिति' कहा है जो लीलामय श्रानन्द करने वाली है -- 
कर रही लीक्तामयश्रानन्द, महाचिति सजग हयी सी व्यक्त ! 
विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी मे सव होते ्रनुरवतत ॥* 
प्रसादजीने श्रास्माके लिए चतेनाःशष्दकाभी प्रयौगक्ियादै- 
चितना एक विलसती, श्रानन्द श्रखड धनाथा 1.3 
यहे श्रास्मा ही परम्‌ शिव) इसी शिवरूप श्रात्मत्तस्व से श्रथति शिव 
(आत्मा कौ इच्छा" से ) बिश्व का निमाणहोतादहै ~ 
क्राम मगलसे महित श्रय, सर्गे इच्छा काट परिणाम" 1४ 


२, जीव 
परत्यमिञ्ञा दकषेनमे तिफास्य श्राद्ध जीद पञयुके नामे सम्बोधित किया 
गया है 1४ 
इष जीव की चार सज्ञाए मानी गयी है--सकेल, प्रलयाकले, विज्लानाकल 
श्रौर शुद्ध 1 


जीव को शुदधस्वरूप की प्राप्ति शिवोऽहम्‌ के ज्ञनि द्वारा होती षै। 
कामायनी म मनु जीवे के प्रतीके हैँ । उनका जीवन चिग्ताम्रस्त दै, भोग-विलास 
की प्रवृत्ति, भेद~वुद्धि, ईय, स्वा्थं भावना चादि के कारण वे प्रयम स्गंसोलेकर 
निर्वेद सम तक तीन प्रकारके मलो एव कल, कला, नियति, राग, विचयादि द 
कद्ेको स धिरे हए वधन ग्रस्त रहते दै । रहस्यासर्ग मे श्रद्धाके स्योगसे इच्छा, 
क्रिया, ज्ञान के तरिकोरा मिलने म शाम्मव स्थिति उत्पन्न होजाती है + उसीके 
परिणाम स्वल्प वे शिवरूप होकर श्रनन्त श्रखण्ड दिवकीप्रास्तिक्रतेदै- 


[1 


१ डा० विक्लम्मरनाथ उपाध्याय-हिन्दी साहित्य की दारंतिनक पृष्ठि, पृ २५५ 
२ कामायनी, श्रद्धा सर्गे, ए० ५३ 

३ वही, आनन्द सर्ग, ° २९४ 

४ वही, श्रद्धा सगं, पु० ५३ 

५ ईहवर प्रत्यभिल्ता विमर्दानो, भाग २, पृ० २२० 

६ तन्वालोक, माग १, पृ० २१६ 


जीवन-द्दन ३३३ 


"स्वप्न स्वाप जागरण भस्म हो, इच्छा, त्रिया, ज्ञान भिल लयये) 
दिव्य श्रनाहत प्र निनाद मे, थद्धायुत मनु वेसर तन्मय ये।* १ 


३ जगत 


प्रत्यभिज्ञा ददोन के परुखार सूष्टि या जगत चिति का स्वरूप माना गया ट, 
जौ श्रपनी इच्छा कै श्रनुसार विश्व का उदय या उन्मेपकरतीहै। कामयनी' मे 
प्रसादजी ने विश्वको "चिति" फी इच्छा कापरिणाम ही कटाह, यह्‌ ससार 
महाचित्िं की लीलामय भ्रभिव्यक्ति होने के कारण भ्रानन्दमयरहै भौर प्रात्माका 
ससारके प्रति श्रनुराग हनाभौ स्वाभाविकी हैष प्रस्छदणजी ने जगन्‌ मिधूया 
का दृष्टिकोण नही श्रपनाया~ 

“श्रपते दुख सुख से पुलकित, यह भूतं विश्व सचराचर ॥ 

वित्तिका विराट वपु मगल, यह्‌ सत्य, सत्‌, चिर सुन्दर ।** 


इस प्रकार प्रसादजी ने श्कामायनी' मे भात्मा, जीव श्रौर जनगतक्री 
केत्पना प्रत्यभिज्ञा दकेन के सद्धान्तिक प्राघारपरस्राक्रारकौहै। 


सीन पदार्थं 

पशु, पतिश्रौर पाश को सभी दौव दनो की माति प्रत्यभिज्ञा दशेनमे इन 
तीन पदार्थो को स्वीकार क्या दहै। जीवही पशुहै, जो जगत्‌ रूपी पशमे यन 
हमरा है । पशुपति (श्िवत्व) को प्राप्त नदौ कर पाता । पशुपति की प्राप्ति उत्ते 
शिवस्व योध (पिवोऽहम) भ्र्यात्‌ प्रत्यभिज्ञान होने पर होती है 1 "कामायनी मनु 
कमै स्थिति जीवकी रै 1 वे इडा के मौतिकः श्राकंा मे वधकर भटकते हँ \ विन्त 
शरद्धा षै सम्पक से भरन्तत उन्हे दिवत्व बोध, पशुपति (नटराज) के दशनौ से टोत्ता 
है । उस स्थिति मे उन्हे सम्पूरणं ससार एक दिखा देता है । वे भ्रपने पराये फा 
भेद भूल कर भ्रानन्दमय समरसता~जन्य ्रानन्द की स्थिति कौ प्राप्त करते 


श्रानन्दवाद्‌ 


ष्कामायनी' का मूलत प्रतिपाद्य प्रानन्दवाद ही है। यह प्रानन्दवाद मानव 
की उस श्रवस्था का प्रतीक है, जिसमे वह सम्{रं भेदभाव भ्रुल कर चिश्व- 
चन्धुत्व के उदात्त माव से युक्त ोता है । “कामायनी मे श्रानन्दके जिस्तसूपकी 
प्रत्तिष्टा है वहु स्पष्टत- श्रात्मस्य है~-बाद्ध, गोचर विश्व ख्पमे प्रसारित श्रानन्द 
नदी-यह्‌ ्रानन्द स्पष्टतः भौपनिपपिक परम्परा से प्रभावित दौवादरंत-प्रत्तिपादित 


१, कामयानी, रहस्य सर्ग, पृ २७३ 
२. वही. भ्रानन्द स, पृ० २८८ 


३३४ हिन्द ˆ~ 


अद मय श्रास्मास्वाद ह, जिमने भ्राह्न पमोर परमात्मा के ही नही, वसन्‌ परास 
श्रोर जगतके भो पूण एवय दी भावना ५. 
ग्वमायनी' ये भ्रागन्द सा स्वषूप जगत्‌ मे भौतिक श्रानन्द ते मिन्रदै। 
ससासम ज। माधुय एव क्षणिक मुपास्व श्रनुमूतिका भआवदै वहतो वस्तुतः भ्रानन्द 
यौ दछछाया मात्र ॥ द्ग प्रानन्द के प्राप्तं होने षर वासनाका श्राकर्वण श्रौर भरवृत्ति 
समाप्तो जाती है) उण स्वरूप सात्विक हैष्वद्‌ प्रसद्य श्मानन्द नी 
उग्लच्धि होने पर मानव प्रभेद क्यौ स्वितिका भ्रनुमव ह 1 विश्व के याह्य 
दर जैन सुल दुख मीर जड वेतन श्यततिया समरसता के कारण समान्त हा 
जाती - 
भ्व भेद भाव भूलवाकर, दुख सुल कोद्य बनाता" 
नव कहरे1 यट ह्‌, पट्‌ विद्व नीट वन जाता 
जगत्‌ के सम्पण ई खो यौ भ्रार्यन्तिक निव्तिमो हो जाती ट। प्रसादजी 
नने श्रानन्दवाद दी स्पापना खष्टिके सौतिक सधप मृति प्रापि कले के लिए 
की है बोकि जगत्‌ फी विडम्बना म फा हप मनुष्य वन वे वास्तविक मुख 


कामायनी के श्घ्ययन की समद्याए, पृ* ५८५५ 


अदिवी--्ाघुनिक साहित्य, ए ११८ 


कामायनी~का ११० 


५ शद्धा सर्मर¶० ५ 


जीवन-दकषेन ३३५ 


संसार (समे) मंगल प्रौर शोय मंडित है। उसे तिरस्कृत करना उचित 
नही, जिसे तुम जगत्‌ कौ ज्वासाभों का मूल प्रौर प्रमिशाप सममत हो वह ईश्वर 
कै वरदान का रहस्य मी है 1 विश्व-मूमा का मधुमयदानदैः-- 
श््काम मगनसे मडितश्रोय, सगं ष्च्छाकादै परिणाम । 


४२ पि > 

विषमता की पीडासे व्यस्त, हो रहा स्पन्दित दिश्व महान्‌ 

यही दुष सु विकास का सत्य, यही मूमा फा मधुमय दानं ।*५ 

इस प्रकार प्रसाद जीका श्रानन्दवाद' श्राध्यात्मिक होते हृए भी परतः 
पभ्रमौत्िक नही । प्रात्मिक होते हए भी उसकी भ्नुमूति प्रशरीरौ नहो ) उक्तम कमे 
की प्रणा भ्रीर सात्विकः सुख को भ्रान्ति एकः साय टोदी है । 
समरसता 

समरसता शम्द प्रौर सिद्धान्त दीनोकोहौ प्रसादजी ने शेवदक्ेनों ते 
ग्रहृण फिया है। परैव दर्शनो मे शिव भोरदाक्ति तत्व के समन्वय का प्रतिपादन किया 
णया है 1 'छामायनी' मे इस समरसता के सिद्धान्त को कवि ने इच्छा, कमे श्रौर 
शान नामक धिपुर के समन्वय द्वारा प्रतिपादित कियाद कामायनीकार ने यह 
प्रतिष्ठित किया दै कि मानव की इन तीनो प्रवृत्तियों का समन्वय होने परही 
वास्तविक परानन्द की उपलण्ि संभव है। ज्ञान, क्रिया श्रौर इन्छानामकरतनो 
शक्तिया मयः पुद्प को बुद्धि, श्रहकार भौर मन को करमशः सतोएणी, तमोध्रणी 
एव रजो प्रवृ्तियां है १ मनोवेज्ञनिक्‌ दृष्टि से मानव मन की इन तिदृत्तियो 
मे सामरस्य स्यापित हीने पर वह प्रणतः कौ स्थिति को पहुल कर श्रलण्ड भ्रानन्द 
कौ प्राप्ति उसी प्रकार करताहै निस प्रकार मोगी समापिकी प्रवस्यामे ग्रह 
कौ श्रतुभूति । कामायनो कारने स्पष्ट सूपसे स्थीकार क्रिया है कि इच्छाश्ञान 
भौर किया को भिन्न जोवन की विडम्बना दैः-- 


“ज्ञान इर कदय क्रिया भिप्नदै, इच्छा क्योपूरीहोमनकी) 
एकं दूसरे से न मिल सके, यह्‌ विडम्बना ह जीवन की ।"*२ 


इन तीनो के मिलन प्र मनुको दिव्यानन्देको प्राप्ति होती है। "मनु 
दिभ्य श्रनाहत निनाद का शब्द सुनकर योगियो को भाति परमानन्द की दशाकौ 
प्रप्त होते है। कामायनी" की दार्शनिक उपलभ्यो मे समरसता का सिद्धान्त 
सर्वाधिक महृत्वपुरफ है } प्रसदजीने दस्त सिद्धान्त को जीवन के व्यवहार जगत्तमे 
भी प्रतिष्टित करिया हे । उदाहरण के लिए उन्दने पुष्य प्रौर स्वीके सपर्यं को 


१, कामायनी श्रद्धा समे, पृ० ५३-५४ 
२. बी, रदस्य सर्ग, पु° २७२ 


क "श. ड, = 4" = 2 = ० कार ~ 


प्रभेदे मय ््मास्वाद है, जिस्म प्रात्मश्रौर परमत्माके ही नेहो, वरध श्रालम 
पौर जगत के भी रं 'दुक्य' की मावना निहित है ।*१ 


कामायनी" के श्रानन्द का स्वरूप जगत्‌ के भौतिक भ्रानन्दसे भि्रह। 
ससारमे ज। माधुरं एव क्षिक सुलात्मक धनुभरत्ि का भाव है बहु तो वस्तुतः श्रानन्द 
की छाया माच्रद। इस आ्आनन्दके प्राप्त होने परर वासना का भ्राकर्पण प्रौर्रतुप्ति 
समाप्त हो जाती है । उसका स्वल्प स्रा्विक टै । वह्‌ श्रवड टै! इस प्रानन्दकी 
उपलध्ि होने प्र मानव श्रमेदकी स्थिति का श्रतुमव करता दै । विद्व के वाह्य 
दन्द जने शुत इख श्रौर जड वेतन स्वित्िया समरसता के कारण समान्तहो 
जाती ह .-- 

सव भेद माव भुलवाकर, दुख सुख को दय चनाता, 
मानव कहुरे{ यर्म हू, यह विश्व नीढ वेन जाता।*२ 


जगत्‌ के सम्पूणं दु.खो को भ्राव्यन्तिक निवृत्तिमी हो जातो दै। प्रसादनी 
ने ्रानन्दवाद की स्थापना सष्टिके भौतिके सषपं से मुक्तिभ्राम्वि करने केलिए 
कहै वयोकि जगत्‌ की विडम्बनार्भो मे फसा हुभरा मनुष्य जीवन फे वास्तविक सुख 
को तथ तक प्राप्न नही कर सकता जव तक वह भानन्द के अध्यातिमिक स्वरूप को 
पहचान नले, निन्तु इसका यह्‌ श्रयं करभौ नही कि व्यक्ति पलायनवादीश्रीर 
निवृत्तिमार्गीं हो जाए ! "श्रसाद का धानन्दवाद सर्व॑वाद के सिदधान्त पर स्यि 2- 
सर्थ॑वाद का लक्षय निवृत्ति दवारा उतना सिद्ध नौ होता जितना विदव को कर्मस्यम 
मननेसे सिद्ध होता दै यहं कोरा कर्मं नही समन्वयाद्मक कमं है 13 


कामायनो' मे इस भ्रोर सकेत भी किया गया है -- 
“यह नीड मनोहर कृतियो का, यह्‌ विश्व कमं रगस्थल है 1 
है परम्प लग रही या, ठहरा जिखमे जितना बल है 
उपुतत पक्तियोमे कामने मनु को विश्व की कम -रमस्यलौ मे गहरे की 
धिक्षादीहै। शद्धाने भी चिन्ताग्रस्त मुख से यही कहा है--- 
श्दुखके उरग तुम श्रज्ञात, जटिलतभिं का कर भ्रदुमान, 
काम से शकि रहे हो धाज, मविष्यत्‌ वे वेन कर भनजान 1४ 





डा० नमेन्र--कामायनी के अध्ययने को छमस्याए्‌, ¶* ५८५९ 
कामायनी -श्रानन्द सर्ग, प° २८९ 
श्राचायं नन्ददुलारे वाजपेयो--पराधुनिकं साहिर्य, ¶° ११८ 
कामापनो-काम सगे, प० ७५ 

वही -धद्धा समं, पृ० ५२ 


स च ५ ~ 


जीवन-दर्शन ३३५ 


संत्तार (खम) मंगल प्रौर श्रय मंडित है! उतरे तिरस्छत्त करना उचित 
नही, जिते तुम जगत्‌ कौ ज्वालाभ्रों का मूल प्रर श्रमिशाप सममते हो वहं ईदबर 
कै वरदान का रहस्य भी दै । विर्व-मूमा का मघुमय दान दैः-- 
काम मनसे महितश्रोय, सगं इच्छाक्राहै परिणाम) 


१ १ > 
विपमताफीपौड़ासे व्यस्त, हो रहा स्पन्दित दिरव महान्‌ 
यहु दुख सुख विकास का सस्य, यही मूमा का मधूमय दान ।*१ 


इस प्रकार प्रसाद ओी का श्रानन्दवाद' भ्राध्यात्मिक होते हए भी पूणंतः 
श्रमौतिक नही । प्रातिमक हते हए भी उसकी श्रनुभूति प्रशरीरी नहो । उसमे कर्मं 
कीश्रोरणा भरर सात्विक सुल की प्राम्ति एक साध होती है। 
समरसता 

समरसता शब्द ्रौर सिद्धान्त दोनोकोही प्रसादजी ने शेवदर्शनों से 
रहण किया है! दीव दर्शानो मे रिव श्रीर दाक्ति तस्व फे समन्वय का प्रत्तिपादन किया 
गया है । "कामायनी" मे इस समरसता फे सिद्धान्त को कवि ने इच्ा, कमं भ्रौर 
शान नामक त्रिपुर कै समन्वय दारा प्रतिपादित कियादै कामायनीकार ने ह 
भ्र्िष्ठ्ति फिया टै कि मानव की इन तौनों प्रवृत्तियों का समन्वय देने षरही 
वास्तविक भ्रानन्द की उपलम्धि संभव दहै। ज्ञाने, क्त्या भौर इच्छा नामक तीनो 
शबितिया रमः पुरुप की वुद्धि, प्रहकारभ्रौर मन को करमशः सतो्णो, तमोणी 
एव रोरी प्रवृत्तिया टै । मनोैज्ञानिक टष्टिसे सातव मनक इन बिवृत्तियो 
मे सामरस्म स्यापित होने पर वह्‌ प्रत्तः कौ स्थिति को पहुल कर भ्रखण्ड भरानन्द 
की प्राप्ति उसी प्रकार करताहै जिस प्रकार योगी समाधिकी श्रवस्यामे ब्रह्म 
की श्रनुभूति । कामायनी कारनेस्पष्ट रूपसे स्वीकार किया टैकिदच्छाज्ञान 
प्रौर क्रिया का भिन्नः जीवन की विडम्बना हैः-- 

श्ञान इर कुद्य क्रिया भिघ्नदहै, इच्छाक्योपूरीहोमनकी। 
एकः दूसरे से न भिल सर्के, यह्‌ विडम्बना जोवनकी 1/२ 

इन तीनो कै मिलन पर मनु को दिव्यानन्दकी प्राप्ति होतीदै1 "मनु 
दिव्य श्रनाहतत निनाद का शब्द सुनकर योगियों कौ माति परमानन्द की दशाको 
प्राप्त दोतते ह} कामायनी" कौ दार्चनिक उपलन्यियो मे समरसता का सिद्धान्त 
सर्वाधिक मरहस्वधूशं है । प्रसाद जी ते इस सिद्धान्त को जीवन के व्यवहार जगत्तमे 
भी ्रतिष्ठित क्यार ! उदाहर के लिए उन्होने पुर्ष भर स्वीक सघपं को 





१. कामायनी श्रद्धा सर्ग, पृ० ५३-५४ 
२. वही, रहस्य समे, पृ० २७२ 
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समाप्त करने के निए समरसता पूरण सम्बन्धो की श्रावदयकन्ा पर भी वलं दिया 
दै ।कामने सनु सेका यी हैः 
शुम भूल गए धुरयत्व मोह मे, कुद सत्ता है नारी की! 
समरसता है सम्बन्ध वनी, श्रधिकार नौर ्रधिकारी कौ 1१ 
इसी समरसता को उन्होने जड़ श्रौर चेतनका कारणा भी मानाहै, 
य्था :-- 
“समरसः थे जड श्रौ चेतन सुन्दर साकार बना था (* 
इसी समरसता का उपदेश सारस्वत प्रवेद मे जाती हयी शद्धा रपरे पु 
क्ेभीदे्तीहै:- 
"सवकी समरसता का प्रचार, भेरे सुत युन मां की धकार 1" २ 
कामायनी“ के ्रस्तिम सर्गं मे त्तो इन समरसता का वडा विशद प्रभावं 
चिग्रित्त किया मया हैः 
“शापितत न यहा है कई, तापित पापौ न यहाहै। 
जीवन वसुधा समतल है, समरसहैजोकियह्है) “3 
इस प्रकार क्रायामनी' मे समरस्ताके तीन षूः मिलते है -व्यक्तिकौ 
समरसता, समाज कौ समरसता, प्रकृति तया पुरूष की समरसता । व्यक्ति कौ 
समरमता श्रद्धा केद्वारा व्यक्ते हयी है । समाज की समरसता के श्रभाव मे सारस्वत्त 
परदेश मे विप्लवे तथा सर्पं होता है + प्रकृति तथा पुरूप फ समरसता श्रानन्द सर्गः 
म दिखारईगयीरहै)* 
समरसता परम श्षाभति एव भ्रनन्दमय श्रवस्था की जननी हं । उस ्रवस्था 
क्न प्रान्त करक्ेने पर मानवके क्षिं कुद मी प्राप्त करना अरेप हौ जाताः है । 
ही जीव की जीवन यात्रा समाप्त होती है । अरव जन्म भरण मेगुभी नही 
रहता । भार श्रन्तिम लक्षय की प्राप्तो जाने सेकर्मकीग्तिभी यही शान्ती 
जाती है ! यही सत्‌, चित श्रौर श्रानन्द का सामजस्य तथा समरस्य है, बहौ भारतीय 


जीवन, दर्दन, धमे ब्रौर कर्म चरम लक्ष्यहै। * ठ 
दस प्रकार समरसता का सिद्धान्त "कामायनी" कौ अनुपमदेने है नितिक्ति 


म वर्हमा्‌ श्स्नचुलित जीवन के समाधान केल्पमे चिव्रितक्रियाटै1 शोवागमो एवं 
तन्नो ते भरमाविते हाते हए भी यह सिद्धान्त निन्त पुगीव श्रीर्‌ नवीन है । 


१, कामायनी, इडा सर्ग, पृ १दद्‌ 

२. वही, प° २४४ 

३. वही, श्रानन्द सर्गै, पृ* २८८ 

४. डा० रामलालसिहु-कामायनी अरनु्ीर्लन, पू १७८ 
६. डा० उमे मिश्र --मारतीय दन, प० २५ 


जीवन देन ३३७ 


नियत्तिवाद 


शौवायमों मे नियत्ति कौ विश्व केरिया व्यापारोंकौ संयोजिका शक्तिके 
रूपमे पणित कियाग्रयादै । वह्‌ कर्मफल देने वाली धिव-शक्ति है । शैवदशेन 
मे नियति; कला, विद्या, णग, काल श्रादि कंडुर्कोमे एकह, जौ जीव को श्रावृत्त 
करते ह । तत्रालोक मे नियति कौ नियमन करे वाली कहा गयादहै- 
“नियत्ति-नियौ" वना धत्ते वििष्टै कार्थमन्डठे” 4 
प्रसादणजी ने कामायनी" मे इसे ( नियति } उस चेतन शक्ति के रूप में 
ग्रहण किया है जिसफे सम्बल मानव विवद हो जप्ता है । संसार का समस्त क्रिया 
व्यापार नियति केद्वारा ही चलता है । वह व्यक्तिगत नही, समष्टिगत है ए! नियति 
केवल मनु का जीवन ही पररिषालित नही करती, नरद्‌ समग्र समार उससे नियं- 
त्रितदै। '२ 
कामायनी मे सर्वे हौ निथतिवाद का स्वर सुना देता रै क्योकि सुष्टिके 
कम चक्त का संचालन वही करती है :-- 
कर्मच मा धूम रहा है, यह्‌ गोलक बन नियति प्रेरणा, , ` 
सव कै पीथयेलगी हुई दै, को व्याकुल नयी रेपु । 
रः ध र ~ 
नियतौ चलाती कर्म चक्त यह्‌, तुष्टा जनित ममत्वं वासना 13९ ,. “ 
काव्यारम्ममे प्रलय काल की समाप्ति के वाद नियति के धासनमको कविने 
सुचित कियादहै:-- (1 
“उस एक्रात नियत्ति शासन मे, चले विवग धीरे धीरे । 
एक दात्त स्पंदन लह्रौ का, होता चयो सागर धीरे।' * 
इडा सगे मे कवि ने नियति को एक नटी का है जिसकास्प मोषा भी 
कता है :-~ ¢ 
इस नियति नटी. के भ्रत्ति मीपएा, भरभिनय की छाया नाच रही । 
खोबली ून्यता मे प्रतिपद, भ्रसफलता श्रधिक कलच रही ॥ * 
वासना सर्भमभे नियति के कौतुक को देखकर मनु चमल्छत होते हुए चिधित्त 
कयि गये :-- 
१. तन्त्रालोक ६।१६० ५ 
२. डा° प्रेमश्ञंकर प्रसादं का काव्य, पृ० ३६८ 
३. कामायनी, रहस्य सर्ग, पृ० २६६-६७ 
४. वही, भ्राशा, सर्गे, पृ० ३४ 
५ वहो. इड़ा सर्ग, परण १५८ 
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देखते ये रग्नि शाला से कुतुदूल युक्त, , 
ए कि चमलछत निज नियति का सैल यधन पर्वत । 4 
द से समे र निपतति को विकपेणंभयी के ममे कित किवी गधा दै, 
निघ रलकर सभी वयात हो जाते है :-- 
श्ताडवमे थी तीव्र प्रगति, 
परमाणु विकल ये, नियति विकपंण मयौ, 
श्रीख से सव व्याकुल ये २ 
(५ कृ स भकार निति कोक नित सक्ते स्पृ मं चिन्त 
किम संमा दि क्ोमोरयनी कां नियिवादं म्यो धरम भप निरोप 
नही बनाता वरन्‌ श्रकमे से कमं की श्रोर प्रवृत्त करता द। “कामायनी” का नियः 
सिव पग्पभदं 4 3 8 = ^ ५ ॥ सकर ६ नमो ५ ५ 
वा मौग्यप्रीदं कौ उस विचारधारा से भी.भिन्न (0 नसम पूवं ज केक 
का फल मानकर व्युनित्‌ मिष्य, माव से प्रिस्थितियो कौ विदम्धना कौ संहतीं 
श्ठृता है 1 “निर्वि की. प्रसादं भी श्रेतने भति का कायं कलाप मानते द । 
सचेतन रहति निरतिं केसे हीं सिय हतौ ६.....अादे जौ की दष्टिमे 
कृति का नियमन भोर विश्व फा स्तुतेन करने बाली दाविति नियति, जो 
मानव पतिवादो छो सेकयानं करती ह भ्रौर विव को सन्ुलित विकास करने मे 
संहीमिक दी ह । परसादं क य्ह नियति सिन्ते साधारण भीम्यवाद वा परारब्ध- 
यादसे भिन्न है1 नियति एक भरज्ञय शविति है, किम्तु बह जड श्रौर भ्रज्ञानं सक 
नही ५ 1"*3 
उपयु तं विवेचन से स्ष्ट है कि--शप्रसाद जीने नियति को भारतीम 
दर्धैन की ठोस चिन्तन-मूमि पर; भ्रतिष्ठित किया है । व्ह विक्व-नियता की इच्छा 
शवित है, प्रसाद जीने उसको पूर्णतः स्वतन्त्र तथा स्वेच्छाचारिणी माना है 1 ईश्वर 
कौ इल निति.होने क कारण, सत्ता नृदी है.। उसकै करम-चक के प्रवर्तन का 


उदय सदेव जीवके.लिष कंल्यारमय ह क्योकि वह न्ते उते !शिव' तत्व की 


शरोर पणर होने की श्रेरणा देती है, जिसे प्राप्त करके वंह भानन्द लोक का जीव 
यन जाता दै ४ 





१. कामायनी, वासना सर्ग, पु० थद 

२. वहीं, सघपं सर्ग, प° २०० ८८ 3 

३. प्रसादका जीवन दर्दन कला प्नौर कृतित्व सुसप्पादक महावीर पथिकारीमे 
भ्राचायं वाजपेयी का ष्कामायनी का दानिक निरूपण" नाभ निवध, 
पृ० ९३ चा 

 डा० रामगोपाल दिनेश-हिन्दी काव्य पर नियत्तिवाद, पृ* ३०८५ 3 ०९ 


जीवन दशन २३९ 


प्रत्य दाशनिषठ विचारघायश्रों क प्रभाव 
२० वी शताब्दी समे मांधीजी का श्राविभाव, राजनीतिकेक्षेवमेदी नदी 
सरन त्रस्कालीन्‌ भारतीय जीवन के खम क्षेत्रो के लि भरत्यन्त महस्वपर्म था ! 
साधीजीके विचार (जीवनदरशन) से हिन्दी कन्य ण्यी प्रतिनिधि कान्य धार्‌ 
यथेष्टं शूप प प्रमावित दई ! युग जीवन कमै वेतना के भ्राकलन्‌ं का विराट प्रयास 
होने के कारण महाकान्यं मे भ्रपने युय शौ उन्नत विचारधारभौं को प्रतिच्छा्याका 
समवि होना स्वाभाविक ही है । कामायनी व्यापक भरथो मे एक युगौन महीकाव्यं 
होने कै कारण गाधीवादके मूल सिद्धन्तो से प्रमादित दहै) काव्य द प्रारंभिक स्नगौ 
मे श्रदिसा की जिस विचारणा ४१4 कषित श्रुदा कै मध्यमप्र कृरायाहै, 
वह्‌ गृधीवादी प्रभाव फी व्यनक हे | कामायनी" कौ श्रदु पनु के षात्सक्‌ कृरु] 
काद्ठृता से बिरौषृ करती है । प्रण पूति ४९. कीपप्न षत्ग दिम लवे प्र्‌ 
कहती मी है हि किदयी देवता कै बृहि बति देन्‌ कित्ना प्रोता द 1} 
सके प्रतिरव जिं भकार सगकेत फी सीता चित्रदरूट्‌ मेफोतृित्ल 

बालाम्मो को कात्तना चुनना स्खिाती है, उपनी प्रकार क्रामापनी" की थद्धा ग्री हाप 
मे तकली केकर बनती है । गापोवाद के भतिरिवित ढा° नगेन फ करामायमीः पर 
बौद्धदेन के शून्ययाद, क्षणवादे, परमाणुवाद, दुं खवाद,, तयां विकासयाद पौर 
उसके भ्र गभत परिवतेनवाद, धिति प्पर्धावाद प्रादिकफा प्रमविभी वतलायादै।२ 
शून्यवाद 1 
मौन नाश विध्वस्त भ्रधेरा, शून्य घना णो प्रकट प्रभाय, । 
यदी सत् है, भ्ररी भमरते, पको यहां षहा भव ठाव 13 
क्षणवाव त ‡ 

“जीवन तेरा द्द भरदा है, ग्यक्त नी धन मालामे, 

सौदामिनी स्षपिं सा चन्दर, शण मर दहा उजाता मे 14* 
पृरिवतेनवृप् 

“विश्व एकं बधन विहीन परियत॑न तो है; 

इसको गति मे रयि--दरितारेयेख्वणो £, 

हप बदलते रहते वुधा जपत निधि अनत, 

उदधि यना म्मूमि नचपि मे ज्वात्ता जलती ॥**४ 


१. कामायनी, कर्म सगं, पू* १२६ ४ 

२. श० नगेन्द्-कामायनी के भरप्ययन कौ समस्यापे, प० ६६.६८ 
३. भायमायनी-विता सर्गे, पृ १८ 

४. वही, चिता सर्गे, ¶० १९ 

५, वहो, सेषं सगे १० १९० 


३४० हिन्दी कै श्राघुनिक पौराणिक महाकाव्य 


परमार.वाद 
“वह मूल शक्ति उढ खडी हुई, श्रपने श्रालस का त्याग श्रियै, 
परमाणु वाल सव दौड पडे, जिसका सुन्दर अनुराग लिये ।*१ 
इनके भ्रतिरिवत दन््रात्मक मौत्तिक वाद, दरत्वाकर्पण सिद्धान्त, ग्तिघीलतः, 
भरकाश्च श्रोर वायुमण्डले श्रादि विभिन्नं सिद्धान्तोकी भ्रौर भी प्रसादजीकी 
श्कामायनी' मे सकैत मिलते है 1२ 


मानवतावाद 
॥ कामायनी की संपूल दादनिक उपलब्धियों का श्रन्तिम लदय मानबोत्यान 
की मावना है । कामायनी के कथानायक शरीर काव्य-फल (्रानन्दवाद) के 
उपभोवता भी मोनवत्ता के जनके ममुहीहै। प्रसादेजी ने दानिक प्रपक्तियोके 
द्वारा भी यही प्रतिपादित कियारहैकि मानव श्र॑पने जीवनके भौतिक संध से 
निवृत्ति समी पा सकता है जव वह प्रास्थामूलक संतुसित जीवनहष्टि का विकास 
करे ! मात्र बुद्धिके द्वारा श्रनुश्ासितिन होकर हृदय कौ भी वात सृुने। भीवनकीः 
भौतिक साधना ही मानवे का भ्रन्तिम सक्षय नही है, उसका लक्ष्य श्रोयस्‌ कौ प्राप्ति 
है। इस दष्टिसे विवार करने पर कामायनीकार का नीवनदर्शन मानवजीवनं का 
ही देन दिखाई देता है ! “सचमुच प्रसादनीने द्शनसेजीवनको देवाहैश्रीर 
जौवनसे दशन को) इसीलिए कामायनीकी दार्शनिक पीठिका परर वे मानव 
जीवेन का भ्रानन्दपुं, मवत निर्माण करने मे सफ़ल हुये ह ।**३ 

कामायनी का मानघ्रतावादी जीवन दर्शेन मानवे की जयध्वनि करने वाली 
पंक्तियो के शाश्वत सम्देश मे निहित है, जिनमे कहा गया है (~ ^ 

~ श्षक्ति शाली हौ चिजयी वनो, 
& विश्वमे गरज रहा जयगान।* 

निष्करयं रूपमे यह्‌ कहा जा सक्ता है कि कामायनी की दानिक पृष्टसरूमि 
प्राचीन श्रौर नवीन विचार-दर्चनो फे उन्तत भावो को श्रात्मस्तात करके निमित 
हई दै उमे एक श्रौर प्रत्यभिज्ञा जंभे शोवागमी भढ दार्शनिक सिद्रान्लोकी 
विवेचना है तो दुसरी श्रोर विजान, मनीविज्ञान, भौर दरन्दरात्मके भौतिकवाद जसे 
नवीन चिषार दरधेनों का भी समाघेवा है । "कामायनी" की दार्शेनिक्ता का चरम 
निदर्ने श्रानेन्दवाद श्रौर समरसता कि प्िद्रान्त है ये दोनों सिद्धान्त यद्यपि 


१, कामायनी, काम सर्ग पूर ७२ 
२, डा० दाटिकाप्रसाद-दामायनी मे काव्य, संस्कृति प्रर दर्शने, ¶० ४६३ 


३. डा० रामनालषिह-ङशामायनी भनुयीचन, पृ० १८० 
४, कामायनी, शद सम, पए ५७ 


जवने दर्शन ३४१ 


रोमन मर्कल किदं गये षट तिच्नु धरमादसी नै अपनी काव्य प्रतिभां मरौर 


नाखननके दवाय उनम जिन सुन्दर दढगसे काव्यम समादार किय, 
नके कास्य व उनकी मौनिक दानिक्-उदूमावनाए दन गये है।॥ 


कुरक्ेन 
रौ रायाम्‌ दिनकर कृत ्कुद्सेत्र काव्य के सभी समीक्षको ने एकमत 
जिन म्य क लदयगत करं इस कृति की महत्ता को स्वीकार क्रिया है, यह्‌ है- 
वन देन । श्रौर्‌ यद सत्य नी दै कि कुरेण काम्यगत उपादानो भ्नौर कलात्मुक 
तमान की दृष्टि मे इनी भव्य स्वना नदी, जितनी जीवन दरसन के भरालोक्‌ 
दरीस्ठिमान विराट काव्यङरृति । कुष्सेत्र' मे प्रतिपादित जीवन दोन को समालो 
श्ल ने प्रगद्रिदादी, साम्यवादी, समाजवादी, मानवतावादी भ्रवृत्ति मूलक व्यव 
रवादि श्रादि विमिन्त भ्रभिवानो दारा सम्बोपत वियः है) किन्तु यास्तवविकता 
करि शरुन्देत्रः के मैग्यम ने दिनकर जीने मानवतावादी जौवन-दर्शव षी 
न्यता््ो कौ ही युद्रवादी बिचार दशन की पृष्ठभूमि पर अस्थापितकरने का सफल 
पाज क्या है । इसे प्रस्यापना के मूल मे कवि की उदात्त जीयनदृष्टि, 
यावादी कर्ममय जीवन की शास्या निरतर विद्यमान रही है 1 कुरुषे "निवेदन 
कविनैस्पष्टन्त्पस्ते कहा दै कि-"“पटले मू ्रशोक के निवेदने भ्राकपित किप 
र ककक्तिग-विजय" नामक कवित्ता, लिखने लिखते गे णेसा लगा मानो, युद्ध मी 
स्वा मनुप्य की सारी समस्यामो फो जड हो 1 . युद्ध निदित भौरचर वभ 
किन्तु इसका दायित्व क्रिस पर होना चादिए्‌ ? उद पर, जो 
रीतिमौ के जन विद्याकर प्रतिकार को भामवणादेताहै?माउसपरजो जात 
धितु-भिन्न कर देन फे लि भरातुर दै ?" यस्तु. इट प्ररन-चिन्दौ पै र्द 
कुम्होम' की जौवन दक्षन विषयक विदारघाराभो पभ्रोर मान्यतापो भा पिबा 
गहि 
दवादो विच।र-दशन 


करके का प्रकाशन रान्‌ १९४६ भे दुभा । स्पष्टह भि गगुर्शेत' मौ 
बना द्वितीय विद्व युद्ध की पृष्ठमूमि पर हुई । द्वितीय विदव गुद्धे णनधन फा 
गकर विनाशं महामार युद कौ विभौपिवा षौ प्नुमूति पाट पौ गहगहोग्य 
7 है भ्रस्तु, कृव्यारम्ममे कवि चिरवालसे होने वचि गुदम गूतकास्णोषा 
गन करता है । वह्‌ मानव की स्वायं लोधुप वृत्ति, द्रोण कषे प्रज्जयतता एव 
तदध कौ भावनामो को बुद्ध का प्रमख वार्ण मानता टै । व्यक्तिगते स्वार्ध-माव 
प्रैरिन हौकररी मनुव्यमे ईय, देव श्रीरप्रतिभीष नो वृत्तिर्या उप्र दो 
भरन्तत्त गृद्ध ब्ध जननी वन जातीर्हु 1 यद्यपि गबरदाय तछा नही भरावा 
क्ति-ग्यक्ति षा स्थायं टकरा कर सथं वी पिरियिति उत्पन्न कन्दे ट 


भ 


२४२ हिन्दी के धाुनिक पौराणिक महाकाव्य 


भे एवं व्यक्ति द्सु तथ्य पर विचारभी करतां हैक व्यायुद्ही एक ५४ वर इपर 
है ? किन्पु विश होकर वह्‌ लता है भीर युद कौ परिङमाप्ि परु वनून्‌ 
विभौषिका देखकृर परचावापृ कृरता है! शेव" पे दाभूरत गुदं ५ पूर 
समाप्ति पर धर्मराज युद्धिष्ठर कौ इसी भकार के मानसिक संताप से ग्रस्त "चिधितं 
किया गया हि। वे भीष्म पितामह फे समक्न जाकर कहते ह कि अह्यमारत का 
मपंकर परिणामे जानत्तातो भादयो के साप्‌ भीख मि केर मरह नात्ता किन्तु 
रवतपात नहीं करता 1" गृद्ध को विभीषिका से भ्राक्रात नीक ्रमराथु यह निरंमर 
करने में रसमयं है कि ध्वंसजन्य सुख भ्रौर श्ान्तिजन्य दुःख मे कौन मीति विष्ट 
है॥ वे करते कि :- प॑ 
“लनल नही मै कुरव मेँ विला है पुष्प, 
यृ महान पापु यहा फूटा 43 
्रतयुत्तद पमि भीष्य पिक्रामह्‌ कवे हँ कि युद्ध को ज्वात्रामुखी न्यक के 
के भोम -दाहक प्रा एव याष के गरल फटता द! कमीकमी सृणीक 
उलन भौर देशगरेम गी युद्ध के कार वन जाति है ।° भीष्म युदक एक शनिः 
मायेता मानते है 
शुद्ध को तुम निन्द कहठे हो, मगर, जने तलक है उठ रही विनगारियां } 
भिप्न स्वार्थो के कुरिन्च घंधपं भी, युद्ध तव तके विष्व ते प्रनिवायेंहै।* 

कवि शु कौ पाप पुष्य से परे, भस्ति्व रकण के लिए जीवन धमे मूता 
६1 तनी तो भीष्म पितामह कहते ह किः-- 

31१ ् षा तेरे हृदय की जल्पन्‌, युद करना पुण्य भरा ष्पाप दै 

योकि कोह क द एषृ ही, ४ +. ५ ्! 


जानता ह किन्यु जीने के लिये, चाहिये भगार जसी चीरता, 

पापहो सक्ता नही वह युद्ध रै, जो सड़ा होवा ज्यसित प्रतिशोध पर 
दसी चदसं मे भर्त च्छवा है कि गुद कँ सिये उत्तरदायी कौन ई ? -- 
"! दको बरलादा दै ्नीति च्वनयारौ का ङि ¢ 





१. गुरश, दवितीय सरम, ¶० १७, १८ (संस्करण सम्वत्‌ २००३} 
२. वही, द्वितीय सुगं पृ० १९ ` 9 
श (१२ 

भः वही ; पं २/२५ 

^ मवी ज स 


जीवते दयेन २५ 


वह जो भ्रनीत्ति माल एदे पांव ष्पता? 
~ श 55 = 8१ 
फोन दै बुलाता गुद ? जाल जो यना , 
& याजो जाले तोडनेकोषरूद कालना निकलता 24 
कपि का उत्तर है- 
शछुराता न्याय जो, रण॒ को बुलात्रा भी वही 1" 
युद्ध फी श्षमस्या का निदान कैसे हो ? श्रन्तनः यहं प्रन शेषु रहता दै । शम 
सभ्यन्धमे फाध्य का भन्तिम सर्गे ृष्टव्य है जिसमें मानव समाजकी समरणं समस्द 
माभ्रौ (जिसमे युद्ध फौ समस्या भी सम्मिलित है } क कारण जीवनं का वैषम्य कठा 
गमा है । जव प्तक मनुष्य को न्यायोचित, सुलु युलम नदौ तव तक संप समाप्त नही 
हो घकता, देसी कवि की मान्यता है. 3 भ्रस्त, जन समाज 1 युद्ध का निषेध राति 
की स्थापना से हो सक्ता दै भ्रौर शाति स्थुपवित करने ,के लिव उपलन्ध साधो 
भौर सुख सुविधा का समान विभाजन प्रावस्यक है किन्तु स्वाथे लोघुप वमंष्न 
श्वापनो के सम-धिभाजन का वाघक है । समाज क शोपरकश्रीरसोर्ितेदोवगं ह, 
इनमे छोपित वे जैन तके शक्ति शाली बनकर दोपक से संधपेरत नही होता तब 
सकं स्थायी धोति समाज मे स्यापित नहीं हो घकती भौर युद्ध होते रहते ट । कवि 
कोमेवदहै- . 
“रणे रोकना दै तो उखाड़ त्रिषदल्तृ फेंको 
वक~ध्याघ्-मीति से मही को भुक्त करदो, 
भर्यवा भजाके छुगुलों को.भी नुमो स्परात्न, 
"^ ~ दवोँसे कराल -काल.कुट विषभ्रदौो॥,* .,. 
दिनकर जीका प्रह दृष्टिकोण, निश्चय ही साम्यवादी. विचाररष्दि, से 
भ्रभावित.टै किन्तु उपयु क्त उल्तिखित पन्तियो ते पूवं के पद द्री सं वे मानवतावादी 
जीवन ष्टप्टि को श्रषनाते हये जो कृ मौप्म कै प्रुल से धममेराज को कदतते है, वरदौ 
विचार बैस्तुतः भूस्थवान निदान प्रतीत होवा है ~ , 
दलिते मृनुष्य जं भनुष्यत्‌। के माव भरो, 
षे की. दुरण्ति करो रुर बलवान से, . 
दिम-यौत भावना मे भागं धनुमूतिकी दो, 
श्यीन दो हसाम उदग्र ्रमिमानसे\*४ 
१. कुषे, दूती स, ध, ८० 
२. बही, चतुर्थे, से, पु० ४७ 
३. वही, सप्तम सर्गे, पृ० १११ 
४. वही, समे,७।११० 
५. बही, सर्गे, ७।१०९ 


जीवन दर्चन ३४५ 


ग्याजतत्र द्यौतक रै नर की, मलिन, निदीन, प्रहि का, 
मानवता की स्तानी ग्रौर, कुत्सित कलक सस्कृति का “4 
श्रस्तु, आवश्यकता इस वात कौ ह कि इस हेय शासन व्यवस्था के बघनसे 
समाज कयो पक्त करियिए जाय । नवीन समाज सरचना का सकल्प समानता श्रौर 
स्वतन्त्रता के श्राधारष? होना चाहिये ! समाज मे साम्य श्रौर स्वातन्त्‌ूय के भूत्यो 
को प्रतिष्ठा प्रवृत्ति-मार्गी कर्मवादं द्वारा हौ सकती है। इसलिए भीष्म पितामह 
युधिष्ठिर को समते ह कि सन्यास कायरता दै, सच्चा मनुजस्व मानव जीवन 
की ग्रयियौकोसुलभा करमनुजो कोसली बनाने मेदै। 'ुर्सेत्रण केक्विने 
कोरे चिन्तन, वैयक्तिक साधना एव सन्यस श्रादि को निरर्थक कहा है । उक्तका 
भतटै- 
“केवल ज्ञानमयो निवृत्ति से, द्विधा न मिट सक्ती है 1 
जगत दछोडदेने सेमनकी वूषान घट सक्ती है।२ 
प्रसलिये घमंराज युधिष्ठिरको कहा गया दै कि कर्मठ सन्यासी वनकर मिटटी का 
भार सभालो, क्योकि ~ 
"ऊपर सव कुद शून्य-बुष्य है, कद्ध भी सही गगन मे, 
धर्मराज ! जो कुछ है, वह है मिद्टी म, जौवन मे ।^३ 3 
इस प्रकार लोभ द्रोद्‌ प्रतिशोध भ्रादि के रहते हुये भी तप, त्याग भ्रौरं 
समानता विधायकज्ञानके प्राचार पर श्राशावादी श्रौर कर्ममय जोवनसे एत 
नवीन समाज रचना के सकनप मे प्रवृत्त होने को कट्‌! गया है 1 
श्राव्यात्सिक निष्डार्‌ श्रौर नवोन जोवनावशं 
कुरभरेव या कवि श्रास्तिक प्रौरश्राशावादी है । कुरपरत्र मे ईृरवर, भगवान, 
दश, रादि श्चब्दो का प्रयोग कविने चराचर जगत की सचालिका श्रद्द श्रौर 
रजञात शक्तिके तिये हौ करिया है । कृष्ण को एकायिक्‌ स्यान प्र भीषमपितामद्‌, 
युधिष्ठिर श्मौर स्मय कविने भगवान कटु कर सवोवित क्रिया है, किन्तु यह्‌ पूज्य 
भावकेकारणा हा ! भ्रन्यथा कविने ससारके ्रन्य महपुष्पोकौहौी माति श्रा 
कृष्ण को भौ श्चद्धय माना है क्योकि श्रवतारवाद मे उस विद्वास नहो दै - 
"भीष्मे हो श्रयवा युधिष्ठिर, याकि हो भगवानः 
बुद्धो किभ्रशोक, गावोद्ये फिर महान ।४ 


१ कुरु्ेव, सगं ७/१२५ 

२ वहीन्सप्तम सर्म, पृ १४५ 
३ वही, सगे छग्पु०१५०* 

४ वही, पष्ठ सग, प° २५ 


३४४ हिन्दी के भ्रापुनिक पौराणिक महाकाव्य 


मानवतावादी जोवनदशंन 
गुद्धवादी विचार दर्खन की प्रस्थापन ही काव्य का चरम लक्ष्य नही वह्‌ 

तो माघार भूमि है जिस पर "कुलसेत्र' के क्वि को भूल मान्यताएु श्रावृत दह । प्रचम 
सग के श्रन्तमे स्पष्नक्हाहै कि “कुर्व को धूति नही इति पन्य की, मानव 
उपर श्रौरचकेगा श्रयति कुद्टोम का युद्ध मानवता का मन्त नृही 1 'नुप्यतः करे 
विकास कामा युद्धके वाद मौ श्रदुण्ण रह गया दै बुरे मे मनुष्य मरे ह, 
मनप्यता नही मरी । उती मनृष्यता का नव विकास मानव समाज मे रह्‌ कर करना 
होगा । ° “सानवता के नव विकास के किये कविने जो दृष्टिकोण भस्तुतक्िमाहै 
उसका निम्नाकित शंक के ग्रन्ते भ्रध्ययन किया जा सक्ता है "-- 

१ नवीन सामाजिक सरचना का सकत्प । 

२ प्राध्याप्मिक निष्ठाश्नो म परिष्कार} 

३ मानवतावादी जीवन मूल्यो की प्रतिष्ठा । 


नवीन सामाजिक सरचना का संकल्प $ ॥ 

कुरत" भै स्थाने स्थान प्रर मानवतावादी जोदन मूल्यो-प्र- श्रुषुरित्‌, 
नवीन समाज रचना के सकल्प का भाग्रह कवि नं व्यक्त किया है ) सप्तम प्म 
भ्रास्था सयुत इष्टि से मानवता के पुननिर्माख ध्रौर सामाजिक जीवने के समृद्ध 
विकास की विचारसरणी की प्रस्तुत किथा है । इस सर्गं मे भीषम पितामह युधिष्ठिर 
को वैराग्य-मादेत्याये कर जौवनं सग्राम मे प्रवृत्त होने क सन्देशदेते है) मानव 
समाज के विकास क्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हए कवि कहना है कि प्रारम्ममे 
सव मनुष्य समान श्रौर सुखी ये {वे परस्पर विश्वासी श्रौर कममीन सन्यासी थे । 
जनश्षमाज वुदधुम्बके समान था । समी धर्मे कधन रे वपे ये! जचजनेके मन प्रर घर्म 
गीतिका भ्नुशासन था, राजका शासन नही या । व्यक्ति का मुख, समाजके भुख 
मे भिन्न नेही या! मानव-समाज का जीवन सरल भ्रौर विकासोन्मृड या 
कालान्तर म लोम वृत्ति उप्पन्न इई जिते मनुप्य के मन मेँ वैयवितक सग्रह के माव 
क्ते जन्म दिया 1 फलस्वरूप चोरी ब्ूटमार, दोय, प्रहार, छीना-भपटी गुरू 
हृदं । समाजकी याति मय हो ग) तमो दण्ड-नीति-धारौ विक्रफी शासक 
प्राया जिसते खडग के वल पर समाज मे शान्ति भ्रौर ग्यकस्यातो स्यापित कौ 
किन्तु राजसत्नोय ्ासन प्ररली द्वारा थने दाने प्रजा के सम्प भ्रधिकाराकामी 
शभ्रपहरण कर लिया ! मनुष्यका दारीरही नहो बुद्धिभौ राजकौयं नियमों के 
भीमस्य हो गई । कवि के मतानुसार राजतन घरति का कलक है -- 


१- श्री नन्ददुलारे बाजयेयो-्राधुनिक साहित्य, पृ १४६ ‡ 
२ कुष्दोव-स्प्तम सगे, पृ ११८-१२० 


जीवन दर्थन ३४५ 


""राजतेत्र यौतक टै नेर की, मलिन, निहीन, प्रकृति का, 
मानवता की ग्लानी श्रौर, कुत्सित कलक सस्ति का ।१ 
रस्तु श्रावश्यकता इस वातकी है कि इस हेय शासन व्यवस्था के वघनसे 
सभाज को भुक्त किया जाय । नवीन समाज सरचना का सकत्प समानताश्रौर 
स्वतन्तता के प्राघारप? होना चाहिये ) समाज मे साम्य श्रौर स्वात्तन्रय के भूत्यो 
की प्रतिष्ठा प्रवृत्ति-मार्मी कर्मवाद द्वारा हे सकती है । इसलिए भीष्म पितामह 
युधिष्ठिरको सम्पति दै किः सन्यास कायरता है सच्चा मनुजत्व मानव जीवन 
की ग्रथियो कोसुलभा करमनुजो कीसुली बनाने मेद । वु" केकविने 
कोरे विन्तन, वैयवितक साधनः एव सन्यास प्रादि को निरथक कहा है । उसका 
मत र~ 
“ केवल ज्ञानमयो निवृत्ति से, द्विषा न मिट सकती है । 
अगत द्योडदेने सेमनकीतृपान धट सकती है।२ 
दतत्लिये चैराज युिष्ठिरको कद णया है कि कर्पड सन्यारी नकर मिटुटी क 
भारसभालो, कपोकि- 
"ऊपर सव बु वून्य-सूुन्य है, कुच भी नही गगन मे, 
ध्मेराज ।जोदुछठहै, वह है मिटटी म, जौवन मे 
इस प्रकार लोभ दढ, प्रतिशोध श्रादि क रहते हये भी त्प, त्याग भ्रौरं 
समानता विधायकक्ञानकेध्रष(रपर श्रशावादौ श्रौर कमेमय जौवनसे पू 
नवीन समाज रचना के संकल्प म प्रवृत्त होने को कहा गयादै। 


श्राध्यारिमिक्‌ निष्ठाए्‌ श्रौर नवोन जोवनादशं 


कुरयेत्र का कवि भ्रास्तिक प्रौर प्राशावादी है । कुरमेत्र मे ईश्वर, भगवान, 

ईश, श्रादि शब्दौ का प्रयोग कविने चराचर जगत की सचालिका प्रदस्य भ्रौर 
भ्रात शक्तिके लियेहो कियाद) छृष्ए को एकायिङ्‌ स्यान प्र भीऽ्मपितामह, 
युधिषिर श्रौर स्प कविने ममवान कठ्‌ कर सवोवित क्रिया है, किन्तु यदहं पूज्य 
भावके कारणदा । प्रन्ययाक्विने ससपरके श्रन्य महप्पष्षयेकौटौ भाति श्रो 
ष्ण को भी श्रद्धय माना है क्योकि श्रवतारवाद मे उसे विश्वा हौ है - 

भीष्म हो भ्रयवा युधिष्ठिर, याकरि हो भगवान, 

वृद्धदहाकिअ्रशोक, यावीद्ोकि इसु महान ।* 





१ कुरभेत्र, सगे ७/१२५ 

२ वही सप्तम सग, पू० १५५ 
३ वही सग ७ प्र०१५* 

४ वही, पष्ठ संम, पृ* ३५ 


४ 


३४६ हिन्द के श्रायुनिक पौरारिक महाकाव्य 


ससार की गतिविधियो का चान कृर्ने द्वाली शवितियो मे कवि मे प्रकृति, 
नियति श्रीर कराल को महत्यपूशौ माना है ! ये सभी शवितया दकवर नाम्नी परम 
सत्ता के ही प्रघीन ह) इनमे नियति भ्रौर कालं नामक शक्तिया मानक-जीवन कै 
लिये प्रकत्याराक्राटै श्रीर्‌ ध्वस्नात्मक है, यया- 


नियति “च्छा नर की, भ्रौर फल देती उपे नियति हं । 
फलता विप पीप्रुप वृक्षमेश्रकथश्रटरति की ग्तिदै।" + 


काल होगा ध्यस् कराल, कार विप्लव का श्वेल रचेगा, 
प्रलय प्रगट होगा धरनी पर, हाहा कार मचेगा।' र 
प्रकृति को कवि ने मानव की कल्याण विघ्रायिका शक्तिकेषू्पमेश्र किति 
किया है ~ प्रकृति घन, सम्पति ्रौर वैभव का श्रनन्त भडार दै । उसका उपभोग 
समपरुणं मनव जाति क्रो सुखौ सूद वत्रा सकृत ह 
“इतना कु है भरा विभव का कोप प्रकृत्ति के भीतर, 
निज इचि सुखु-मोग सहज ही पा सवत्र नारी न॒र 1* 3 
भ्कृति के कृण कृणु मे निद्धित धनृ-खम्पत्ति कृो उपम का श्रधिकारी मनुष्य 
मत्रहैः 
न्जोकुच् न्यस्तु घत मे है, वह मनुज मात्र काघ्नदह। 
धमराज, उसके केण क्णुका श्रूधिकारी णन जनह! ५1 
किन्तु घरकृति मे न्यस्त श्रौर उपनलव्य उपादानो का उपभोग. माग्यवाद का 
भ्रावरशा चदढा करे समाज को एक वर्यं स्वय करता है श्रीरदखरे को वचित रखता 
है । इसलिये ककुरुभैव' मे भाग्यवाद श्रौर. जन्मातरवाद को शोपणा का भ्रस्त मीर 
पमकुत्रुण्य बुनन वाला विन्नार कहकटू तिरस्कारः किया गाहे :-- 


“+भाग्यवाद श्रावृदण कृष कुर श्रौदुं शदुत्र शोषण का, 
जिससे रखुतूा दवा एकृ जन भाग दरे जन का ॥ ४ 
अथवा 

व्रह्मा का श्रभिलेख एठा-करत निख््यमी प्राफ्ी 1 
थोते नीद कुलक्‌ मुव कू, बह चो प्रे फ़नी 11 

१. कुरकषेत्र चतुथं सगे, ५० 

२ वही, र्य, पू ४४५४ 

३. वही, सप्तम सर्ग, पृ० ११३ 

४ वही, से, ७११७५ 

५. वही, सर्गं ७।११५ 

६ वही, सरग ७।११४ 


जीवन दसन ३४७ 


भाग्यवाद कौ भांतिदी क्विने भोष्ठवादी विचवार्णा का भौ उपहास किया 
है) मोक्षवादी चिनतक जंगत कौ भ्रनित्व गौर जीप्रने को नश्वर कह कर मनुष्यको 
साभाजिक दायित्व के प्रति उदासीन वनते ह! कुर्लेघर के रचियता ने संसारसे 
वैराग्य प्रौर निवत परात्‌ सन्पीसं कौ भावना कौ घोर भरससना की है :- 


श्वम यज सन्यास सोजना, कायरता है मन की!" 4 


४१ न 
"जनाकीरं जगसे व्याकुल हो निकल मागना बन मे, 
धर्मराज है घोर पराजयनरफौ जीवन रणमे! 
यह निवृत्ति है म्लानि पलायन का कुरिति क्रम दै, 
निः शरेयस यह श्रमित पराजित, विजित्त धुद्धि को भ्रमेहै 1२ 
तक स्मान परं कवि ने. ्वृत्तिं मामा - कररवदि को स्थता कौ है 1" 
निवृत्तिः-मागौ भोवना व्यक्ति की।निजे को भक्ति भरे शुखं का उपा हे । तोर से 
पलायन्‌ 'कश्नै' वासा व्यक्ति समष्टि हिते 'नही कर सकेता । जविनं एक सयुर है 1 
इसकी सतह पर खडा जलाभिलापौ खारा जल पाता है किन्तु मोता लक मंथन 
करने वाला ्रमृत तत्व का पाने श्रौरं रलो की प्राप्तिं करनी है । जीवनं सागर के 
जलको खारा ककर छोडने वलि पलायनवादी है वे वृक्ष पर विनाष्ेही सुधा 
फल पाना चाहते ह । अस्तु, ससारका त्वग वैकरते ह जो भरकेमष्यं भोर भ्रात्ममीरू 
है । सच्चा श्रात्मजयी, पुरुपार्यो भोर कमेयोगी तो ससार मे रहकर, दुरो के दुः 
दूरके ही भ्रात्मलाम प्रौर कल्याण फरेता है । दस दृष्टि से विचार करने पर 
स्पष्ट दिखाई देता £ कि कवि गीता के निष्काम केमंयोम की विचारधांश सै प्रभा 
वित है । लोकमान्य बालगेगाधर तिलक के गौतारहस्य' मँ प्रतिपादित विचारोका 
कुरुकषेन” के रचयिता पर प्रसूत प्रभाव पडा ह! कर्मबाद कास्वर गीता" पौर 
जुष्लेघ्र' मे कितना समान है यहं निन्नांकितं उदरणो से"ृष्टव्य है :- 


गिता - कश्चिरक्षणएमपि जातु तिष्ठ्त्यकरमङत्‌ । 
कान्ते वशः कमं सवं प्रकृति जंग्रखौ; ) 

( गीता ~ श्र° ३१५ } 
नियतं कुरू कम त्वं कमे ज्यायो हुयकर्मेण ॥ 
शरौरयाव्रापि चते न प्रसिद्ध येदुकर्मणः ॥ 

{भीता ~ ० ३।८ ) 

१. कुशकषे्, सर्गं ५/१२७ 
२. वही, सप्तम सर्ग॑. १३२ 


३४८ हिन्दी के श्राधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


करूह्ेत्र - कमंभ्रूमि है निखिल महीतल, जव तक नर की काया, 
जवत्कहै जीवनके श्रु श्रणुमे कत्तव्य समाया, 
त्रिमा धमं को द्योड मनुज कसे निज सुख पायेगा ? 
कमं रहैगा साथ, भाग चहु जहा कही जायेगा । + 
इस प्रकार कवि श्राध्यारिमक निष्ठाप्नो का जहा तक भ्रशनह वे भौतिकवादी 
जीबन मूल्यो से सम्पृत्च है । बेह सासारिक जीवन से परे किसी श्रनौकिक श्राव्या 
त्मिक जयत कौ कल्पना श्रौर मौक्न साधना को महत्वपूर्णं श्रोर श्रो यस्कर मही मानता 
है। किन्तु यहा यह स्मरणीय दै कि वह्‌ नड़्गादी भौतिकताषूरं जीवन्ति 
(मैटीरियलिस्टिक फिलासफी) का भी भ्र घानुकरणाकर्ता हीः है) जिरके श्रतुसार 
श्लाभ्रो पीश्नोप्रौर मौज करो'ही जीवन का सर्वस्व है वह देह प्रर मनका 
भ्राधिपत्य मी चाहता है । लोक वत्याण के लिये वैयक्तिक स्वायं के 0५ भ्रीर 
धुरुयाये पूरं संपमित जीवन की महत्ताको भी उसने स्वीकाराहै। र्मराज 
युधिष्ठर को सेम रौर त्यागमय जीवन-मोग का ही उपदेश पितामह ने निभ्नाकित 
षब्दो मे किया टहैः-- 
“मोग तुम इस मांति मृत्तिकोदाय ने लगने प्रयि, 
मिदटौमे तरुम नही, [व्ही हुम मे विक्लीनहो जाये। 
श्रौर सिखाभ्नो .भोगवाद की यही रीतिजन जनको, 
केरे विलीन देहको मन मेनदी देहमे मनको। 
मनका होगा श्राधिपत्य जिस दिन मुष्पकेतन प्र, 
होमा त्पाग श्रधिष्ठित्त जिघ्र दिन भोगलिप्त जीवन पर्‌, 


~ [द ~ 

ससं दिन होगा सुप्रभ्त नरके सौभाग्य उदयका 

उस दिन होगा दख ध्वनित मानव की महाविजय का **२ 
भानवताचादौ जोवन मूल्यों फी प्रतिष्ठा 

यह्‌ प्रारम्भमेहीकहाजा काद कि कुरुक्षेत्र मे विभिन्न प्राचीन श्रौर 

यगीन विचारधाराश्चौ का प्रतिपादन होते हए भी उसका जीवनं ददन मूलतः मानेव- 
तावादी है) काव्य मे सर्वत्र मानव, मानवजगत श्रो मनिवोयजीवन की महिमा का 
ही श्रास्यान क्रिया गया है । शुष्के प्रयम पृष्ट पर ही "विद्व मानवे" के हूदपमे 
द्वेष माव कोयुद्र के लिये उत्तरदायी ठहराया गया है । युद की विडम्बना का 
निरूपण श्रौर निवृत्ति मूलक का विरोध करके भी कथि श्रन्ततः मानव की महत्ताको 
स्थापित करना चाहता रै ! कुख्यो्-युद के अवसाय पर मानवको को देखकर 
मुधिष्ठिरकी भ्ाहमेक्विका ही मरमेभेदी भ्ात्तंनाद सुनाई दैता हैः- 


१. कुस्भेव. सर्गे ७।१३५ 
२. वही, सप्तम स्म प° १५०से १५२ 


जीवन दर्शन ३४९ 


भ्मनुका पुर वने पु मोजन । मानव का यह भ्रन्त। 
भरत भरुमिके नरधीरों कौ यह दुगेति, हा हन्त ।“५ 
ययोकि सम्पूर कलाभ्रो, ्चान, विज्ञान ्रौर घमं का वरेण्य कर्ता वह्‌ मानैव 
भये ही मानता हैः- 
“नर वरेण्य निर्भीक, शूरता के ज्वलन्त भ्रागार। 
कलः, श्ञान, विङ्ञान, घरमे के मूतिमान भ्राघार । र 
किन्तु वुःरकषेतर युद्ध फे भयकरर विनाश पर कवि मानवता कौ इति नही मानवता } 
वह्‌ मानवता के भस्युदयकादही ्राकाक्षी है- 
“कुरक्षेव की धूलि नही इति पन्य की 
मानवे ऊपर भौर चछया, 
मनु का यहु पत्र निराश नही, 
नव धर्म प्रदीप भरवर्य चलेगा ।""3 
कुरलेत्र के षण्ठ सगं में विज्ञान कौ सम्पू उपलन्धियों का भनुसंषाता, 
मोक्ता रौर नियंता मानवको ही कटा गया है :- 
“यह प्रगति निस्सीम 1 नर का य भ्रपूवं विकास 
चरण-तल भुयो । गृटूढी मे निखिल भ्राकाश्च ।** 
४ 
“यह्‌ मनुज जिसका गगनमे जा रहा है यान, 
कंपते जिसके करो फो देख केर परमाणु ।**४ 
सृष्टि की सम्प शक्त्यो का नियंता भ्रौर स्वना कौ रवश्रष्ट कृति 
मानवदहीदैः- 
सह्‌ मनुज, ब्रह्माण्ड का सवसे सुरम्य प्रकाद्य,, 
कुद चिपा सकते न जिसे भरुमि या भ्राका्य । 
# १ 
यद मनुज, जौ सृष्टि का शगार । 
ज्ञान का, विज्ञान क्य, प्रालोक का भ्रागार 1,» 





१, कुरव, पचम सगे, प° ८२ 
२. बही, प° ८३ 

३, वही, ० ९९. 

४, वही, पष्ठ सगे, पृ० ९७ 

५. वही, समे ६ ९९ 

६. वही, सर्म ६ १०५ 


+ 1.11 


नहा तके विजने श्रौर मानव के सम्बन्योका प्रन है कपि वर्टेड रस्तकौ 
खस चिन्तन धाराते प्रभावित प्रतीतं होता है जिसके श्रनुसार विज्ञान निर्वे है, 
मानव ही उसका निमारं एवं सद्‌ श्रद्‌ प्रयोय क्ता है} इसीत्तिये मनुष्य को 
सचेत किया गया है किः- 

“सावधान, मनुष्य ? यि विज्ञान है त्वार, 

तौ इसे दे फक, तजकर मोह, स्मृति के परार 1१ 

विज्ञान मानर्वता कां वरदान श्रौर श्रय तभी कते सक्तां ह जवं उरक ्रावि- 

स्कार शिव स्वल्प श्राति लोक कल्यणिमय हों 1 इसी प्रकारं समेतो विधायक ज्ञान 
भौनवता के विकास मे सद्ायकं सिद हो सकता हैः 

श्रेय वह विज्ञान कोः वरदान, 

हो सुलभ सबको सहन जिसका "चिर मवर्हान 1" 

र 
श्रेय होभा भनुरघ का स्मता विधायक जान, 
स्मेह सिचित न्याय परर्नयर्विदवेकतार्निमसिपैण्ः 


भानवे की श्रपरिमित शविति भ्रौरः सामथूयं का, वसानि करके कविजने 
क्नन्ततः भनुष्य की महन्ना*को ही स्वीकृति प्रदान की है किन्तु दूखरी भ्रौर क्रूर 
कमा मनुष्यो को श्गालो शरीर कुक्कुरो हीन मौ कहा है) संहर सेवी मनुष्य 
क्रो उस्ने वासना को भृत्य श्रौर मनुप्यत्ता का भ्रषमान भी कटा, है ~ 
"यह मनुज-जञानी, य गालो, कुक्कुरो ते हीन 
हो, किया करता भ्रनेको कूर कमं मलीन + 
त ष 
नाम सुन श्रूलो नही सोचौ विचारो इत्य, 
मह मनुज! सहारसेवौ; वासना का ` मृत्य 1 
छदम इसकी कल्पता; पाखण्ड इसका लान, 
यह मनुष्य, मनुष्यत्ता, का घोरतम श्रपमान 1""* 
सच्चे मानव की परिभाषा कवि ने निम्नाकित दानी मे ठी हैः 
शश्रोय इसका बुद्धि पर चैतन्यण्डर कौ भीते, 
श्रोयःमानव्‌ की प्रसीमित मानवोसे प्रीत, 
षक नरसेद्रूसरे के दोच करा व्यवृवावः, 
१, कुरुलेत्र, सगं ६। १०२ 
२. वही, पष्ठ सर्ग, प° १०३ 
३. बहो, ¶० १०१ 


जीवन ददोन ३५१ 


त्ोडदे जो, वत वही ज्ञानी, वदी विद्वान, 
भ्रीर मानव भी वही "4 
मानव क्री उपयुक्त व्याख्या का यह प्रये नहोक्रि कवि पद-दतित भौर 
पतित मनुज को हिय मानना हो । वह तो मानव कौ जयका ही भमिलापौ है.- 
जय हो, भ्रधं के गहन ग्रं मे भिरे हये मानव की, 
मनु रे सरल भ्रवौव पत्र की, पुरूपं ज्योति-संमव की +र 
मनुष्य मे लोम, दोह, प्रतिशीध कौ वृत्यां यदि मानवता विध्न हतो 
कर्णा, प्याग, तपश्चर्या त्यादि मानव जाति की रक्षा के स्वल भी है । इसलिये 
मानवता शी महिमा कभी घट नही शकती ! प्रष्या, विश्वास, स्नेह्‌, त्याग श्रादि 
जीवन मूत्यो के प्रति मानवीय निष्ठाके बल परह "कुरव" के प्रतिम्‌ छन्दमें 
केवि मानवता के उज्ज्वल भविष्य कौ श्राकाक्षा से युक्त सन्देश प्रसारित करता हैः- 


प्राश्ा ङ प्रदीप को जलात्रे चलो पूर्मेराज, 
एकं दिन होगी मुव्त भ्रूमिरए-भीति से, 
भावना मनुष्यकीन शा मे रहेगी लिप्त, 
सेवित र्हा नही जीवन भ्रनीत्ति से, 
हारम्ने मनुप्यकरीन महिमा षटेमी भौर 
तेज न वदेगा किसी मानद का नीत से, 
स्नेद्‌-बलिदलन होगे मप नरता के एक, 
धरती मनुष्य कमै बनेगी स्वे प्रीति से। “ड 
इस प्रकार @कुरुकेव' महाकाव्य मे प्रत्तिपादित जौवन देन सम्बन्धी मान्यताभ्रौ 
का समीक्षणा करने के उपरान्त इसी निष्कं पर्‌ प्रहुचते है कि यह एक मानवता- 
वादी जीवनदशेन से श्रनुस्ूत कृति है + कुरुकषे मे जहा एक भोर भाग्य, भगवान, 
मोक्ष, निवृत्ति, सन्यास भादि प्रम्परागत रूढ दिचासे एक भ्भ्यात्मिक निष्ठाभ्रो 
का खण्डन क्रिया गया है वही सरासारिक जीवनमे प्रासक्तितथा मानवीय जीवन 
मूल्यो (जँसे-त्याग, तप, स्मेह, बलिदान, विश्वास श्रादि) के भ्रति प्रनन्य भास्यां 
मडितकीगयीहै! नियति, प्रति एव ज्ञान-विज्ञान के लोकमगलकारी रूप क 
ही वरेष्य कहा गया है । युद्ध कौ भ्रनिदायेता को स्वीकार करके भी उनके सभव 
निदानकी श्रोपू सकरेव किया मया है। "कुरुसे की सृते महत्वपूरण दाशेनिक 
उपलम्धि "गीता" के कर्मयोग की सतक पुष्टि तथा मानवता के उज्जूवद भविष्य के 
भ्रति भ्रास्याह्मादी ष्टिको की प्रस्यापना है । 





१ कुरकेत्र, सगं ६, ¶० १०१ 
२. वही, सप्तम सर्गे, पृण १०५ 
३. वही, सप्तम सर्थ, पृ० १५४ 


३५२ हिन्दी के प्राधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


सकेत सन्त 

सृजन-प्ररणा 

साकेत सन्त' के रचयिता ने ञ्नन्य कवियो की भातिकाव्यकी भरुभिकाया 
म्रस्ताबनाकेसूपमे गृ नही लिखा दै, जिसमे काव्यरचना क उदुदेष्य या प्रेरणा 
कृ सम्बन्धमे कुठ स्केतहो। फिरभीस्पष्टहै कि मरते चरिव की महत्ता 
को प्रदश्चित करन के लिये ही “साकेत सन्त की रचना हुई है ! यहा यह उत्लेव- 
नीय है कि यद्यपि साकेत सन्त" को रचना पर श्री मैथिलीशरण ग्रम्त के "साकेत" 
का प्यात्ति प्रभाव है,१ किन्तु दोनो की सृजनात्मक प्रेरणा फे सोत मूलत भिन्न 
ह 1 “साकेत्तः महाकाव्य की रचना काव्य की उपेक्षिता उभिला के चरिव्रोद्धार 
की ृष्टिसे हुई है जव करि /साकेत सन्त के चेरिति नायक भरत का चरित्र राम 
फ़ाग्यो की परम्परा मे उपेक्षित नही रहा है! वस्तुतः भरत काचर त्तो इतना 
गरिमाथूणे श्रौर महान्‌ था कि उसके विशद चिव्रण के लिये एक स्वतन्त्र काव्य 
की रचना श्रवेक्षित थी । संभवतः इसी उद्देश्य की पतति के लिये डा° वल्देवे 
प्रसाद मिश्रने “साकेत सन्त महाकाव्य कौ रचना फी । इसके श्रतिरिकत सम्पूर्णं 
काव्यके भ्रघ्ययनसे एकं त्य यह्‌ सामने ध्रातादहै क्रिकाव्यमे एकं नि्िचत 
विचारदक्षन की प्रतिष्ठाके लिये कवि श्रादात प्रयतश्च रहा है + इस विचार 
द््ेनका भ्राधार भारतीय सस्कृति के सूलमूत सिद्धान्तरदै। भरत कावर 
भारतीय सस्कृति के धुनी ए अदर्श का सारिविक भतीक दै जिदं कवि वर्तमान युग 
जीवन कै भ्रान्त श्रौरश्रन्धकारपूणं वातावरण से राण के लिये श्रावश्यक मनितता 
है) 'साकेत-सन्त' के कविनेवहाभीदहैकषिः 

"श्चाति तन काति का बटोहो वना विव जव, 
तामसी तमिस्रा मे विकल निललाता है। 
तव भावनां मे भारतीयता का भव्य कूपः 
भरकर भारत मरत गण गाता है ॥*२ 


भारतीय संस्कृति के ध्रादर्शो को प्रतिष्ठा 

श्वाकित्त-सन्तः वेः जीवन दर्शन का भराधार मरतीय संसृति के चिरत 
भ्राद्षं है1 हन भ्रादर्शो की प्रतिष्ठाकविनेदोप्रकारमे श्चीदै-- 

१, प्राचीन मारतीय जोवन मूल्यो कौ श्रेष्ठता का अकिपाद्न द्वारा) 

२. पाश्चात्य मौत्रिततावादी जीवनादशो के निवेषद्रारा ॥ 





१. (रो डान भतिपानप्हि--वीमवौ धताब्दौ के मदाज्राव्य, पू* २६१ 
(धा) दा० गोदिन्दराम र्मा--टिन्दी के मुतिद महाकाव्य, पू ३५९ 
२, सापेत-सन्त, प्रयम स॒र्करणा--“उपदठम', प° १७ 


जीवन दर्षन ३५३ 


काव्यकेप्रारम्भमे हौ भरत जप अ्रगनौ ननिहालमे मामा गुधाजितके 
माय श्रदेट केचििये जतिहैतो उनकेवणण स एक मृग श्राहूतव होजताहै। 
भृगक कातर ददः क देखवर मरत का भावक हृदय द्वित हौ जातादै बही 
कथिने युधाजितमौर भरतके सवाद कौ योजनाकौ दै जिसमे पाश्चात्य रश्रीर 
पत्य प्रादक्षांमोरमूत्पोकौ विवेचनाह्ददै। युघाजित कदतादै किक्षतिमां 
का पशु प्र कर्णा करना उचित नहो । क्षमा तो तापस का धमे है । प्रचासकको 
तो कठोर होना चावि ++ शूको तोदेखा होना वाहये क्रि त्रिुवन उसके भय 
से प्रकम्पित रहै । शासक तो सपेपू र होता है । क्योकि-- 
"सघर्पं जगत का प्रयै, सवर्प जव कोदइतिदहै। 
सघ केन्धपर निर्भर, श्रषनौ उनतिकौ स्विति टै 1 


यदि ससारमे जीनाश्रोर बठनादैतो सधरंरत होना हो पडेमा ! ससारमे मतस्य 
न्थापर प्रपिद्धदै जिगके श्रनुपास्वडादछधटेकोखालेताहै। यह्‌ ्रवनी वौरभोग्पा 
हि, जोसन)दारा 3 पार उत क सायदेताहि । अध्ेश्रोर कामको सिद्धिम 
हो जोवन क्ये सफनरा मिरित दै । इशललिये दय श्रीरकर्णाको बार्ते छोडकर 
स्वय श्च मामप त्रिपाता वनो 13 युधाजितने भरतसे यदमी कहा सफल 
प्रशासक वतते के लिर्‌ तुम्हे शोप को नाति सोनो हौगो। जोवने-रणम 
सौभाग्पचक्र बढनि के तिवेभ्रौरो को कुचलना भौ पडा 1४ क्योकि 


श्ुद्रौ कौ वलि वेदी षर, 

पनपी है सदा महता) 

निवन कियो को ठाकर, । 
विकसी महलो की सत्ता ।**४ 


युधाजित के कथन का प्रतिवाद करते हुये मद्तने कहा किकरुणादही 
संत्रमे वडा नलद) शासक एक तपस्वीहै, जगरक्षा उनकातप है । पसारमे 
दासय स्वाम) होना कर्मकः क्रमहै। प्रुत तोपएकश्नह ।* ससारिक 
जावनकासारसगयनटौ वरन पराशात्तिकीप्रप्तिकलाटै- ५ 
(सघपं ने सर जगत के, श्रम सीदे मात्र भवतं की। 
है पराश्षाति परमोनति, जिसे रहत स्थिति मन को ।*५ 


-~---- 

१ साकेत सन्त, सर्म २, चछर १६ से २५ 
२ वदी , ब्दी ,च{२६ 

३ वहो , ष्टौ, खद ३१ दे ३७ 
र वही , वहो, छद २८, ३० 
# वहो , वहो, छर २९ 

६ कहौ , वहो दरभ्र्‌से ४६ 
७ वही , वहो, द ८९ 


३५४ हिन्दी फे पापुनिक पौरारिके महाकाव्य 


भरने बहाकि शोपण ही कलना है,तो जवं का नही श्रपितु पार्क 
करना घाहिपे 1 भरत ने मत्स्य म्याय, दमन परर प्राधारित सत्ता प्रौर अघ. 
नीच को जन्मदेने वे वैपम्य-माव फा भो सकं संन किमा) उम्होतने 
सोक-व्यवस्या कौ सुस्थिरता पै भिये परमां कोम कौ साधना कौ महत देते ह्मे 
कटा -- 
“क्व दाति किते मिल पाई, कामां घमेकेश्चममे। 
सुस््थिर्‌ है सोक व्यवस्था, पर्मा्यं कामकेत्रममे)) 4 
दस प्रकार स्पष्टतः मरतभ्रौर युधाजित के विकार परस्पर विरोपीरहै) एक 
ने जीवने संध्यं (द्र इन्‌ सादफ ), मत्स्यन्यःम (सरवाहयत दी किटैस्ट } 
श्पितमत्ता { माष्द णु राइट }, सत्ता, निष्ठुरता, दमन, शोय भौर श्रर्थ-काम 
की सिद्धि को महत्व दियादहैतोद्ूसरेने दया) कररण, दाति, समता श्रौर घर्मा 
कामकी प्राप्ति को जीवन की उवलन्धि माना है । वस्तुतः इन दोनो की मान्यताए" 
क्रमः पादचाद्य श्रौर पौरवात्य जौचनादशोँ का प्रत्िनिचित्वे करती ह । यहा “साकेत 
शंत" के रचयिता कौ विचारधारा के उदृघोपक भरत द । केवि फे विचारददेन कौ 
सभी विशेपताए भरत के घरिव्रमे चराय भोदु) 
उपग्रु"क्त विवेचन से यहचो स्यष्ट प्रगट टै करि 'साकेत-सन्त केकवि के 
जीवनदरेन सेबधी मन्यताश्रो का भूल श्राधार भारतीय जीवनादरशं है । मस्तु, भार 
तीय संस्करति, धमे श्रौर ददौनश्ास्तर मिध जी के जौवन--दक्शन संवंधौ मन्तव्यो की 
पृष्टसूमि कदे जा सकते दै । किन्तु इसका यह्‌ धमिभ्रायः नही की पाश्चास्य जीवन 
दशनं फी उपलन्धियो (जिनका वत्तं मान जीवन पर पर्याप्त प्रभाव दहै) को "साकेत 
सन्त" के प्रणेता ने स्वीकांरा नही है। वह्‌ भारतीयता का धजारी होते हए भी 
समसामयिक चितनेधारा भौर जीवनबोधके प्रति जागरूक गहा है । इसका प्रमाण 
काव्य के सम्प चितनक्रम मे उपलम्ध है । उदाहरणाय कवि ने मारतीय धरमशास्व 
कौ परम्पराकेश्रनुसार राजा को वर का रूप भानते दवे भौ उषके जीवन का 
सारथेक्य लोकहितत माना है- ू 
रुप इससे ही प्रभरुकारूप, कि उप्षके सिरटै इतना भार) 
न श्रपने, किन्तु लोकं ॐ तिये, सदा उ्तका जीवन संचार ॥ 
~ न क 
राजसिक शासन का यौ खिठे, नममगलमय सात्विक सूप 
कि शासक सेवक होकर मिक, स्वकर्म मे मरपरेम शरहरुप "२ 
स्पष्टतः यहा प्रथाघन के श्रनातताधिक स्वल्प कौ मात्यतता प्रदान कीमईदै, 
किभ्तु राजतत का निवे नही । इती प्रकार कवि ने यदि मारतीय मान्यता के 
१, साकेत सन्त, सगं २, छंद ५८ 
२ वही , १० १५० १५४ 


जीवन ददनं ३५ 


श्रनुसार नियति श्रौर भाग्यके प्रस्तित्वको रस्वोकार क्ियादैतो पृष्पार्धकी 
महत्ता का भी प्रतिपादन किया ह । ययाः- 


भाग्यवाद 


(पुरुष वुद् नही समय बलवान, 
समय के हाय फलाफल दान । 


तः ४ 


भाग्य लिपि का पहठे निर्माण, 
देह को तव भिलते है प्राण । ^ 


नियति 


"नियति प्रतत्र मनुज व्यापार, 

नियति दही सार, निवत्तिही दरार) 

नियत्ति टै जगदारमा का कर्म, 

कौन समकरेगा पूरा मर्म ॥ 

विषम यहं विधि का रचा विधान, 

विधाता समके या भगवान" २ 
पुरुषार्थं 

"पत्नी दो जीचनका ध्येय, कमं की गीता सवकीगेप। 

भाग्य की वात, माग्यके हाय, धुरुषका है पौहपसे चाथ । 

प म न 
पर्ष है भाग्य विधाता भाप, भ्रलस ही पाता है श्रभि्ाप 13 
इसी सन्दर्भ मे कवि की ईश~विपयक धारणा भी दृष्टव्य है । श्री मैथिली- 

रणा गुप्त की भाति रामक्राव्यो (कौशल-किशोर, साकेत सन्त, रामराज्य) के 
भरणोता डा० बल्देवप्रसाद मिध वैष्णव भावना के कवि ह । उनके शब्दो म~ 


स्वाभी एक सम है, उन्दी का घाप विद्व षट्‌ }""* 
मिध्रजीने क्षाकेत सन्त"मेब्रह्मके लिये ईश, ईरवर, प्रभु, विभु, विर्म्मर, 
वव पुरुष श्रादि, पौराणिक श्रभिधानो का प्रयोग किया है । किन्तु वैष्णवं भावना 
१, सारेत सन्त, सां ४, पू० ६०, ६१, 
२. वही, समं ४, पु०६१ 
३, वही, सगं १४, पृ ६२, ६३ 
४ वही, उपक्रम, पृ १७ 


३५६ हिन्दी के माधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


के श्रगुवर्ती हतत हये मी उन्होने "रतप अ जनदेत' कौ देलने कौ बात कहकर ईश्वर 
भौर घमं की मानवतावादी व्यास्या प्रस्तुत कौ हैः 
"मनुज मे शक्ति, मनुज मे भक्ति 
जनादन का जन जन श्रवत्तार 1*१ 
अथवा 


“न देखा जिसने भू पर स्वगं, नयो मे विकम्मर भगवान 1 

वृथा है प्रेम, वृथा है कर्मं, वृथा है उसका सारा ज्ञान। 

जनार्दन को जनता मे लखो, यही सुव धर्मो कासार 1*र 

धसी प्रकार देशभवरित, राष्टीय एकता श्रौर भारत की महिमा का वेखान 

काव्य मे श्रनेक स्थो परहुश्रा है किन्तु राष्ट्रीयता की भावना की चरम परिणति 
विश्वभ्रेम मे निद्ित की गर्द है) कदि के शब्दो मे- 

ष्टौ उढे उत्तर दक्षिण एक, तुम्हारा भारते बने श्रभग। 

ब्रृहत्तर भायवितं ललाम, भरत करा भारत हय विख्यात । 

समन्वित संसृति इसकी करे, विश्वभर को उज्ज्वल श्रवदाति 1 

पूज्य हो इसकी कण करण भ्रमि, बडे यो महिमा धमिट मरपार। 

रे इच्छुक निर्जर भी सदा, यहापरल्ने को प्रवतार्‌ 13 
श्रयवा-~ 

“भारत जव तक जग में होगा, 

भारतीयता तवे तके होगी 1 

भारतीयता होगी जब तक, 

जग होभा तेव तके नीरोगी ॥*** 

उपयुक्त उद्धरणो सेस्पष्टहै किक राषट्रोत्यानका घाककषी है न्तु 

राष्टरोत्थान की कामना वह्‌ निर्वेल राष्टरो को हेडपनके लिये नही वरन्‌ पिश्व-हित 
श्रौर मानवता के उत्कयं के लिये करता हैः- 

भ्सभी निज सस्छतिके प्रनुदूल, 

एक हौ स्वे राष्ट्‌ उत्यान 1 

इसलिए नदी कि करं सरक्त, 

निर्वनो क्रो ग्रपने मे लीन 





१. साकेत सन्त,, सगे १२, पृ १४६ 
२ बही, सगं १२, १० १५१ 
३, कहौ, समे १२ पृ* १४०७ 
श वही, सर्गं १३, १० १८२ 


जीवन दशंन ३५७ 


इसलिये कि र विश्व-हितरेतुः, 
सभरन्तति पथ पर सव स्वाघीन। 
विशव मे फंल जाय दुखं शाति, 
यहीहो जीवन का श्रा, 
इसी मे मानवता कौ कान्ति, 
इसी मे मानव का उत्कं 1*4 


जिसे हम भ्राज “सहश्स्तित्वः का सिद्धान्त कहते है, उसका प्रतिपादन 
भारतौय मनीषी ने सरवे मवन्तु सुखिन › कहकर बहुत पहले कियाथा । मिश्र जीने 
सवमगल की कामना करते हुये उसी सिद्ान्त की पुनप्रं तिष्या साकेत सन्त मे की 
दै।कबि के ब्दो मे- 
“सव स्वतत्र सव समृदढ। 
निज उन्नति मे सथर ही रहे महि सेवदर! 


५ थ 
एक ध्वजा, एक छन, एक स्वीय राज्य ऋद्ध । 
विव क मनुष्य जाति एक हो प्रभाव इद। 
सिद करे जग-विमुित भारतीयता प्रिद्ध ॥॥२ 
युगीन समस्याश्रो का निरूपण भ्रौर निदान 


"साकेत सन्त' मे समसामयिक जीवन की भ्रनेक महत्वपूणं समस्याश्रो का 
निरूपण श्रौर निदान प्रस्तुत किया गया दै । काव्यकेद्वदद्यसगेमे मरत राम से 
जीवन का मर्म" जानने दहेतु प्रश्न करते है! उत्तरमे राम सूष्टि के रचनाकराल 
से केकर वत्तंमान यग तक मानवता के विकासक्रम का परिचय देते हये विश्वै 
जीवन की श्रनेक उतल्लेखनीय समस्याभो पर मूल्यवान विचार प्रस्तुत करते है । भिर 
जके भ्रनुतार चेतना के स्फोट स सृष्टि रचना हई । विकासेक्रममे वशुषण पर्‌ 
मानव भ्रवतरित ईभ्रा । प्रपने विशाल भ्रस्तित्व के कारणा सृष्टि श्रौर प्रलय के श्रनेक 
चक्रलाधकर भी मानव भ्राजतकं प्रचल श्रटल है 1 मानव की श्रपार समृद्धि देखलकर्‌ 
देवता भी सहम गय । कालात्तर मे द्रव्य सधात की लिष्ाके वशीभूत होकर मनुप्यो मे 
परस्पर पडयत्र होने लगे । प्रेम प्रौर सत्कमं दव गये । ष्या प्रौर वैमनस्यका प्रसार 
होने लगा । भ्र्थसग्रह्‌ की प्रवृत्तिने पूजीवाद कौ जन्म दिया। वही प्रूजीवाद जो 
समाज का भरभिश्चाप वनकर शोपण की नीव पर पनप रहा हैः- 

~ 
१. साकेत सन्त, सगे १२१्‌० १५३ 
२ वही, सगं १४, पृ० १९७ 


३५८ हिन्दी के प्रधुक्‌ गौरालिक महाक्रान्य 


श्रव्य सवात, द्रव्य सवात 1 

चछा गया स्िकको का वहु जाल। 

कौडियो प्रर चुटने ही लभे, 

करोडो मनुर्जो के केकाल । 

कई निरधंन कुटिया कर चुर, 

धनी का उठा एक प्रासाद। 

अरनेर्कोकोदे दृढ दासत्व, 

एक ने पाया प्रगरुता स्वाद 11" 

पूजीवादौ मनोवृत्तिके कारण जो सषपं दढा वह्‌ व्यवितयो तक्‌ ही सी 

न ददा वरद्‌ वये, समाज श्रौर राष्ट भौ फल पया । हपारेही देश्च मे ्राहु 
श्नौर क्षिय मे, श्राय रौर ्रनाये मे, दर्षिए श्रौर उत्तरमे वि रेष रौर सपं दित 
देता है । श्रायवित्तं रर श्रां सस्कृति का पुतन स्वरूप आज चित्ते भिननहो गः 
है! दु जीवाद भ्रौर सा्नाज्यवाद बे कारण श्राज सम्प मानव जाति विवश हन 
कराह रदो ६ै- 
मनुजता रही कराह कराह श्राह, है कौन पूछता हाल 1 

राक्षसी चक्की मे पिस रहे 1 मनुजता के जजर ककाल। 

भ्रकेला राण वयो इस काले, श्रनेकी खर दरूपणकेवृद। 

कुचलते जति यन मातग, मनुजता के कोमल श्ररविद । 

प्रनेको देख रहे ऋषि बृ द, न कोई चलतः न्तु उपाय। 

महः भीपण यहे प्रत्याचार, मुज मनुजोहीको खाजाय॥*२ 

षस विदटम्बनापूणं स्थिति का समाधान सुति हुये क्विनेकहाहैकि विश्वे 

जीवन मे संगठन हो,3 मायं श्रौर भ्रनयं सस्छृततियोमे मेन होम धन की 
महत्ता हो,५ भौतिक सुख सुविधा के साषने सभी को उपलष्ये हौ विन्तु भचुष्य 
विज्ञान प्रदत्त सौतिकर सुख सुविधाश्रो के प्रषीनन हो। मगुप्य विज्ञान ते नटी, 
आरतीय योग विज्ञान छी शक्ति से एे्ा विधान करे मानव मे जो भगवान धिषा, 


बह प्रकटो -- 
“मरे योगो के विज्ञान, 


रच पेता बिज्ञान नवीन । 


न नाः 
ज्यवस्थां एक नई चुपचाप, 
विदवमे एेसा स्वे विधान 


१ वही, सर्ग, १२, पृ० १४३ 
२ वही, सगं १२. पृ १४५ 
३ वही, यही, छद ४५ 

# वहो, छंद ४६ 

५ वही, खद ४७ 


जीवने देन ३५९ 


किर मरके श्रन्तसु से स्वतः, 
प्रकटो चपि हुये भगवान ।।*'१ 
यह भगवान के प्रकट होने से श्रभिप्राय, मनुष्य मे संद्षृत्तियो की ठउ.भा- 
वेनासेहै। जहां तक "नई ध्यवस्था" का प्रश्नं है, कविने स्वय कहा है कि "विश्व 
वन्धुत्व व्यवस्था वने र प्रेम भ्रौर क्तष्य स व्यवस्था कै प्राधारहौ !3 कचिष्ी 
धारण 8ैकि- 


“हृदय से होगा जव तक नही, 

प्रेम का क्रियाशील शुचि योग। 

अगत के कमं क्े्रमे कमी, 

पे प्रागे बढ पर्ेगे लोग)" 
निष्कषं 


इस प्रकार "साकेत सन्त' मे प्रतिपादित कवि के जीवन दक्षेन संबेधौ मन्तव्यौ 
पर विचारकरमे के प्रनेतर हम इस निप्कपे पर पहुचे हैं कि मिश्रजी ने परम्परा- 
प्रिय दते ये भी परगतिशोघ्त जीवन-व्टि को भ्रपना कर श्रपनी चितनधारा का 
निर्माण फा है 1 उन्होने भारतीय संसृति कौ जिन श्राधारपुत मान्यताभो 
का का्य मे प्रत्तिपाद्न किया है उनका महत्व भारत या भारतीयोके्ियेही नही 
परपितु विश्वजनीन है । पौराणिक इतिवृत्त पर भ्राधारिति होते हये भीः "साकेत 
न्त' वत्तं मान युग की पूलप्रूत चेतना से भ्रनुप्राणित काव्य है! "साकेत सम्त' के 
माध्यमसे त्रेता युमके भ्रादयो, ्ायं संस्कृति, की विशेपताए' या मारी "दशन 
शास्म कौ मान्यताए' ही व्याजत नदो हर्द वरव विष्व-जीवन को प्रेरित प्रौर 
भ्रमाचित करने वाला महान मानवतावादौ सदेश प्रसारित हृभरा है जो समग्र मानव 
जाति की घाती है वह्‌ सन्देशं हैः-- 
मनुज जीवन का यहद ममे, 
भ्राहकी गहराई ठे जान। 
भनुजता की रक्षाकेदहैतु, 
निदधाबर करदे श्रपने प्राणं ! 
जग्रयिगा जन जनम भरी, 
भनुजता को जो मनुन महान । 
१, साकेत सन्त, सगं १२, प° १५३ १५४ 
२ बही, वही, छद ४६ ॥ 
३ पी, छद ५२ 
४. वही, प° १४८ 


३६० हिन्दी के प्राधुनिक पौराशिक महाकाव्य 


विश्व रक्षा हित उमे चक्ति, 
मरेगे विरम्मर सगदान +" 


इमील्तिए “साकेत सन्त" सामान्य काव्य नही महाकाव्य दै, भौर महाकान्य 
श्रपने सन्देश श्रौर उटृश्यकौोदृष्टिसे क्रिमी मापा, साहित्य, समाजय रषष्ट्र्‌ को 
सम्पत्तिही नही हात वरद सम्पण मानवता क्म परौदुर कदे जति है । 

दैत्यवंश 

सूजन प्रेरणा 

दैत्यवश' की सृजन प्रेरणा के मुल सतौत ह- महाकवि कालिदास एत 
"रघुवश' श्रौर सारईकेन मवुपूदम दत्त छृत.मेवचायवध” नामक गहाक्राव्य । दैत्यवश" 
कौ "प्रस्तावना" मश्री हरदयादुरसिह नौ ने वताया है कि श्वाल्मीकि-रामायशो 
श्रीमदुभायवत शरीर हरिवश्पुराण का श्रघ्ययन करने पर उन्ह दैत्यवश' कः लिए 
काव्योचित्त सामग्री प्राप्त हुई ।२ काव्य के सगघ्टि-श्रनुशीलनसेज्ञात होता ह नि 
दित्यवश" कौ स्वनाम कवि कौ मानवतावादी जीवन-दृध्टि मलत कार्यरत रही 
है । वस्तुत ! देप्यवश्ञ' के रचयिता ने दैप्य प्नौर राक्षत कटै जके कि प्रातो का 
चारितिक श्रौदात्त श्रौर सास्कातक निष्ठाग्रो से परख श्राचार-ग्यवहार प्रस्तुत करक 
काव्य-ठेखन को एक क्षिक रो परस्पराको जगम दिया है। 

जहा त्क प्रस्युत महाकान्य मे प्रतिपादित जौत्रेन- दंत का सव्रध है 
उसका स्वश्प दे सन्दर्मोमे विकर्षित हप्र है) वे सन्दम्‌ है -परम्परात श्रौर 
एग्तिशील-प्रयम के प्र^तर्गेत कदि ने मक्तारवाद, मम्यकाद, गाङ्कन, नोक्ति यज्ञवि- 
धान, कर्मकाण्ड, तपस्या, दान प्रादि कौ महत्ता क प्रतिपादन किया है । प्रगतिदील 
दृष्टिकोण भ्रपनाकर उसने दत्यो के प्रशासनिक कौशल श्रादक्षं राज्य व्यवस्था श्रौर 
जनदित सनद्धेनके कार्यी का महृत्वाकन क्या है। 


परम्परितत-सन्दभं + 

शदैष्पयवश' मे श्रनेक परम्परित चिरवासो, मान्यता एव श्राददों का प्रति- 
पादन हृश्रा है । काव्य कासमारम्म मगलचर" सेहु्ाहै । कव्य कासमारम्भ 
भ्मगलाचरणः" से दुश्रा ई जिसमे कवि ने सरस्वती, मदेच श्रौर रूरण-पुर्प' (ब्रह) 
कीबदनाकीदै 13 


१ साकेत सन्त सर्गे, १२, छद २८ पृ* १४६ 
२ दैत्यवश, प्रस्तावना पूर» 
३ वही, प्रथम सर्गै, पृण २३ 


जीवन दर्शन ३६१ 


भरव्रतारषाद 


श्रवततारवष्द फी पौ राणिक-कल्पना को कवि ने ज्यो का स्यों स्वीकार किया 
दै । ग्रह्य का भ्रवतार दैत्यो के हनन-देवु हीता है । यथा 
श्जासु के निधन करिवे के हित प्रापु जग, 
पुरुप--पुरातन धरत धवतार है 1*+ 
कवि के मतानुसार हेमलोचन के निपात दतु वराह, हरनाकृस के वध दिवु 
नसि भ्रौर यत्ति का मदमदित भरने के लिये मगवान ने वामन भ्रवतार लिये ॥४ 
ष्दत्यवंश्य' कै ररयिता ते भ्रवतारवाद की धारणा फो किसी नये परिसन्दम में 
प्रस्तुत नही करिया है। 
भाग्धवाद 


भाग्धवाद कौ विचारणा फो कात्य स्थान स्थान पर स्वीकृति प्रदान की 
गई ह) राजहस द्वारा शची को धे गये सन्देश भे इन्द्रे न कह टै ¶कं-- 


“भाग मे लोगनि के पिले, लिखि राख्यौ हृतो चतुरानन जोई ॥ 
सौ मिटे नही भेटे सची, विधि-रेख भृपा न कर्बौ कटं कोई ॥*५ 
हसी प्रकार माता प्रदिति को प्रवोधन करते हये वामन ने कहा कि दैत्यो से 
दैयोकौजोहार हई दै वह विधाता का विधान था जिते नही टाला जा सकता ।१ 
कवि षा मत है कि माग्य कौ रेखाए' कालाचक्र की गतिके समानरह-- 
श्वमकालकौके जगत्यौ नर फी, 
फिरिवो केरे भागक्री रेवा नित ॥*५ 
शकूुन-विचार 
पौराणिक विश्वासो मे शकुन का वडा महत्व है । दैत्यवंश के नरेश यद्यपि 
भरतुल पराक्रमी भौर पृरुपार्थी ये तथापि वे शक्न विचारफैही कायं फरते ये।वे 
विवाह्‌ भ्रौर राज्य छासनमार शुम प्रहतं मे ग्रहण करते ये युद प्यारा फे भ्रवस्रर 


„ दंतेववस, प्रथम सर्गः पु०३ 

. वही, वही. पृ० ११ 

वही, वही, प° १७ 

चह, दशम्‌ सर्गे, पू० १४४ १ 
वही, सप्तम सरे, पृ० ११९ 
. वरी ददाम समद, ५१ 
चटी चहीपृ० १६१ 

वही, प्रथम म -०९ 


६ । 


९ 


न स्‌ । 


९ @ 


६२ हिन्दी के प्राघुनिक प्रीराणिक महाकाव्य 


पर मागलिकः शकून विजय कै प्रतीक थे १ दक्षिण भ्रुजाया नेका फट  भ्रयवां 
दीक भ्रपदाकुन ये {२ 


तपश्चर्या, दानं श्रौर यज्ञ-विधान 


तपश्चर्या, दान भौर यज्ञादि अनुष्ठान समो दैत्यवंश नरेशे ने सम्बन्न सिये 
कृच्छं तप ~ साधना करके दितिनन्दम हिरण्यकदिपु भौर हिरण्याने ने ब्रह्मा से 
भ्रमरता का वर प्राप्ते किया 13 दैत्योते तपसाधना केवल स्वार्वसिद्धि कं 
लिए ही नही कौ 1 उदाहरणार्थं बाएासुर ने वृदावस्था प्राते ही धनत रेश्वर्यं श्रौर 
मुखे भोग को त्याग कर दिवाराधन चिया1 एक पैर पर खड होकर श्रपने शरीरको 
तय करते हुए सुखा दिया भीर अन्ततः योग कौ श्रगिनि मे ्रपने शरीर को अलाकर 
शिवलोक गमन विया !४ दान की महिमा का श्रनुपम भ्राद्नं राजा वलति ने प्रस्तुत 
फिया। युर शुक्राचायं के समाने परमभी करि वामन वके वेयमे मयवानही उसे 
छलेने भावे है, बलि ने श्रमना सरवेस्व समर्पण फर दिय। ।५ वलि को इदरलोक 
घोडकर पात्ताल जाना पडा । इन्द्रादि देवो को जीतकर चम्पू वैभव सम्पन्न होते 
हये भी दैत्य नरेश्नो ने भ्रमेक यज्ञ किये) वस्तुत. ये समी छृत्य दंत्यवशी मरेशो कौ 
भ्राच्यात्मिक निष्ठाश्रो के ज्वलत प्रतीक ह । 


भ्रगतिशीन सन्दर्भ 


पौराणिक सस्कारक्थात्‌ प्र्यावधि दैत्योमे केवल दोप दरशन ही कि 
जाता रषा है । दैत्यवशी' के रचयिता ये प्रथम वार व्यापक प्रगतिश्चील हष्टिकोए 
श्रपना कर दैव्यो के प्रशसानिक कौशल एयर जनहित सवद्ध॑क कार्यो का दिग्दर्शन 
करायादहै। 


| बलिं ने राज्यपदाप्तीन लो तो सवंप्रयम प्रजानुरजनेके कार्यो की भौर 
ध्यान दिया । उसने प्रद्यासन-विधियो मे श्रनेक मटृत्वधणं सुधार किय । उसने 
शिक्षा, स्वस्थूय एव कृषि की व्यवस्था पर विशेष ध्याने दिया । सीमामोकी रक्षा 
के लिए सुदृढ सैन्य संगठन किया) समो दैत्य राजकुमारोको उनके प्रारभ्िक 





१, वही, पचम सगं, पु० ९६ 

२. वही, प्रथम सर्ग, पू* ६,७ 

३, वही, सप्ठदश समे, पू० २५६ 
४. वही, सम्तदश्च सने, १० २५१ 
५, ही, द्वादश सर्ग, पृ ° १८६ 


श्न देशने ६६६ 


जीवन म यारनीति, धस्छ-रस्थ श्रयो एव सैन्र चंचःलन विधिपोकः शान करय 
जाता या, रिस्निवे मादो जवने दुरल प्रधासक यन्तरेषे) राण जब यडा 
सोधन गउनीनि षडारे यड, शस्पध्यैर यास्थका छान वराया गया, व्दह्‌ स्वना 
एव धारनदिधि ने पारगत किया श्य? तदनतर वटंसम्ध घैल पर शिदाराषनाहेु 
श्या जह्य षूटोर त्पक्रङे सिद दो प्रसन्ने कर उसमे मनोराछित बर एव दिष्याश्व 
श्राप्य किये 1 १ षत प्रकार सस्वार-चम्पतत होकर एव प्रसपसनिक योग्यता भ्रैभ्त 
क्रकेटो देद्यकुमार राज्याधिकारो टोतेये। 
भ्रजनुरल्न को नादना समभीदंत्यो मेधो! देवोसेदेर विरोषं शने षर्‌ 
भी प्रजाते उनवा कोङ्द्रेपन यपा? टिमर्स्यपमे भपने धप्रज हेमलोषगकेषधफा 
देवो ने प्रतिोधल्नेबे लियेदेत्योकोभ्ाक्तादो किघायसे देवेवृन्द ह्मारे षद्र 
ह 1 हरिभक्तो षो जलादो, मत्तिमागेषो उखषड दोप्रोरवाममने को प्रषार 
करो। किन्तु यहस्मरणरटे क्रिप्वाको किती प्रकारका कष्ट न हो-- 
ष्देत रही होन भष्टपावेषंभ्रजाको नाहि) *र 
दैत्यवरी नरेशो मे प्रस्कद कुमारे तो प्रजाहितके तिये सम्पूर्य राज्य फा 
भ्रमण {या ) उसने प्राम प्राम जाकर यक्तसासाभो, पुस्तकालाथो, भोषधालयो, 
राजमार्गो, दनवीयियो षा पयेवे्षण रिया ! जनता के युख-दुःल द याहे शुनी ! 
कूपकः वरग से ष्यवित्तगत स्मकं स्यपित क्िया-- 
भ्तेतौ सरे प्राम कभ, सब निरस्यौ मरनाह्‌ 1 
छृपिकन कौ दुख सुख सन्धो, भने भह प्रमित उधाद्‌ फ 
स प्रकार दैत्यो मे जनतन्ध्रीम प्र्ारकोके सम्पूणं ण दिता देते दै। 
न प्रालकीय षणो फा चित्रण “देत्यवक्त'" मे मानयतावादौो हध्टि ते परैरित हौकर्‌ 
क्ियाययादहै। 
मानववषदी रोवन-वुष्टि 


शतान्दियो से भारतीय जनजीयन मे एक श्रन्प चिदवास भाषृत हस्कोणं 
विकसित हषा सहा दै जिसके प्नुसार देवो मे षुण दर्तन परीर्‌ दैत्यो पे दौपारोषरं 
मेरि पवृ प्रधान रही + इस रृस्ट्विश षो विषसित्तषसतेमे पौरारिनता फां 
भभाव उरुञ्छनीय है । पौरसिषत्ता पृत्ताधारिति षरष्यौभेभी यौ ष्टि 
सामान्यन विवसित्त होता रहा है} धर विशति शताब्दी शे भियं भानवतावादी 
जीवन-्दार कए चिकाप हुप्रा उत्ते प्रेरित होकर हमपरे फवियोःतैमये पिरे 
देव~दाग्व मव" वी व्याख्या प्रारम्म कीट) दाक्षनिक पौर सनौतैरानिषः एष्ट 


१, दैत्य शनी, द्वितीय सर्गे, पृ २७ 
२. वही, प्रथम सर्ग, पृ० १५ 
३. वही, प्रष्यदश सूर्य, पृ० रपषु 


३६४ हिन्दी के भाधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


से देवत्व श्रौर दानवत्व मानव स्वभावफेहीदोरूप दहं) मानव का ्रचिकपित या 
भरपृविक्सित स्प दैत्य श्रौर भुविकर्तितसूपदेवर्है। फलत दत्य श्रकृतिकाम्रादि 
भानव रूप कहा गा सक्ता ह्‌, जिसमे शारीरिक चल प्रहर मात्रामे मौजूदरै, 
क्योकि वह प्रकृति फी सीधी देन है । परन्तु मस्ििप्क वन्न श्रवत नही है। शारो 
रकि ग्रौर मानसिक दायित्तया प्राय एकसे भ्रनूपात मे क्ती वर्गेमे महो पाई 
जाती । विकासत्रममे यह्‌ भी देखा गयाहै कि क्रिसी व्ंमे जसे जैसे मस्तिष्कीय 
शारितयो का विकास होतार, शारीरिक वल का हास्त भी होता जाता है । छल- 
प्रपच, धृतंता, विश्वासधात्त भ्रादि मस्तिष्क विकास के प्रावश्यक परिणाह 
दैत्य शारीरिक वलमे वदे च्टे हँ तो उनमे सरल विश्वास, सत्य निष्ठा श्रौर 
सिधाई विद्यमान है ! देवगण रीर मे निर्वेल है, पर चतुर प्रधिक ह; वे बात बत 
४ दैत्पोको धोखा देते ह भौर उनकी सरल प्रकृति से लाभ उठाकर उन्हे छल 
तेह 
देव श्रौर इत्य श्रयति मस्तिष्कीय श्रौर शरीरी प्रवृ्तियो के मधर्प॑मे 
मनुष्य कौ सहानुभूति देवों के भ्रति होना स्वामाविक है, क्योकि वह्‌ भी मस्तिष्क 
केवक्षसेही दीष उष्टिपर शासने करतादै श्रौरश्रपने लामके सियेदधष्टिके 
शतर प्राणियो पर किये गये भ्रत्याचारो को भत्याचार नही मानता ।** भ्रस्तु-- 
श्रावदयक्ता इम वातकी ह कि प्ुवग्रिह मुक्त होकर युगीन सदभोमे 
मानवतावादी हष्टिकोण से देव-दानव्‌ सघपं कौ पूनर्व्याह्पा की जाये । व्दैव्यवश 
के रचयिता ने इसी दृष्टिकोण से देवो प्रर दानवोकेकत्मो का रत्याकः किमा 
है । इस सूल्याक्रने मे कवि तटस्य रहा है ! उसकी तटस्था का सबसे बडा प्रमा 
यह है किं उसने अपने नायको ईदैत्यवशी राजभ्रो) का उक्कपं दिनि के सिये 
भ्रतिनायको (देवताभ्नो) का श्रपकपं नही दिखाथा है । 
दस प्रकार 'देत्ववश" मे यद्यपि यभीर दादानिक सिद्धान्तो फा प्रतिफनत 
नहीं हा है तथापि उसमे जिस सहज मानेवतावादी ष्टिको का विकाम स्पा 
यित हुभादै वह इस काव्य की इतनी महत्वषूर्ण उमरलव्िहै कि जीवनेन कौ 
दृष्टिसे इस इति को महाकाव्य कौ गरिमा प्रदनि करतीदटै) 


रष्मिरथी 


उदेश्य थोर सन्देश 

रदिमरथी" फो रथना बा उद्देश्य जसा कि कान्य के रचित गे 
शरुमिका" मे स्वीकार किया है--क्णे चरि का उदार है ।' कवि के गन्दा म~ 
ष्क चरि का उद्धार एक तरह से नयौ मानवता कौ स्थापना काटा 


१, श्री उनेदाचन्ध मिध-दैत्यवरया की सूभिका, पृ ६-७ 


जीवन दर्जन ३६५ 


प्रयास है ॥१ इस संकेत के श्रालोक मे यदि ^ररिभरथी" काव्य के जीवन-दशेन 
संबन्धी मन्तव्यं पर विचार क्रिया जायतोहम पार्येगे कि इस काव्यका जौवन- 
दर्षन भानवतावादी ह । मानवतावादी जीवन-रृरपो की प्रतिष्ठा का भया योतो 
दिनकर जीने ुस्देम' काव्यमे भी बिया है, किन्तु उसके एतद्‌ विषयक चिन्तन 
की चरम परिषएति प्नौर विचार-दश्ेन का प्रौढतम स्वरूप "रदिमरथो" मे ही प्राप्त 
होता है । 1० सत्यकाम वर्मा के शब्दो मे- 

"कुरकषेत्र' कै बाद श्राने वाला यह महाकाच्य सच्चे प्र्थो मे केवल महाकाव्य 
ही नही, बल्कि कवि की दाक्ञेनिक, सास्कृतिक' कवित्व पय, घर्म सम्बन्धी प्रीर 
रचनात्मक चेतना का सवल श्रौर सतकं प्रमाणा भीहै। यह भ्केला काव्यही 
कनि की सम्पू चेतनां श्रौर शक्ति का प्रतीफ कहा जा सकता है। क्विकाजी 
जौवनदर्धेन “हंकार' से जामा भ्रौर जिसकी पूर्णता "परयुराम कौ प्रतीक्षा" मे इई, 
उपी का केन्द्र-विन्दु यह रक्मिरथी' है। „समे मानवतावाद का एक पसा 
अ्वलन्त सत्य मेन्द्र-विन्दुके रूपमे प्रपर होकर चल दैः जिसने उप्ते विचारक 
कवि भ्रौर दाक्षेनिक से ऊपर उठा कर महानतम्‌ मानवतावादी सिद्ध कियाद ॥*२ 
सवतो यह है कि ररिधरथो" के कविने भषने उद्देदय कौ सिद्धि के लिये एक 
श्नोर परम्परा-पोपित एवं जर्जरित रूढिवादी मान्पताभ्रो का खंडन कियादहैतो 
दुसरी शोर युग~सापेक्ष, प्रगतिशील जीवन-मूल्यों की प्रस्थापना पर रल दियादै। 
उसने सामाजिक श्रन्याय के कारणा उच्च कुल की गी मान-~पर्यादा श्रौर जाति- 
वादके दंम की भसा की दै; किन्तु श्रम, पुरुपा, तपस्या, दान, मेधो, सल, 
शील प्रादि मानवीय गुणों (जीवन-मूत्यो) की महत्ता को सराहा श्रौर स्वीकारां 
दै ॥ काव्यारम्भ मेही कृपाचायं के जाति-विपयक प्रहन पूछने पर कशनेजो 
उतर दिया है, उसमे तथाकथित उच्व कुलोन मान-मपीदा एवं जात्तिवादका 
॥वघंडन किया गया हैः- 

"जाति, जात्ति ररते, जिनकी पूजी केवल पापड, 
मेकयांजात्रु जाति? जातिष्ैये मेरेभ्रुनदंड। 
न + 
पतति है खम्मान तपोवलसेभ्रूतल पर शूर, 
जाति जाति का शोर मचति केवल कायर दूर 1 
न + 
चड़ वंश से षया होता, खोटेडों यदिकामट? 
नरका गुण उज्जवल चरित्र दै नही वेद यन याम 


१. रदिमरथी, द्रेमिका,पृर्घ 
२, डा० सत्यकाम वर्मा, जनक्वि दिनकर, पृ० ९३ 
३. ररिमरयी, प्रम सनं, ० ४, ५१७ 


३६४ दहिष्दी के श्रायुनिक पौराणिक महाकाव्य 


से देवत्व प्रौर दानवत्व मानव स्वभावकेहीदोरूपरह 
भ्रपचिकसित रूप दैत्य भ्रौर सुविकसित सूपदेवर्ह। ८ 
भानवसरूपक्हा जा सक्ताह्‌, जिसमे शारीरिक ब 
बयोकि वह प्रकृति की सीधी देन है । परन्तु मस्तिष्क 
रिकि श्रौर मानसिक शवित्तयाप्राय एकसे अनुब 
जातो । विकासत्रममे यहुमीदेखागयाहैकिकि 
द्ावितियो का विकास ्टोतादहै, शारीरिकबवलका 
प्रपच, पूरतेता, विइ्वासधात श्रादि मस्तिष्क टि 

दैत्य शासीर्कि वलमेवदै चे ह तोडउनमे 
सिथर विमान ह ! देवगण शरोर मे निवेल { 
भेदैत्योको धौसादेते है भ्रौर उनकी सरल 
रेते) र 
देव प्रौर ईैत्य प्र्थात्‌ मस्तिष्कीयुं 
मनुष्य कौ सहानूर््ुति देवों के प्रत्ति होना ५ “ 
कै बलसेहौ दोष सष्टिपर शासन करर = 
इतर भ्राणियो षर किये गये श्रव्याचारो ४ „> 


भ्रावश्यकता इप वातकी हैषि 
मानवतावादी इष्टिकोण से देव-दानवर्‌ 
कै रचयितामे इषी दृष्टिकोण से देवो ई 
दै । इस भल्पाकन मे कवि तदस्य रहा 
यह दहै कि उसमे श्रषने नायको (दित्यव 
भरतिनायको (देवताग्नो) का श्रपकपं नहु 

दस प्रकार ददैत्ववश' मे यद्यपि 
गेही हृभा है तथापि उसमे जिस सहज म 
यित हुषा दै वह इष कव्य की इत्तीम 
षटि से इष कृति को महाकाव्य की गरि 


उदु श्य भौर सन्देश ४ 

"ररिमरथी" की रचना का ७९२ 
श्यूभिका मे स्वीकार किया है--क्णं चरि 
करणं चरित्र का उद्धार एक तरह से 


१, भो उमेशचब्द्र भिश्च -दैत्यवय कौ प्रुभिका 


जीवन ददन ३६७ 


भोष्यात्मिक मान्यताए" 
भाष्यात्मिक मान्यताभ्रो के प्रतिपादन मे कवि का दृष्टिकोण नितातत युमीन 
परर परातीशील रहा है । निपति, नाय्य, थमे प्रादि ्राध्याप्मिक विषयो कौ विवे- 
वृनाफरविने युग जीवनके सधर्ममेकी है । केवल श्री क्रुप्ण के सम्बन्ध ( उन्हं ई 
करमाननेमे }"मे उसके विचारमूल चि तनधारा का श्नपवाद कदे ना सक्ते है। 


ई विषयक धारणा श्रोर शष्ठ 
` दिनकर का कवि ्रास्तिक द 1 सतार को सचालिका भ्रनत राक्ति मे उते 
पृण विवास है 1 इस श्रनत दाक्ति को ईश, जगदी, भगवान, विघात प्रादि कह 
केर उम्नने सवोधित किया है तथा अदस्य शरीर सर्वज्ञ माना है 
"पर हसते कहौ प्रहरस्व जगत के स्तरामी, 
देखते समौ फु को तब भी श्रन्तर्यामी । + 
श्रीकृष्य को “र्दिमरथी" मे इदवरत्व से सम्पन्गे चिचक किया गया दै । 
वै शरवरीय शवित से सम्पन होने के कारण विलक्षण एव मरिमापूण व्यवितित्व 
वकते ह 1 कौरवो भौर पाडयो मे सद्भाव स्थापित कराने के उद श्य से वे हस्तिना 
पुरसे षाडवो का मेरी सन्देश लेकर दुर्योधन के पाख श्राति है । दुर्योधन उनके सद्‌ 
पराभशं कोन मानकर उरटा उन्हे वाने का उपक्रम करता है 1 तभी ष्णं कुपित 
होकर भीषणा हृकार करते हुये भ्रषना विराट रूप दि्द्ित करते 
श्री षृष्णा फा चट्‌ स्प प्रह्याड व्यापी पा \ उस स्वस्प मे उदयाचल माज, पूमद 
वज्स्यल श्रौर मेनाक मेद चरणं ये! सम्पू चराचर सृष्टि, कोटिकोटि सूरे, 
चन्द्रे, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिनेश, द्र, लोकपाल ध्रादिं उसमे व्याप्त ये । उन॑कौल 
नि्ूवा से ममंकर्‌ उ्वालाए निक्ल रहौ यी । त्रिकालवोभुट्ढी मे बाधने सृष्टि फे 
भादि पोर प्रन्तका कारण वह्‌ विकराल रूप याः-- 
""'उदयाचल मेरा दोप्त भाले, भरमडल वक्षस्थल विद्ाल । 


दातेवोटि णद, दतकोटि षाल, शतकोटि देउधर लोतप्ात 1 

भ्रूतो भ्रतले पाताल दैत, यत रौर श्रनायरत कात देत 1 

भ्म्बरमे दुःतल जाल दस, प्दके नीये पातात देष । 

मुद्टीमे तीनो बाल देख, मेदा स्वरूप दिदयाल दे *२ 

श्रीषृष्रावे श स्वरूप को देखयर सना सप्रथो, लोगदरवे मारेद्पये 

यो वेहो्प्डेये {"रदिमिप्योष्वे बृम्खका यद्‌ स्प गाताके धीष्ष्या वैः उव पिरद 
१. रद्रमरपीड पचम स१,९० ९४ 
२. र्मिरषी, वृतीप सुपे, पृ* ३२, ३३, 


३६६ हन्ये रे प्राधुनित पौराणिक महाक य्य 


क्थ्य के घनुयं मनं मे देवराज द्मे वार्ताताम वरते दए ष्संने ददा दै 

किए नया सन्देत पिय म दितवद मोमतापादै।+ पौर्‌ वहु सदेश है- 
कर्तव्यप्रायसा एव पुरूपा्ीं नकर मत्यप्य पर्‌ वदते रट्ना । जीवन क्यौ जय षमी 
मत्तग्य-पालन म निहिते है । पुत्र्यं वे यत पर पुन्प नियत्तिढे भाउ एग्पाव 
रपकर चत सकता दै । चाह विस्यरिषु लो जाय, धमं दादे पनीर पुण्य ्वाना 
वरकषाये, शन्तु मनुष्य वनौ मत्पय ने विचतित नहना चादिषु { कतव्य 
परायणता पौ यह्‌ दक्तिषिसी वशया दुत्त की धरोहर नही, वरन्‌ वह्‌ वीर 
परस्पो वे पृषत यशषस्यल म रहती है 1* वशगत उच्चता भौर वुलीनेता षे नाम षर 
राताध्दियोग मानयताकाजा तिरस्कार विया जाति। रहा रै, "रदिमिदयी" मे फति 
ने उसका जोरदार शन्दोम प्रतिकार पियादै। इधीलिषए्‌ कान्य का नापक कर्ण 
उना श्रादश वनवर भरवतरिति हृभ्रा दै जिन्द कल-गौरव बो प्रताहना सहनी पडी 
दै, नीचबश जन्मा पहुकृर जगन जिद्‌ पित मिपादैग्रौर नमाज फी विषमता 
चेवरिनसेजोविदग्य रहै 1कणौ के शब्दोम :- 

मे उनका प्रादे, जिन्हे कुल का गौरव तडा, 

नौचवथ ज मा कहर जिनको जग पिक्कारेगा 1 

४१ १ 
मे उतवा श्रादधा की जो व्यया न सोल सक 
पूश्मा जग, किन्तु, पताका नमने बोल सके) 
५८ न 

म उनका भ्रादर्श, किन्तु, जो तनिक न धवरारयेगे, 

निज चरित्र वलस समाजर्मे पद विशिष्ट पा्येगे । 

मिट्‌ासन ही नही, स्वरम मी जिन्हे देख नत होगा, 

धम हतु धन, धाम सुटा देना [जनका ब्रत होगा 13 

श्रस्तु, प्रक द कि 'रदिमरथी काव्थका उदेश्य भ्रोर सन्देश मानवतावादी 
हाल्कोणसेगप्रेसितिदै। 

"रङिमिरयीः काव्य के जीवन-दर्शन कौ सवे महत्वपुणं विशेषता उसक्रा 
युमोन स्वरूप दै । काव्य मे जित व्यापक मानवीय विश्वासो प्रीर अ्रादशौ, भ्राघ्या- 
त्मिक निष्ठाश्रो श्रौर मान्यताग्ना तया चिन्पनीय समस्याग्रो भ्रीर धारलाभ्नो का 
प्रतिपादन किया गया है उन सदका श्राधार हमारे युग का उन्नत विचार दर्ानहै। 
दसं विचार दर्शन को एक शष्द म मानवतावाद श्रभिधान दिया जा सक्ता है 1 
१ ररिमिरथी चतुवं सगे, १०७२ 
२ वही वही पृ० ७३ 
३ वहौ चतुर्थं सर्ग, प° ७३, ७४ 





जीवन दैन ३६७ 


भाघ्यात्मिक मान्यताए" 

पाष्यास्मिक मान्यताग्नो के प्रतिपादन मे कवि का दृष्टिकोण नितातं युभीन 
भौर प्रतीशील रहा है । नियति, भाग्य, उमे प्रादि ब्रास्यास्मिकं विषयो को विवे- 
धेनाफ्पिने युग जीवनके सघ्ेमे कौ है । केवल प्री कष्ण के सम्बन्य { उन्द्‌ ईर 
पेरमाननेमे ) मे उसके विचारमूल चि-तनधारा का श्रयवाद कटे जा सरक्ते है । 


ईश विषयक धारणा श्रोर श्रोक्ृष्ए 
„ _ दिनकरका कवि श्रास्तिकदहे । सपार को सचालिका भ्रनत शक्ति मे उसे 
शणं विश्वास है ! इस श्रनत शक्ति को ईश, जगदी, भगवान, विधाता श्रादि कह- 
कर उसने स॒वोधित किया है तथा श्रद्दय श्रौर सर्वज्ञ माना दहै 
"पर्‌ हसते कटौ भ्रषटदय जगत के स्वामी, 
देखते समी कु को तद भी ्रन्तर्याभी । १ 
श्रीकृष्णं को "ररिमरथी" मे ईश्वरत्व से सम्पन्न चित्रिक किया गयादै। 
य दशवरीय शविन से सम्पन्न होने के कारण विलक्षण एव गरिमपूर्ण व्यक्तित्व 
चलि है 1 कौरवो भौर पाडवो मे सद्भाव स्यामित कराने के उदू श्य से वे हस्तिना 
पूरसि पौढवो का मंत्री सन्देश लेकर दुर्मोधन के पासि भ्रात ह 1 दूर्योधन उनके सद्‌ 
परामशं कोन मानकर उल्टा उन्हे वाधने का उपम वरता है । तभी छृष्ण कुपित 
होकर भीषण हइृवार करते हये ्षपना विराट रूप दिग्दशित करते 
है} शरी षृष्णाफा वह्‌ सप ्रह्याड व्यापौ यां । उस स्वरूप मे उदयाचल भाल, परम 
वञस्यल भ्रौर मनाव मेस चरर घे! सम्पण चराचर सृष्टि, कोटि-कोटि सूपे, 
चन्द्र, प्र्या, विष्णु, महेश, दिनेश, सद्र, लोकपाल धादि उसमे व्याप्त ये । उनकी 
जिहुवा से भमंकर ज्वालाए निकल रहौ थो । त्रिकालकोपरद्‌ढी मे बाधि देष्टि के 
प्रादिभ्रोर परन्तक्षा कारणवह्‌ विकरातसरूपयथा - 
""उदया चत्त भेरा दीप्त भाव, मूमडत वेशस्थत विशान्त । 
ण र 
प्रतफोरि दद्र, ध्रतयौटि वाक्त, शतकोटि देउधर सोठपाल 1 
भ्रूलते प्रतल पाताल दस, गत भौर प्रनापत याल देत 1 
अम्बरमबुःतल जाल दण, पदकनोे प्राता दव । 
टूटी मे तीनो काल देस, मेरा स्वरूप विकरात्त देख 1**२ 
शरी कृष्णार दरा स्वस्य वो दखवरसनासप्र यौ, सोगश्रवे मेदुग्ये 
या बेहोश पेये ९रदिमरयीनक इष्टका यद्‌ रपमावाके श्रष्टष्टा के उ धिराट 
१. रदिमरषीप पचम स, ९०९४ 
२. र्मिरक्ी, टूतीय सतं, भृ* ३२, ३६३, 


३६८ हिन्दी के भ्रादुनिक् भेराणिक पहाकन्य 


स्पसेतुननीय दै, जौ उन्होने प्रजन को दिखाया या 1१ यहा यह उत्टेनीय है कि 
नीकरष्पप कोक्यिनं ईश्वरीय स्यमेग्रस्िति किया दै । कृष्ण के इस पौराखिक रूप 
चा चिर विशति शताब्दौ के उद्धिजीवौ पाठक को कितः ग्राहय श्रौर्‌ वरेण्य 
हागा, यद वित्तनीय है 1 परस्तु काव्यस्ते ७ वपं पूर्वं त्ख श्ुदधेतण कान्य भे 
दिनेकरनौनेङृप्णाको मदापुरकेसूपमेहीश्रक्ति किया है । श्कुरदै्ः मे 
भ्रनेक स्यलौ पर भोष्म पितामह, युधिष्ठिर ग्रौर स्वथ कविने कृष्ण को भगवान 
कहकर मग्रोरित कियाद । किन्तु -- कृष्ण को मगरवाय कहने मे उसकी समुरेण 


सना नहा भलकरतौ श्रपितु वह न्दं महापुरुष (श्रत्तिभानव} मान्न मानिकर्‌ उनके 
भ्रति रपी श्रद्धा त्यत करता है । नकवी श्रवतारवाद मे षिद्वास नही 
रखता, श्रपितु ईदवर सवी उमकी कल्पता श्रधिक्त व्यापक धुव शाव्यात्मिकहै 


भ्राधिद्रेविक नहो । ° करर" के कवि दिनकर के लिए समन्य महूपुहषो कौ माति 
श्रीकृष्णा भी धदधेय र, टरवर नही -- 
"भीष्म हो मयत्रा यूधिष्ठिरिमाकति दो भगवान 
बुदधहोकिब्रोक, गाषी हो कि ईसु महान, 
सिर शुका सवको, तशी कोश्रेष्ठ निजसेमान, 
मात्र वाचिकही उन्हें देता हमरा सम्मान ।“8 
दस ध्रकार कृष्ण के सम्बनधमे एके दशन्वोमे लिलते गये दो काम्यो 
दिनकर जी का दष्टिकोए भिन्न है । (ररिमरयी" मे कृष के विकराल रूप-दशेन 
दागाही नेरी, चरन्‌ प्रन्य परलोक धटन्प्रा के ्रायोनन दवारा भी कृषा के ई5~ 
वरीय रूर कत प्रनिष्ठाकी गई दै । उदाहुरणाये, ्रद्रु्न को प्रतिज्ञपृ्ति भर्थात्‌ 
जयद्रय~चध वै लिय -~ 
्मायाकी सडषा वाम हर, 
स्मषमये दिते हौ गय भ्रस्त 1“ 
इसी शकार दानव धटोत्स्व क्ये सृष्टितार्णं के रथचक्रके रक्त~कीष 
चे चम जाने प्रर नप्पुरणे शक्ति लगाने पदभ न निकलने मे ईश्वरोय शद्िति का 
त्कार~ददानहीदै। 
० व के विचार-दकषंन क! उपयुक्त विवेचन फे पालोक मेँ विद्केपणा 
दिया जाय्ते प्रीत दोगा छिकदिकयी ग्रद्य विपयक् धारणाकामूलस्व्प्‌ 
ततोकोदे जो वुग्के' में प्रतिपात है, किन्तु 'रदिमरयी' मे भौराणिक 
देतिहानिक कथानकर मे प्रामून चूल परिवतेन थो भवद्यनीय मानकर क्यिने 
प 
१ सीता प्रध्याय ११, इक ¶०्मे इ०्तव 
२ भृर्सेय मौमाना, १" ११८ 
३ गुरुणे्र पष्ठ सने ¶* ९* 
ॐ रदिमिरयी, षष्ट सर्ग, पृ०१३६्‌ 


जीबन द्टन ३६९ 


षस फाव्य फे घटनाक्रम को ज्यो-का-स्यो प्रस्तुत किया है जिसके कारण कष्ण, 
इस काव्य में ईशावतारी हो गये ह! ^रदिमिस्थीण टै भी कयाकव्यि जवक्ति 
ुरसेत्र' विचार-प्रधान काव्य ह 1 कयाकव्य में कथानकू श्रौर निचार-प्रधाने 
काष्य में वैषारिकता (वतन) का महत्व विरे होता है ! कथाकाव्य कौ महत्ता 
के सम्बन्ध मँ कविकं विचार ररर्मिरयी' की भूमिका दृष्ट्व्यहै। किरम 
तना तो कफहा हौ जयेया कि धरषने मूल चितनक्म (जिसके भरनुषार ब्रह्म श्रपौर- 
पेपहै भौर कृष्ण महापुरुष हैः ईशावतार नही) की रक्षके लिए प्रलौकिक 
धटनाभ्रौ को ङिचित्‌ परिवर्तन द्वारा वृद्धि-ग्राह्य बनाया जा सकता था । उदाहर- 
णां कुरुजन-सभा में कृष्णा कं विराट खूप-दर्शेन कं स्थान पर उनङ तेजस्विता 
पूरं रूप की काकीभीप्रक्तिकी जा सर्क्ती थो, जित्ते देखकर दुर्योधन चकित 
रह जाता, लोग बेहोश तोन होते, पादि) 
नियति 
नियतिकोक्ररप्रटशय शक्तिके रूपमे चित्रित किया गया है। नियतिदही 

वार बार पृुरूपार्थी कणा से छल करके उसे जीवन सग्राम मे पराजित प्रौर निराश 
करती दै इस सन्दर्भ मे कणं के कुं कयन ष्ट्य है :-- 

“सब कौ मिली स्मेह की छाया, नई नई सृविधाए" , 

नियति भेजतो रही सदा, पर, मेरे हित विपदाए । १ 

धा + 
भ्रवचित हू, नियतिकीदष्टिमे दोषी वडाहु।र 


8१ + 

विलक्षण बातमभेरेही षये ही, 

नियति काधातमभेरेही लिये ह 
स्वपकविनेकहादटै - 

"किया नियति ने वार कर्णं पर, 

छिपकर पुण्य चिनेर से ।४ 
कवि ने महामारत युद्ध करौ भ्रायोजिका भी नियतिको दहो मानां ह :- 

हो इक पूर्णं योजना नियति की सारी, 

कल ही होमा भ्रारम्भ समर भ्रति भारी ॥*५ 





१. रश्मिरथो, चतुय सर्ग, पु० ७२ 
२. वही, सप्तम सर्गे, पृ १५९ 
३. वही, सप्तम समे पृ* १६८ 
४. वही चतुथं सगं पृण ६३ 

५" वही पचम सय पृ० ८१ 


३७० टिन्दौ के भ्ाधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


एतना होते पद भौ (रर्मिरथौ के नायक कणौ ने नियतिकी क्रूरता व 
नतमस्तक होकर स्वीकार नही किया है, वरू पुरूयायं के वल प्रर उसका धूं प्रतिः 
रोध किया है! कर कहता है :-- 

चरणाका भारलो, किर पररंमासौ, 
नियति क दूतियो ¦! मस्तक भुकातो ‡ 
लो जिप्त भाति चलने फोक्टूंरमे। 
ढलो जिस माति ढलनेकोकहुंर्मे। 
नकर दल छदम से भरावा पलो , 
पुरूपहू र्मे, नही यह बात भूलो । 
कुचलद्ुगा निशानौमेरदुगा 
चदा दुर्दम भुजा कौमेध्दुगा (१ 

केण के उपयु" ततः कथने मे उस का पौरूप हौ नही, यर्‌ सम्पुरं मानवता 
के पृश्पाय का महान्‌ उर्षोष रै । दसो कथन के परिपरेक्ष्यमे कवि दिनकरके ण्ठ 
कोरा कौ प्रगत्तिशलता भी दृष्टव्य है जिस के घ्नुसार वह मानव की शक्ति भ्रौर 
सामयूये को हौ सर्बोवरि मानता है । मानव नियति की कररताके प्रतिरोध मेभत 
तक सप्राम करने को कृतिमेकत्प है कणं के शब्दों मे :~ 

चले सधे प्राठो यामतुमसे 
फरूगाश्रततकसंग्रामतुमसे।* न 
केचि ने तो यहातकक्हद्वियादैकि कणं की गौरवपूणं जीवनमा्थाके 
समक्ष नियति प्रौर भाग्यके संकेत व्यथं हैः-- 
मगर यह्‌ कर्णं की जीवन कथा है 
नियति का, भाग्य का इगत्त वृधाहै 13 
यही नही, पुरूषाय के बल पर पुरूय नियति के भाल पर मौ वैर रख एकता 


नियति भाल प्र पुरूप प्राव निज ववसे धर सक्ता) 


भावस्य 

भाग्यवाद की वारणा का खंडन कवि ने (कुरर काव्यमे दते पापका 
श्राबरण श्रौर शोप का शस्त्र कट कर किया या । इसी मान्यता की पुष्टि 'रमि- 
रथी मेकं के निभ्नाकित कथन ह्वारा इई ै.-- , 
१. रक्मिरथी सप्तम सर्ग पृ १५६ 
२, वही, दही धृ १६७ “ 
३. वटो, षण्डस्य पञ १५१ 
४. वही, चतुथं समं प्‌ ७३ 


जीवन द्धं" ३७१ 


"कहा कणं ने, वृथा माग्यस्ते प्राप इरे बति है, 
जेर सम्धरुड खडा उसे पहवान नही षेद । 
विधिनेथा क्या लिखा भाग्यमें खून जानताम, 
बाहोंको पर वली भाग्यसे कही मनिता हरमे । 
महाराज उदयमसे विधिकाश्क पलट जाता है, 
किरमत का पासा पौरुष से हार पलट जाता है 14 


् 


धमं 
पौरारिकों ने 'कुरमेत्रण को श्वम लेव" प्रौर्‌ शभहाभारत' को पर्मयुदढ कहा 
है १२ दिन्तुकविने दस्र मान्यता का विरोध किया है । उसके मतानुसार धर्म का; 
विग्रह, हिसा, युह या संहारसे सम्बंध स्यापित्तिनदी क्पिजा सक्ता । परमतो 
कर्णां से उद्धूत होता हैः- 
“करुणा से कढता धमं विमल 1३ 
धर्मं का वास्तविक स्वरूप क्मेमय साधना एवं जीवन -पथक्ती त्याग की 
भ्योतिसे भ्रालोक्ति करनेमे है । घर्म च्येय मे नही, साधना मे ही निहित ?-- 
"है धमे पहुंचना नही, धर्मे तो जीवन भर चलने मे , 
पला कर पथ पर स्निग्ध ज्योति, दीपक समान जलने मे! 
~ र र 
सीलिये ष्येय मे नही, धमे तो सदा निहित साघनमे ।''४ 
प्रन द्वारा जयद्रथ के लोमहर्षंक एव प्रन्यायपुर क्य को रविम धर्ममय 
कायं नही मानाहै। मरना भ्रौर मारना कभी भी धमेमय कायं नहो द्ये मत्न 
ष्टो जिसे धर्मेसे प्रम कमो, वह दुत्सित कमे करेगा क्या ? 
वरर, कराल, दंष्ट्री बनकर, मारेगा भ्रौर मरणा वया?,५ 


चिरंतन जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा 


भाष्याल्मिरु निष्ठानं के प्रति युणीन किव प्रगतिशील दृष्टिकनोगा श्रषनाति 
हए जी विरत जीवन~मूत्यों कौ स्यापना के लिए 'रदिमरथी' का कति प्रयहणीन 


१, रक्मिरधी, चतुथे सर्गे, प° ६६ 

२. धर्ेक्षे कुप्त समवेता युयृत्सवः' - गीता, भ° १, दलोक १ 
३. रदिपर्थी. पष्ठ सर्ग, ए* १३७ 

४ वही, वही, सगे, पृण १३७-३८ 

५. वदी, पु० १३८ 


३७२ हिन्दी पे प्राधूर्निक पौराणिक महाग्राम्य 
ॐ 


रहा है 1 दानशीलता, क्षस्य, मैव, समानता, उदारा प्रादि पत्म कये प्राखीन 
कहकर उपेत नही किया मया, वरन उनकी महत्ता षा प्रतिपादन काव्य मेँ 
भ्राचयात दिखा देता दै! 
दान फौ महिमा 
भारतीय सस्कृति मे दान की महिमा श्रनादि कालस स्वोदरत रही है। दान- 
कर्मं को पुराशपथो कहकर तिरस्टरत नही क्या जासक्ता। दिनकरज नै दानं 
फी महिमा का त्कंपूणे प्राख्यान क्रते हूए षस कायं को जीवन-प्ं कटा है ~ 
""लौदम का परमियान दान वत्त से भजन्त चलता है 1 
~ १ र 
दान जगत का प्रकृत धमे है, मनुज व्यथं दरता है 1*१ 
दान स्वत्व कात्माग भी नही है, क्योकि जो जितना देता है, उतना हीणा 
भीकेतादै । उदाहरएके लिए, वृक्ष फले दसतिए देते है कि उनके रेशो मे कीडेन 
समाये, डालिया स्वस्थ रह्‌ श्रोर नये फल श्रये ! इसी प्रकार नदिया जल दैती ह किं 
बादल भरपूर होकर बरसे श्रौर फिर जलदूरित होकर नया जौवन पामे । इती सन्दभं 
मे कविते राम, दधोचि, शिवि, ह्रिश्चन्द, ईसा माधी जसे प्रात्मदानियो का यदो 
यान कियाद! दानवोसो मे “रिमिरथीः के नायक क्ण का चरि प्रनूपभेयदै) 
उसमे दानद्रत फे पालन देतु भपना सर्वस्व बलिदान कर दिया । जन्मजात कवच श्रौर 
शरु ल तक देवराज इन्द्र कोदे विये !तभीतोकविनेकहाक्हादैकि~ 
श्ण नाम पड गया दान कौ श्रतुलनीय महिमा का 1२ 
दान मनुष्य का चह्‌ भासूषण है जो उसके चरित्र को श्रलङृत नही करता, 
करम्‌ सम्पू भानवे खाति की गौरव-वृद्धिकसत्ताहै। क्णंसे इन्र कौ याचना स्वग 
कीः पृथ्वी से याचना है -- = 
शस्व भीख मागने भ्राज, सच ही, मिट्टी पर श्राया "४ 
दानकी भाति ही श्रन्य जीवन भूयो के श्रादश्ंका प्रतिपादन कान्यमे यत्र 
तत्र हप्र है! जंसे-- 
तपस्पा 
श्नरतताका श्रादरलं तपस्या के भीतर पलता रहै, 
देता वही प्रकाश, श्रागमे जो भ्रभीत जलता है ।*४ 





2 वहो, वही, चतुर्थं सर्गं --६०-६१ 
२ रदिमिरथौ चतुथं सगे, पु० ६९ 
३. वही. वही, ¶० ६३ 

४ बही, एर ५६ 


जीवन दर्न ३७३ 


सत्य 
णहार जीत क्था चोज ? वीरता कौ प्रहवानं समर है, 
सच्चाई पर कृभीहारकरमीनहारता नर दै 11 
अरयवा 
नही राधेय सत्पथं छोडकर श्रध प्रोकं लेगा, 
विजय पाये न पाये, रदिमयो काललोकलेगा।*'र 
सेत्री 


तुत्तीय सगे मे $ष्ण जवे केण को युधिष्ठिर से मिल जाने का पराम देते, 

तो ्रदयत्तर मे कणं ने जो कहा है उससे मैत्री की महत्ता खष्ट कलकती है ~ 

श्मव्री की वड सुखद छाया, श्षीतल हो जाती है काया) 

न १ ११ 

भिवता बडा भ्रनमोलं रतन, केव इसे तोल सकता है धन । 

धरतीकौतोरै क्या विसात, भ्रा जाय प्नगरवैकरुठदाय! 

उप्तको भी न्यौछावर कर दू, कुरपत्तिके चरणो पर धरदू 13 
श्रम 


परिश्चम कौ महत्ताको कवि नेग्क्त कठसे स्वीकार कियाहै। क्न्य 
के घरुतीय सगे मे कहा गया है कि वसुधा का नेता, भूखड विता, भतुलित यशक्रेता 
तथा नवमं प्रणेता वही व्यक्ति हुमा है निने विघ्नो को सहकर भी श्रमनसाधना 
को है 
युभोन पमस्याए 


¶रदिमिरथी' मे जात्तिवाद, उच्चकुलीनता, प्तामाजिक भ्रसमानतां श्रादि भनक 
समस्यभ्मो कीः यथप्रसरग विवेचना हुई है युद्ध की परमस्यां पर विद्लेपणात्मक 
ढेगसे कवि मे विचार क्रिया है 1 उसने समस्याए्‌ ही नही, वरन्‌ उनका समाधान 
भी प्रस्तुत सियार! 
युद्ध फो समस्या पौर समाधान 


गुद्धवादी विचार-ददेन की विस्तृत भूमिका यद्यपि दिनकर जी के वुरकेत 
सामक काव्य मे मिती दहै, बर्योकि उत काव्य कौ रचना ही द्वितीय विश्वयुद्ध की 





# ररिमिरथी, वही, प०७० 
२. वही, सप्तम सर्ग, १० १६१ 
३. वही, तृतीय सरग, १० ५१ 
४. वरी, चृतीय सर, पू* ३८ 


३७२ हिन्दी के प्राभुनिक पौराणिक महाकाव्य 
न, 


रहा है । दानक्षीकता, प्षत्य, मैत्री, समानता, उदास्ता शादि मूल्यो को प्राचीन 
कष्टुकर उपेक्षित नदी किया गया, वरन्‌ उनकी महत्ता का प्रतिपादन काव्य मे 
भ्राच्यात दिखाई देता है! 
दान की महिमा + 
भारतीय सस्कृति मे दान की सिमाः ्रनादि काल से स्वीकृतं रही दहै ! दान- 
कमे को पराएपयी कहकर तिरस्छृत नीं क्रिया जा सकता । दिनकर जौ ने दान 
की महिमा का तकंबुरौ भाख्यान करते हुए इख कार्यं को गीवन-धरमं कहा रै. 
“जीवत का श्रभियान दान बल ते श्रजल चलतः है । 
ए ४ + - 
शान जगत का प्रकृत धमं है, मनुज व्यथे उत्त्ता है 1१ 
दान स्वत्वका व्याम मी नही है, क्योकि जो जितना देता है, उतना हीषा 
मी केता है) उदाहरण कै लिए, वृक्ष फल इसलिए देते है किउनकेरेशौ मे कीडेन 
समाये, डालियां स्वस्य रहे श्रौर नये फल श्राय ! इसी प्रकार नदिया जल देती है कि 
मादले भरपूर हौकर वरस भ्रौर फिर जलपूरित होकर नया जीवन पाये ) इसी सन्दे 
मे कवि ने राम, दधीचि, रिवि, हरिश्चन्द्र, ईसा, गाधी जैसे प्रात्मदानियो का यथो- 
मानष्ियाहै ) दानवीर मे <रदिमरथीः के नायक करणं का चरित्र प्रनुपमेयदै। 
उसने दान्त के पालन हेतु भषना सर्वस्व बलिदान कर्‌ दिया । जन्मजात कवच शरोर 
कुढल तक देवराज इन्द्र कोदे दिये 1 तमी तो कविने कटा कहादहैकि- 
कर नाभ पड गया दान की श्रतुलनीय महिमा का॥*२ 
दान मनुष्य क वह श्रागषण है जो उसके चरि को भरलेङृेत नही कर्ता, 
इरन्‌ सम्पूणं मानव जात्ति की मौरव-दृद्धिकरताहै) कर्णस डद्धकी याचेतास्वप 
कौ पृष्वौ से याचना हैः ^ व 
शस्व भीख मागने भाज, खच ही, मिदूटी षर भ्राया 12 
दान की भाति ही भन्य जीवन मूल्यो के रादा का प्रतिपादन कलव्थिमे पव 
तथ हुभ्रा है 1 जैसे-- 
तपस्या 
ध्नरता का भ्राद्शं सपस्या के भीतर पलता है, 
देता वही प्रकाश. श्रायमे जो प्रमीत जलतादै।** 





४, यही, वहम, तुये सर्गं -६०-६१ 
य. रदिमरयो. चतुय सरे, ¶० ६९ 
३, बहौ. वही, पु० ६३ 

५. वरी, १०५६ 


जीवन दर्थन ३७३ 


सत्य 
(हार जोत्ते क्था चीज? वीरता कौ पहचान सपर, 
सच्चाई परक्भीहारक्रभीनहार्ता नरह 1") 
भरथवा 
नही राप्य सत्ययं दछोढकर प्रय प्रोकं लेगा, 
विजय पाये न पाये, रङिमियो का लोक छेगा 1२ 
सत्री 


तरुतीय सर्गे मेङृष्ण जवे कणं को युधिष्ठिरस मिल जाने कां पराम देतेर्है 

तो प्रवयुत्तरमे कणा ने जो कहा है उससे भग्री की महत्ता स्पष्ट भलकती है ~ 

भ्मव्री फी वडी सुखद छाया, पीतल ही जाती दै काया) 

न न १ 

मिध्रता वडा भ्रनमोल रतन, कव द्रसे तोल सकेता है धन । 

धरती कीतोदहैक्या विसात,श्रा जाय श्रगर वैुठटाय। 

उसके भी न्यौछावर करद, कुष्पतिके चरणो पर धरदू" 1/3 
धम्‌ 


परिश्चम की मह॑त्ताको कवि नेगक्त कठसे स्वीकार कियादै। काव्य 
के बुतीय सगे मे कटा गया है कि वसुधा का नेता, धरुवड विजेता, भतुलित यशकता 
त्भा नवध प्रणेता वही व्यक्ति हुभा है जिसने विध्मो कौ स्कर भी श्रम-साधना 
की दै ।"*४ 
युगोन प्षमसयाणए 


^रदिमरथी' मे जातिवाद, उच्चकुलीनता, सामाजिक भसमानता श्रादि प्रनेक 
समस्याश्नी की यथाप्रसंग विवेचना दुई दै। युद्ध की समस्या पर विरलेषणात्मक 
उणसेकेविने विचार क्रिया दहै) उसने समस्याए ही नरी, बरु उनका समाधान 
भी प्रस्तुत क्रियाहै! 
युद्ध कौ समस्या भ्रौर समाधान 


युद्धवादी विवार-दरेन की विष्ठृत भ्रुमिकरा यथपि दिनकर जीके करुरमीत्र 
नामक काव्य मे मिलती है, कयीकि उस काव्य कौ स्चनादही द्वितीय बिष्वयुद्धकी 





१, रहिमरयो, वही, पु ७० 
२. बही, सप्तम सगे, पृ० १६१ 
३, वही, तृतीय समं, ¶० ५९१ 
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३७४ हिन्दी के प्राधुनिक् पौरारिक महाकाभ्य 


पृष्ठभूमि पर हद थी । तयापि युद्धको समस्या पर "रर्मिसयौः मे प्रमेति 
प्रकादम डाला गया है1 


काव्यारममेदही कुलीन एव वरणं व्यवध्या-प्राधृत समाज कौ श्रा्तोचना 
करते हुए क्वि ने कहा क्रि युद्धो काभायोजन सतारचे दुखदय भगानया 
पर शोपक पथभ्रात लोगो को धमम्गे पर लनिके लिएुनहीहाता है। गुढतौ 
इसलिए होते ई कि रभ महाराये विजयका कल्पित सम्मान पाकर मानीरों 
श्रधवा राज्यो का सीमा विस्तार करे श्रौरदूट-पाटहो। युद्धोकी विजय राजाभ्रो 
की भ्र वृद्धि करती है । राजा स्वेच्छाचारी होकर समाज को प्ददसित कसते है) 
भरस्तु कविते दस समस्याका निदानदोषूपौम प्रस्तुते किमि है) प्रमततं समाज 
का नेतुप्व भोगी विलासी भूपोकेहाथो मे रहै । समाज मेश्वेष्ठता का यद कवि 
कोविद, कलाकार, ज्ञान विज्ञान विशारदो कोप्राप्न हो। क्योकि समाजका 
शुभधिन्तक वग यही है । यह वग श्रसरनवेसन विहीने एव दीन रहकर भौ माना 
म्युदयकीही वतिकरतादटै। इस कयकेलोगो को कनक नही ज्ञात, कल्पना श्रौर 
चरि वधे उज्जवलता पर श्रभिमान है । प्रस्तु-- 
"दून विकुत्तियो को जव त्तकं घसरार नही पहुचनिगा, 
रानाश्रो से श्रधिक पूज्य जव तकन इन्हे मानेया, 
तय तक पडी श्राग मे धरती इसी तरह भकुलायमी, 
चाह जो भी करे दुखो सेषट्ट नदी पायेगी 1२ 
युद्ध के निवारण का द्रूसरा समाधान कातिकारी है । कवि क्ता प्रभिमततह्‌ 
कि राजाभ्नोको समा वृकाकर ज्ञानी भ्नौर कवि थक गये किन्तु प्रशासक त्म 
ख्यक श्रतिरिक्त किसी भीभाषाकयो नदी समरकतोः) मस्तु ज्ञानियोकोमी 
खडग धारण करके भविचारी एव मदान्ध नृप कश्रातकसेभूको यक्त करना 
चाहिए ~ 
५्रोकं टोक से नही सुनेगा, तृप समाज भ्रविचारी हँ, 
ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मदान्व श्रधिकारी ह) 
इसीलिये भ ब्रह है प्ररे ज्ञानियो ! खडगे धरे 
हरन सका जिसकोकोईमी भूका बह तुम त्रास टरो ३ 
दूसरे भन्दो भे, जन काति दारा राजतत्र ते सूक्ति के उपाय की शरोर मकेत क्रिया 
है । वैसे कुरत" काव्य की माति बुद्ध क्ये एक चिरतन श्रीर भ्रनिकाय समस्पागे 





१ रेरिमिरथी, द्वितौय सर्ग, पृ षण 
#, व्ही, वही , पृ० १५ 
श बही, वहौ ‹ षृ १६ 


जीवन दर्शेन ३७५ 


स्पमे षस फाष्यमे भौ कवि ने स्वीकार किया ह । सहाभारत-युद् फो समाप्ति क 
बाद मनुष्य यद्यपि विश्नाटक्चानी भौरमस्वौहो गवाह, किन्तु मनु-मनुजम 
युद प्राज मी घल रहा ह ः-- 


"महाभारत महौ पर चल रहार, 
भुवनकाभाग्य रणामे जतरहाहै। 
मनुज ललक्ारता फिरता मनुन को, 
मनुज ही मास्ता फिस्ता मनुज फो।"¶ 
इस धिडम्बना प्रर स्थिति का मूल कारण भ्रतिशम भौतिकवाद मृत्यौ की 
मानम-जीवन मे स्वीकृति हँ 1 सुल-षम्‌दि फे भीन एव सत्ता लोप होने के कारण 
मतुप्य पतनशील हो रहा हैः- 
“होकर समृद्धि-षुल के भरधीन, 
मानवे होता नित्त तपः क्षीण, 
सत्ता, फिरोट, परिमय प्रातन, 
फरते मनुष्य का तेज हरण, 
नर विभव हदु सलचाता है, 
पर वही मनुज को खाता ह ।"र 


क्स प्रकार शरदिमरथी" काव्य में जीदन दर्शन-सम्बन्धी विचारणा का 
स्वरूप महाकाव्योचितरे गरिमा से धूं है । उसमे एक शरोर पुरातन प्रदिर्याकी 
मेवीन भौर गुगीन व्यास्या प्रस्तुत कौ गई हतो दूसरी शरीर विरतन माचवीयं 
भूर्यो की पृमप्र तिष्ठा का प्रवल श्राग्रहु है । जिस 'कर्णंधर्मः के प्रसार का सन्देश 
भरस्तुत काव्य कै माध्यम पे प्रतारित किया भया ह, वह्‌ हमारे युग जीवन एवे समाज 
क वर्तमान परिस्थितियों मेँ स्वंथा बांछनीय ह 1 वह "कर्रधमे' हैः-- 
"मसे नही विमुख होगे, जौ दुख से नही रेणे, 
सुलके लिये भापस जोनरसमिधि नकी करेगे 
कणं धम दोगा घरती पर वलि से नही गुकरना, 
जीना जिस भ्रततिम तेज से, उषी श्चान से मरना 113 





१. रद्मिरथी, सप्तम चे, प° १५३ 
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३७९ हिद के भ्राधुनिक्‌ पौराणिक महाकाव्य 


ऊम्मिला 


सनन प्रेरणा श्रौर उदेश्य 


"अभम्मिला" महाकाव्य को सृजन प्रणा का मूल खौत जनकनदिनी उभमिला 
फा चरित है। कवि के अब्दो मे--'उभ्मिला स्तवन कौ लालसा श्रौर उस स्तवन 
को प्रकाशमें लने कौ इच्छा, चाहे वहर्वांछहौ क्योन हो-मेरी जीवन सगिन 
रही है “+ भारतीय राम काव्य-परम्परा प वाल्मिकी रामायण से केकर "साकेतः 
पूवं तके के ग्रन्थोमे उभिला का चरित्र उपेधित प्राय रह्मदै । कविवर रवीन्द्रनाथ 
टैगोर श्रौर श्राचाये महावीर प्रसाद द्विवेदीच्ने दो महत्वयूं लेख लिखकर 
साहित्यकारो का ध्यान इस श्रोर श्रृष्ट किया। इन्दी लेखो से प्रेरित होकर 
श्री मैथिली शरण प्त ने "साकेत" नामक प्रहाकाव्य को रचना केर प्रथम वार 
छरमिलाके चरिप्रोद्ार क्रा विश्ेप प्रयत क्रिया । यद्यपि “साकेतः की रचनात्मक 
म्रेरणा का मूल स्रोत ्रौर प्रतिपच उसिलाकादहो चरित्र धा तथापि कृथकथन के 
यामोहु, भार्य देव श्री राम की यशोगाथा के वणान का प्रलोभन भ्रादि देते त्व 
ये जिनके कारण “साकेत मे उर्मिला का चरित्र ्रपेक्षिते रूप मन उभर पाया । दस 
हृष्टि से श्री बात्तृष्ण नवीने कृत उभि्ा' महाकान्य मे उत्टेखनीय प्रयास हृपाहै। 
"साकेत मे उमिला का श्राविभवि नवपरिशितिा वदूके रूप मे होता दै जव कि 
ऊस्मिला महाकाव्य के प्रथम सगं के २४० छटष्दो मे उपमिला कौ घात्य एव किशोराव- 
स्था का सविस्तार विवेचन दहै। यष्ट सम्पुरं वर्णेन कवि-वत्पना प्रसत है । भरन्यः 
सर्गोमे मी मृष्य उरिलाका चरति गान हुभ्राहोस्चव पतौ यह्‌है कि उभ्मिल 
महाकाव्यमे ही उमिला के चरित्र का पूर प्रतिफलन दहृश्रारै } ््संकेव्य मे कवि 
का उदेश्य रामायणी कयाकी घटनाभ्रो का वर्णन करना नही जसा कि काय्य 
की शरूभिकामेभ कविने स्वय स्वोकार विया नदीनजी ने पमकथा के उन्ही 
प्रसतगो भ्रौर घटनार््रो कौ स्रयोजनाकी है जिनका उपिल की चरिनत्रमोजना से सीधा 
सं्गेयदै। भ्रस्तु, स्पष्ट है फि उमिला का चरित्र गान काव्यकी चजन-त्रेरणा का 


भूल सोत है। 
'्उभिला' बहाकग्य कौ रचना का दमया प्रमुख प्रयोजन भावं ( भारतीय) 
संस्टति वे समुर्नत्त जीवनादशो को प्रतिष्ठित करना दै । इस उदर्य कीति बै 





१. सम्मितौ लक्ष्मणचरर्णपिणमस्तु, प्रयम (षठ 

२ श्राखीन साहित्यकार उपेिता, ९० ६६ 
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१४. उमिला श्रीसक्मणचरणारंसामस्तु , रव 


जीवेन दर्शन १७७ 


लिये नयौष जीने एक श्रनोर प्रायं संस्डृति के अ्राधारभूव सिद्धातौ की काष्य मे 
प्रस्यापनाकीरैतो दरी श्रोर रामकथा के घरना-प्रसगो को सास्दृत्तिक परिपर्य 
भेश्रकिति किया दहै उदाहरणार्थं सम के वनममनंकोक्विने महार ब्र्ैपर भये 
सर्ति प्रसार यात्रा कहा है !+ वनगमन के लिये विदा मायते हुये लक्ष्मण रउभ्मिता 
सेक्हतेभीरहै किरकैकेयौ का वरदान मागना श्रीर्‌ राम का पितरान्ञा पालनतो श्रौप 
सारिफता मात्र है वास्तव मे विपिनगमन तो जन-दुल-भजन एवं सास्कृतिक विजय 
के उहर्मतेहोरहादै। २ कविके मतानुषार्‌ वनवासो सोगोका जीवन प्रज्ञान 
क तमिन्ना, विला प्रौर भौततिक्तासे दुरं है। राम का वनग्मन भौतिकता की 
विजित करनेके ही निभित्तदै :- 
भ्राज विजित करने ठस भौतिक, दैहिक, शारीरिक वल क, 
राम लखन वत गमन कर रहै मजे भ्रादम क्षत दलको। 3 

यन समन के उष्प को स्पष्ट करते हये लक्ष्मण उभिला से कहते ईैः- 

हम संन्यासी विपिन प्रवासी 

मवसन्देश प्रचारक हम 

मन भय हारी मगल कारी 

सव जन गणा उद्धारक हम।४ 

हसी प्रकार राम रावण कैसंघपेमे राकी विजय यो कविते भ्रां 

स्कति की विनय षदा हैः- 

हई सास्रतिक विजय पशश 

भ्राये रामकी मति पत्तिकी 

सही शास्र विजिता यहु लका 

यहां विजव है शास््ो की 

यहाजयरहैतपस प्रायो के 

शुद्ध शब्द ब्रह्मास्त्र की।४ 

हसी सन्दभे में नवीन~साहित्य के भनु्पाता डा० क्मौनारायण दधे 

मत है फि “श्राय धमे, सम्यत त्था संस्कृति फी महत्‌ उपलन्ियो तथा गरिमा कतै 
दसम ( ऊन्मिला महाकान्य मे } ऋचवाए" तिखी गई है इस एति मे भारत समद्र 
वधु धरा को भपने भक समेट रह! दै । भौतिकता, यानिक सभ्यता, विजान प्रादि 





१. उिला भी सक्ष्मएनरशणापैणमस्तु पू* ६ ~ 
२. वही, सगे ३पू* २६३ ५ 
३. बही, ¶० १९६ 
४, वही, पू १२३ 
५* वही, से ६ पूृ० ५१ ती 


३७८ हिन्दी के श्राघुनिक पौरारिक महावाव्य 


के भसद्‌ पष का उदूवादन कर कवि ने कामायनौ के समान श्रद्धा भक्ति प्रीर निर 
वास्त के तीने चिरन्तन प्रेरएामय ोत्तक हमारे युमकोप्रदान करिये है +") वस्तुत. 
ऊभ्मिला' जिस युग की स्वना है उसके श्रनुरूप ही मारतीय सस्कृति करा महान उद्‌- 
धोष उसमे सुनाई देता है 1 उभ्मिला" महाकाव्य का प्रणयन राष्टरीय~स्वातन्त्रय 
सग्राम कौ वेलामे ललनञऊभेलमे श्रा था 1 उस समय देशमर मे धाति-सत्या्रह 
श्रौर श्रान्दोलन हो रहे ये ) ऊम्मिला महाकाव्य का रचयिता समर के प्रमर सेनानी 
की भाति श्रपनी भ्रोजमयी वाणी से भारतीयता कौ भावनाका जन जनमे प्रसार 
कररहाथा। कहा जातारै कि महाकाव्यो मै जातीय जीवन, सस्कृति श्रीर्‌ चेतना 
का महाय उदृधोष होता है । 'ऊभम्मिला' महाकाव्य मे वह्‌ स्पष्ट बुना्देताहै। एक 
भरालोचक के शब्दो मे .-- 


“हिन्दी साहिरय मे श्राज जितने भी महाकाव्य हिन्दी प्रेमिवौ के हाय 
मँ सुशोभित है, उने महाकाव्योके क्वियोम राष्टरीयताकीश्राग, देश भक्ति का 
मादक यौवन, विप्लव का गाढा उन्माद, विद्रौह का सवल स्वर श्रौर जिदादिनी 
की उदछलती कृदती वेगवती घारा नवीन जैसीनदी ोभरीरन ध्राजदहीदै । 
*०““"जिन पवित्र भावनाभरो के मादक वातावरण मे इत महाकान्य का प्रणयन 
हमा, कैसा सौमाग्य किसी मी महाकाव्य को नही प्राप्त है । 'ऊम्मिला! महाकान्य 
कै लिये यह्‌ मौरव श्रौर गवे का विषय दै (“> 


षस प्रकार स्पष्ट ह कि उपिल के चरित्र की विशद्‌ मोजना, प्राये सस्ृति 
के जोवनाद्शो की परतनिष्ठा, युग चेतना की विराट व्यजनाके महव उदेश्यसे 
भरितं होकर "ऊर्मिला भहाकान्य की रचना हुदै 


श्रार्य संस्कृति के श्रादर्शो को प्रतिष्ठा 


शां सस्कृति" शब्द ॒ततत्वत॒ “भारतीय सस्कृति" का ही चोतक है । 
"ऊभ्मिला' महाकाव्य मे दोनौ की प्रयोग एक दूसरेकेपर्यायकेल्पमेषीहमाहै 
सत्य, तप्‌, त्याग, यज्ञ, विद्वबन्धुत्व, भ्रात्मवाद, नारी की महत्ता ्रादि शर्य 
सस्हृति' के भ्राधारभूत सिद्धान्त है । इन सब कौ ऊभ्मिला" महाकाव्य मे प्रतिष्ठा 


हई दै । 


१, सवेष, श्रद्ध वापिक पत्रिका~नुलताई १९६३, ९४ ८७ पर (ऊभ्मिली का महाका" 
भ्यत्व' शौर्पेक ठेखं 
म. वोणा-मई १९६४ , प ३०६। 


जीवन द्धन ३७९. 


सत्य 
काव्यकेश्रतिम सगं मे लंका विजयके ्रनततर विभौषणाके लकाधपिति 
वनने पर्‌ राम एक लम्बी ववतृता द्वारा सत्य की महिमा का बलान करते ।वे 
कहते है कि सत्य ह भ्राचरणीय धमे है 1 उनका विश्वास हि कि सत्यका पक्षघर 
होनेके कारण ही विभीषण रामके समर्थक बने 1 स्त्यकी दी जय होतो है-- 
सत्यमेव जयते 1 संसार मे सद्य दी पूज्य है -- 
स्सदा एक ही वस्तु पूज्य दै. 
वह है सत्य, भ्रषत्य नी ।"¶ 
रामी भ्राकाक्षारैकिः- 
श्रसद्विवार पराजित कुं"छित, भर दुखित उन्पूलित हो, 
सत्यमेव विजयी हो राजन्‌, प्रेमविटप एतपफुलित हो, 
श्रगेश्रायेष्वजा सत्य की, पीद्चे पी जन सेना, 


भेता का यष्‌ धर्मे सनातन, जग को विमल ज्ञान देना ॥'र 
तष 


तेष की महिमा का भ्राख्यान करते हुये कविने बहादैकि पपोबलसेही 

व्रह्ाण्ड मत्तिमय है 1 तपके भ्रमावसे सृष्टि का भ्रस्तित्व ही समाप्त हौ जाता हैः 

यह्‌ ब्रह्माण्ड तपस्या के वल, गत्तिमय सतिमय चलित हुभ्रा, 

भरणु भ्रणुमे क्ण कण मे सत्त, भ्रयम त्पोवल ज्वलित हुषा । 

न र १ 

क्षणक्षणश्राठोयामन हो यदि, तप तो यह्‌ जग कहौ रहै, 

निमिष माव्रमे महाप्रलये, सृष्टि कया फिर कौन कहे 1*3 
यज्ञ 


"यजः शम्दकोकविने स्यापके भरो मेध्याश्यायितवक्ियाटै 1 कविकाम्रष 
रै कि यजञादृति की पुण्य भस्मे ही ईवर नि सृष्टिरथनाकीरै । यक्षकिहौ जप 
मे जमगेणहिताय वृष्टि होती है 1 उत्का मत है कितिस घृत फी दधन मे प्राहत्तिया 
देना ततो प्रवचने परिपादी है, यज नही 1 भयज्ञतो ममाद स्म श्वृत्त यदिमय 
कमे सृष्टिक प्रणु णु प्रौर फण कणा मे प्रत्येक शण पटिति दौ रहा है। सृष्टिक 





* ऊभ्मिला, सगे ६, पृ ५५६ 
"वही वहौ , पृ* ५६५ 
"वही वही + पूर ५४९, १ 
. धी, सं ३, ¶० २९९ 


ट = स 


३७८ हिन्दी के भ्राधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


के भरद्‌ पहा का उद्षाटन कर कविने कामायनी : 
यास के तीन चिरन्तन प्रेरणामय गोलक हमारे युग 
(अभ्मिला" जि युग की रचना है उसके श्रनुरूप ही 
घोष उसमे सुनाई दैता है । “उम्मिला" महाकान्य 
संग्राम की वैसा मे लखनञभेलमे हरा था। उस 
श्रौर भ्रान्दोलन हो रर ये \ ऊभ्मिला महाकाव्यका 
कौ भाति श्रपनी भ्रोजमयी वाणी से भारतीयता. 
कररहाथा। कहा जातादहै कि महाकाव्योमेज 
का महानु उदृघोप होता है । उम्मिला' महाकाःे 
प्रालोचक्‌ के गाब्दो मे :-- 


“हिन्दी साहित्यमे भ्राज जितने भी 
मँ सुशोभित दै, उन महाकाव्योके क्वियोमे 
मादक यौवन, विप्लव का गाढा उन्माद, विद्र 
की उद्धलती कृदतौ वेगवती धारा नवीन 
*"""""जिनं पवित्र भावना्रो के मादक वा 
हा, वैसा सौभाग्य किसी मी महाकान्य को 
के लिये यह गौरव भ्रौर गर्वे का विपयदहै)। 


दस प्रकार स्पष्ट कि उमिलाके 
कै जीचनादर्ों की प्रतिष्ठा, युग चेतना 
भरेरिति होकर “ऊभ्मिला' महाकाव्य की रच 


श्रा्यं संस्कृति के श्रादर्णो कोर्रा 


शमाये सस्ति शब्द तत्त्वत " 
"उरभ्मिला" मरावाव्यमे दोनो की प्रयोग 
सर्य, तप, त्याग, यज्ञ, विरववन्धुत्व, ₹ 
सस्ति" बे प्राधारमूत सिदान्तदै 1 द 
हई द । 


१. मदेषणा, प्रदवापिक | 
भ्यतव" ो्कलेख 
१. गीएा-मरई १९६४ , {० ३०६ । 


\ 


जीवन दर्शन ३८१ 


शष्मण के उपः क्त कयन मे भयं सस्छृति मे नारी को प्रदत्त गौरव की भाषना 
स्पष्ट दिखा देती है । 
विश्कबन्धुत्व 
भर्वेनसधं वकुरम्बकम' के राद को भी काव्यम चरिवायं कियागरयादहै। 
स्स प्रादशं की प्रतिष्ठा के तिये कवि ने उत्कट राष्टरवादका भी खडन क्रिया है। 
ननीनजी कामत है कि कभी कमी सान्नाज्यवादी मनोवृत्ति एव पर्थं लिप्साके 
वीक्रत होकर सपूवा राष्ट भौ दुष्टतामय हो सक्ता है । देसी परिस्थिति म हमे 
राष्टर-विगरुल भी चलना पड सकता है। भ्रन्यया श्षताम्दियो से सचित सत्य, कान 
भर सस्ति का वैभव भस्मसात हौ जायगा । + जनसमूह्‌ के हृदयमे श्राषुरी 
भावजगनेलोतोहुमे सामूहिकताकेभी परतिङ्ल हो जाना चाहिए । क्योकि मनी- 
्योकेविएतो सारा सार ही प्रपना है -- 
शेश विदेश सक्रुचित जनका, ह शरनुचित संकुचित विचार, 
है मनीपियो का स्वदेश वह्‌, जहा सत्य, श्वि का विस्तार, 
है जग के नागरिक सभी हम, सव जग भर यह प्रपना है, 
सीमित देश विदेश कल्पना, मिय्या भ्रम कासपना है।*२ 
सस्कारोंका महत्व 
काभ्यमे स्थान स्यान प्र भारतीय सस्कारो का वरन करते हुये उनका महत्व 
भरतिपादित किया गया है । ये सस्कृति के बाह्य श्राधार हँ । उदाहरणा "विवाह" 
नामक सत्कार कोहील। विवाहको कविने धर्ममय वधन, दो भ्रात्माम्नो का 
मिलन भ्रौर प्रभिन्नत्व की जय ककर श्रमनी सस्कारगत प्रास्या प्रकट की है :- 
श्रायं धमे मे यह यैवाहिक वधन परम धर्ममय दै, 
दो भ्रात्माप्नो का मिध्रण है, भ्रभिन्नत्व की जयरहै।' 3 
र्णाभिम ध्यवस्था 
वरश्रिभ व्यवस्था भारतीय (प्रायं) सरति कौ प्रभतपुवं विशेषता रही है 1 
काव्यारम्भमेही नवीनजौने इस व्यवस्याके भरादरंरूप काचित्रणक्ारहै। 
जनकपुरी का ब्राह्मण वरग दृढव्रती, धर्मधारी, तपस्वी, यौगाम्यासी, तत्त्वदर्शी एव 
मनस्वी है ।* देश की स्वतन्वरता के रक्षक कवी वलतिष्ठ मजाभ्नो वाके त्रयः पराक्रमी 
है 1 ४ वंषय लक्ष्मी सेव प्रोर व्यवसायी दै। ९ दुदर सेवामावीहैम्नीरवे इष पिदा 


के पोषक कि-- 

--- 

१. ऊ्मिला, सर्गे ६ प° ५५६-५५७ 
२ वही, वही, पु० ५५८ 

॥ वही, सगे २, प्ण ८० 

४“ वह सयं १, छद २८, प° १८ 
५ बही, पृ* १८ 


ऋ 


यदी, घद ३१, पृ १८ 


३८० हिन्दी के प्राधुनिक पौराणिक मह्यकराग्य 


महायज्च मे सूयं रहिमयो दार श्रौर मेष धाराए' वरसा कर श्राहृत्तिया दे रहै दै। 
वस्तुत सर्वभूतहित भ्रपना तन मनदेदेनाही यजै । कविकेरशष्दो मे यत्च कौ 
परिभाषा इस प्रकार हैः-- 


शुद्र यज्ञ है स्वं-मूत-दित-रत हो कर जौवन देना, 

शुद्ध यन्न है जग--हिताय सव भ्रषना तन मन धन देना "+ 
उर्मिलातो यहा तक मानती है कि लक्ष्मण का वन गमन मानवता के कत्यार~यस 
के प्रथम श्राहुतिरै1र 
नारी कौ महत्ता 

भ्रायं सस्छृतिमे नारी को देवी कह फर पूज्यनीय माना द । ऊभ्मिल्ा' के 

कवि ने इस दृष्टिकोण का विशदूता से सम्पादनं किया है! काव्य के धन्तिमि सेमे 
सीता श्रौर लक्ष्मण मे इस्त विपय पर एक सुन्दर सवाद की योजना नवीन जीने 
कीदै। क्चिकामतदहैकिनरप्रौर नारी मे केवल बाह्यखूपभेददही रहै, मभ्यवत 
रूपमेँ दोमो का श्रस्तित्व एक ही ह । जीवन की सुगति इसमे है कि नरनारी हो, 
विकसित परणं ुद्य में नारी का प्रतित्रिम्ब श्रनिवायेत. होताहै। नारी के सदय 
भ्रोरनारी दुदय से हौ पुरुप जगतहिते मे लगता हैः-- 

ष्देवि, नरोत्तम है वह्‌ जिसमे, हो नरनारी काभिश्रण, 

दसेदीनरवर मरतेषै,जयफा सेतित वेदना प्रण। 

प र 
परति विकसित नरम रहती है, कुछ नारोपन कौ कई, 
उसी तरह ज्यो विभु में विभ्बित, प्रकृति नटी को परदछारई' 1/2 
कवि ने स्पष्ट शन्दोमेंकहादैकिजिसनर्मे नारीपन का प्रस नही, 

वहे नरनही वानरहै 1४ नारीत्व की गरिमा का प्रतीक 'ऊम्मिला' है जिने 
लक्ष्मण चिरे रिका प्रकृति रूपिणी देवी श्रौर भविति कौ प्रतिमा मानते है.- 

श्तुम हो प्रकृति रूपणी देवी--तुम हो श्रादि शक्ति प्रतिमा, 

त्वमसि मदिया चिर प्र रणा त्वमह मदीय भक्ति प्रतिमा, 

तुम मेरा साहस बल वैभव, तुम मम हास विलास श्रिये, 

तुम मम नेह सरणि, तुम मेरा, नव~ सन्देशोत्लास् प्रिये ।** 


१. उम्मिला, सगं ६, पू ३०० 

२. वही, सरग ३, पृ० ३०१ 

३. वही, सर्गे ६, पू० ६१३, ६१४ 

४. यी, सयं ६, पृ ६१४ 1 {~ 
५. वही, सगं ३, १० २२५ 


जीवन दर्शन ३८१ 


भक्ष्म के उपयृ क्त कयन में भावं संसृति मेँ नारी को प्रदत्त गौरव की भावना 
स्पष्ट दिखाई देती है। 
विश्यवन्धुतव 
शर्ववसधं वदुटम्बकम" के भ्रादरं को भौ काव्य मे चरिवायं किया गया है । 
धस भ्रादशं की ्रतिष्ठाके लिये कथि ने उत्कट राष्टरवादकाभी संडनकियाहै। 
ननीनजी कामत किकमी कभी साञ्नाज्यवादी मनोवृत्ति एवं भ्र्थ लिप्साके 
वशीभ्रुत हकर समूना राष्ट्र भी दुष्टतामय हो सकता है । एसी परिस्थितिमे हमें 
राष्टर-विग्रुस भी चलना पड सक्ता है । भ्रन्यथा शताब्दियों पे सचित सत्य, क्नान 
भौर सस्छेति का वैमव भस्मसात हो जायगा । + जनसमूह के हृदय मे भ्रासुरी 
भावे जगनेलगेतो हमे सामूहिकताके मी भतिङूल हो जाना चाहिए । क्योकि मनी- 
पियोकेैलिएतौ सारा ससार ही भ्रपना हैः-- 
देश विदे सकुचित जन का, है भ्रनुचित संकुनित विषार्‌, 
हि मनीपियोंका स्वदेश वह, जहा स्त्य, र्वि का विस्तार, 
दि जग के नागरिक सभौ हम, स्व जग मर यहम्रपनारहै, 
सीमित देश विदेश कल्पना, मिय्या अरण का सपना है।> 
संस्कारो फा महत्व 
काव्य में स्थान स्थान प्र मारतीय संस्कारो का वंन करते हये उनका महत्व 
प्रतिपादित किया गया है । ये स्कति के बाह्य श्राधार ह। उदाहरणार्थं "विवाह" 
नामक सस्कार कोहीले। बिवाहको फविने धर्ममय बंधन, दोभ्रात्माभ्नो का 
मिलन भ्रौर श्रभित्तत्व की जय कहकर श्रषनी संस्कारगत प्रास्या प्रकट की है: 
श्रावं चमे मे यह वैवाहिक बंधन प्रम धर्ममय है, 
दो भ्रात्माप्रो का मिश्रा है, भ्रमिन्नत्व को जय है 1" 3 
चर्णणाभिम स्यवल्या 
वणिम व्यवस्वा भारतीय (भराय) संति की भरभरुतपूनं विशेषता रही है 1 
कन्यारम्भभेही नयीनजीने इसन व्यवस्याके भ्रादकश्ं रूप काचित कियाहै। 
जनकपुरी का ब्राह्मण वे हढव्रती, धर्मेषारी, तपस्वी, योगाभ्यास, तत्वदर्शी एवं 
मनस्नी है ।* देश की स्वतन्वा के रक्षक कवी वलिष्ठ गुजाभ्रो वाले तथा पराक्रमी 
है। ४ वषय लकमी सेवी भौर व्यवसायी है 1 5 शूद्रसेवामावीहैभ्रौर वे इस सिदावर 
के पोषक कि- 
~ 
१, ऊिला, सर्गं ६. षृ° ५५६-५५७ 
२. बही, वही, पृ ५५८ 
३ वही, सर्गं २, भृ० ८० 
४ वही सगं १, चद २८, पर" १८ 
५. बही, पृ० १८ 
९, बही, घेद ३१, प° १८ 


३८२ हिन्दी ॐ भराषुनिक पराणि महाकाश्य 


त श्सेवा घर्म. प्रम गहनो पोग्रिनामप्यमम्य ' + 
भयवाद फा खश्न 
भ्राये सस्कृति षौ एक उल्ठेखनीय विदोपता यह रही है वि उसम भर्थकी 
भ्रघानता कही भी स्वीकार नहीषौी गर्ह । जव कि पाहषात्य सस्टृत्ति पौर सम्यता 
के विकास भौर प्रगति का भाधार-स्तम्भ भये कौोहीपहागया है । हमारे यहा 
भोग, ग्रह, भौतिकवादिता, भ्राटम्वरप्रिमता के स्यान षर त्या, तप्वर्या, सयम, 
श्रपरिग्रह, श्राघ्यात्मिकता एव सादगी को स्वीकार किया गया है 1 -ऊरभ्मिला'के 
रपथि्ता मे इन्दी तत्वो को मारतीय स्ति वा भ्राधारमान माना र~ 
श्युद्ध विचार-प्रौदता टी रहै, 
भित्ति सम्पता सस्टृति कौ, 
सदाचरण शीलता मत्र है, 
षयोतक सस्ति, मदि, एति कौ +'२ 
नवीनजीका मतदहै कि तोगृ भ्रयोपा्जेन को जनदस्छति का मापदण्छ 
मनक्तेह वे सत्त.-प्रसत. का विचार घोष्ठकर भ्रथे सचय को जीवन का लक््य 
वनाक्तेष्ट। प्रथं सचय की वृत्ति मानव मने फो विन्तन-मनन दन्य प्रौर्‌ जडवादी 
मनादेतीहै। वैदिक क्छपियौ नेकभीमी भ्र्थस्चय नही किया वे लोकोत्तर 
भ्राध्यात्मिकं साधना को ही सवसे वडा धन मानते ये । 3 प्राज ससारमे जो प्रगति 
हई दै बह प्र्थैवाद का परिणाम नही दहै । क्योकि-- 
“यदि सस्कृति गरत्ति सौकिक भ्रायिक, 
सचय के सग सग चलती, 
तो वल्कल वघ्नो के युग मे, 
कमे क्षान ज्योति जलती - ४ 
श्रस्तु, मानवता के विकास एवे प्रगति का मानदण्ड प्रथं नेही हौ सकता-- 
'मानवेतिहास की प्रगति का, भापदण्ड धने धन्य नहो, 
यह समाज सस्कृति जा सकती, नापी घन से कमी नही + ४ 
भरात्वाद मे भात्या 
भारतीय धर्म प्षाचना के श्रनुसार कवि नवीन ने भ्रात्माके अस्तित्व रौर 
पभादमवाद की विचाराधाराको स्वीकार किया दै! उसने भौतिकतावादी, जडवादी, 
पदार्थवादीः जीवन-दर्शेनो से तुलना करते हए भ्रात्मवाद की शे ष्ठत्ता का अत्िपादन 





ऊभिला, सर्ग ( चल्द ३२ ए १९ 
वही, सगे ६, पृ ५५३ 

वही, वही, प° ५५३ 

वही, वही, भृ° ५५४ 

बी, वही, पूज ५५४ 
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श्ियादै। क्वि का मतदहँकि कि पदार्थं या प्रन्घशबिति से चेतन भाव जगा? 
इख प्रन का उत्तर भौतिकतावादी दाशंनिको कै प्रास नही है 1\ मौतिकतावादी 
विवेचन दुष्क तको पर श्राधारित दै । इसीलिए 


*+मौत्तिक-काद चेतना विरहित, 

है वह निपट नियशा-वाद, 

राजस, तामस गखमय वहै. 

मानव मन का मत्त प्रमाद |“ 
लबकि भ्रात्मवाद मे भनन्तता टै । उसमे श्चिरज्ञान का वैभव रहै । उसमे सचय 
वृत्तिकाग्रमाव है) 

दस प्रकार भ्रायं सस्कृति के रसदाततिक एव व्यावहारकिदोनोहीरूषोका 

विवेचन कवि ने प्रस्तुत किया है ) 'ऊभ्मिला' महाकाव्य मे प्रायं सस्कृति का महाव 
भ्रौर सथृद्ध स्वरूपश्र करित हुभरा है । जहा तक सास्ृतिक चेतना के निरूपणा का प्रन 
है यह कहा जा सकता है कि~-' सकेतः को श्रपेक्षा 'ऊमिलाः मे प्रायं सस्कृति प्रौर 
ध्म की शंसध्यनि भविक प्रखर प्रौर प्रभविष्णु प्रतीत होती है।२ 


थुग चेतना के स्वर 


भराय सस्कृति के महत्‌ श्राद्लो की प्रतिष्ठा के साय साथ ऊर्मिला" 
महाकाव्य मे गुग~चेतनाके स्वरभी मुखरित हये दै । समसामयिके जीवनके 
चेतना को भ्ांमसात्‌ करे कदि नवीन ने भ्रपनी जीवन--टव्टि का निर्माण किया 
है! भार्तके प्रतीत गौरव का गायक क्वि नवयुग के स्वाग्ताधं भीः 
सश्नद दै: 
शप्राप्नो ! नवयुगं उन्नत मस्तक 
हो हम स्वागत करते ह, 
तेरे नव भादर्गो को हम, 
शिर भ्राखो पर धरते ।'* 


नवयुग कौ नदचेतनासे प्रेरिते होकर ही कवि जागस्क्ताको जीवन का 
धन, सद्यायरणा को भ्रात्मचितन मौर जनसेदा को ईरवरभक्ति कदता हैः- 


१. ररभ्मिला सगं ६. पृ* ५८७ 
२ वही ,षही ,पृ० ५४८ 


द. श° लदमीनरायरा दुदे-यासड्ृष्ण नदीनः व्यक्ति एव दव्य, पृ* ३७१ 
४, अभित, सर्म, १० ५८६ 


१८४ हिन्द के धाधुनिक पौराणिक महाकाव्य 


"जागरूकता जीवन धन है, 
सत्याचरण श्रात्मचितन है, 
निर्छल होकर जगज्जनो की, 
सेवाहीग्रभुका वदनै ।*१ 
कविते मानवश्रीर जीवन की व्याख्या भी इसी प्रगतिशील जीवन-ष्टि 
सेपरेरित होकरकी है 1 उसके मतानुसश्रमनुष्य श्रग्न पुजविभ्रु के मन की 
श्रामोय कल्पना है1 मानव की मानवता इसमें है कि वहभ्रागसे सेते प्र्पात्‌ 
संघरैरत रहे ।२ जीवन सचेतन दमित का प्रचण्ड गति सक्रमण है जिसका उदम 
जडता का भेदन कर समता सस्थापित करना है 13 जीवन धीर गंमीरनीरका प्रवाह 
है जिसका कायं जगत की प्यास भुकानाहै। जीवन सतत युद्ध दै जिसमे गति 
है, सपे है (४ नवीन जीने जीवन की तुलना उस विप्लव-मान सेकीदे निके 
स्वरोमेक्रातिश्रौर परिवर्तनका सन्देश हैः 
जीवन टै चिर विप्लव गायन 
स्वर जिसके ई सतत क्राति, 
मीत भार टै नित परिवर्तेन, 
गायन लय है चिर श्रश्नान्ति ^ 
कवि कीकामनादहै कि हमे वि्लव गान गाते जीवन पथ पर वर्ना चाहिये । 
विप्लव के त्वो का जगत मे श्रयक भरसार होना चाहिये निससे रूढिमो का उच्छेदनं 
हो 1 तिभिर-कालिमा प्रकार मे परिवर्तितो । ९ 


घादात्मक प्रभाव 
कीः रचना पर भ्रनेक वादात्मक विचारधारश्रो का 


'्ऊम्मिला' महाकान्य 
प्रभाग स्पष्ट दिखारईदेता है 1 इनमे उस्टेखनीय ईै-गधीवाद, स्वच्चदतावादः 


सोमासवाद हालावाद) मानवतावाद श्रादि। 

'उर्भिम्ला' महाकाव्य की रचना जिस युगमे हई ची,उसयुगमका जीवन 
गधी जीसे प्रभावित्तया । सामाजिक, राजनीतिक, प्राक, सास्कतिक प्रादि समी 
घीवन क्षणो मे गाधीवादी विचारो श्रौर सिद्धान्तो को स्वीकृत कियानाडकाधा। 
व्छम्मिला" मटाकान्य मे श्रहिसा, सत्याग्रह, सान्नाज्यवादका विरोषभ्रादि गापीवादौ 
विचारधाराके मूलमरत सिद्धातोको स्वौकरत किया गया है। माधीजी भग्रजी 


~ 
१. ऊभ्मिता, द्वितीम सर्गै, ६ ¶ृ० ६७ 
२, वही, स्म ६, ¶० ५६७ 

३. वही, वही, पृ* ५६८ 

४. यही, सर्गे ६, १० ५६ 

५. वही , वही पूर ५७० 

९. वटौ , वदी पू ५७१ 


जीवन .दँन द्द 


सान्नाज्यवाद के विरोषौये। (उभ्मिला'के नायतं राम भौ. दुमो मनोवृत्ति 
सम्यक ६ ~ 
ह सान्नाज्यवाद का नाश्चक 
देदरथ नदन राम सदा, 
है भूत्तिकतावाद विनाशक 
जनमन रृजन राम सद्‌ा ।१ 
चेवीननौने रामभ्रीर रावण करो कमश ्रात्मवाद प्रौ साप्राज्यवादका 
प्रतीके माना है । राम घ्रौर रावण काप्नधर्य वस्त श्राप्मवादौ प्रीर साम्राज्य 
बषदी भवृत्तियो का हौ सषयं कहा गया है । एक स्थल पर राम कहते है ~ 
“महामहिम रावण का मेरा, नटी उक्तिगत था भगडा, 
भ्रात्मवाद साप्राज्यवादका वह्‌ थाश्रभित भेदऽवडा 1३ 
ऊभ्मिलाः की रचना पर रोमाप्रवाद, स्वछ दतवाद, हालावाद भादिका भी 
भरमात्रस््ट दिवाई देना है । पाश्वालय सिषा, सम्पता श्रौर सश्छतिकात्रतफ 
भारनोय जन-जोका प्र भ्रून प्रमाव पड चुकाथा। कवि हरिव्रशयय वच्वनको 
हालावाद सव्यो कवथिदाएु ततफानौन सागवितरनयत मेँ वहु्रचित थो । उमरलयूषाम 
की ख्वा्योंका भतुब्राद लोग वहे चावसषे पठनं ये । स्वप नवोनजी हिन्वी साहित्य 
मे हालानाद मैः उननायको मे है श्रौरस्वय देती कुच कविताए्‌ ज्िख केष! 
कभ्मिला" उत प्रभावे शूली न रह सको 13 कवि ने उन्मित भरीर सकष्मण॒के 
भम कृ निरूपणा करते प्रमथ लक्ष्मण ते कलाया है - # 
शुम रसदात्री, मधुपायी, छ 
म॒ प्यालो, यै मतवाला, ८ 4 
मै मदिरा, तुम पात्र मनोहर 
मै गाहक,' तुम मधुशालाः 
+ + + 
गरल मयी तुभ, सुघामथौ तुम, 
हुम मेरी मदिरा -- बाला, 
भ्रमयदान देती मदमाती, 
मुकको कर दो मतवाला।४ 
स्मण ऊभ्मिला के प्रमालाप वंन मेकविने रो्मासिवादी मनोवृ क्तियो 
फा परिचय दिया है । लक्ष्मण का निम्नाकिति कयन द्ष्ट्य दै 
१ उभम्मिता, सर्गे ६, पृण पष्‌ ~ ~~~ 
२ ऊउम्मिला, वही, पृ० ५४१ ~ ° 94 1 
९ जगदीशप्रसाद श्रीवास्तव,-नवीन श्रौर उनका काव्य, पृ १४५ * > 
४. ऊम्मिला-समं ३, पू २१ ९, २२० ध 


् 
= १~ ^ 


३८६ हिन्दी कै श्राधुनिक पौराखिक महाकाव्य 


“श्ररौ रानी क्यो ललचा र्ट? 
साजसे बयो ठानी है रार ? 
तनिक मुख तोदुद्ध ऊचाकरो, 
स्च करु नैनो से प्यार। 
न न 
प्रये, ग्ड जाप्रो हिय मे इ्छी 
भाति लज्जा नौ की पततवार, 1" 
दोनो के प्रेमभितन का चित्र भी दसी छन्द मे दृष्टव्य है" 
"“उभ्मिला के उरोज प्रर शुके, सुक्ष्म को निद्रा प्रा रई, 
एके की मृदु गौदीमे एक, गये से वेपेते सो रहै, 
द्विवेणी का मानो भावेश, उदधि मे मिलतेहीसो रहै, 
ण र 
ऊभ्मिला की चादर पर भ्राज चढा सक्षम का चोखा रग, 
विध गये वे भरने नाराच, तंडप उदूढा मने का सुकूरप ।*२ 
दामपत्य जीवन के मधुर-विनोद एव प्रेम प्रीडाप्रो के ्रत्तिरिक्त देवर-मावी 
(सक्ष्मण-सौता) के मूवत-परिहास का चिव भी कवि ने किया है जिसमे स्वच्छन्द 
सावादी भ्रवृत्तिया दिखाई देती है । लकासे सौदते हुवे विमान मे देवर-भाभौ के 
एक लम्बे परिदासपूणं सवाद कौ श्रायोजना की है, जिसके दो भश षष्टव्य है ः-- 


सीता फा कथन-- 
ग्धन्प भाग ऊम्मिला बटन के, 
फेला ढोगी पति पाया, 
भीतर भीतर रस, उपर से, 
परैलाई यह यत्ति मामा, 
सच बोलोवक्या करते हो तुम, 
सदा ऊभ्मिलाका दही ध्यान । 3 
लक्ष्मण का प्रतिउत्तर - 
“मावो निके राम से पृद्छो, 
क्याहोजाता है मन मे, 
ई ऊम्मिवा-स्गे २,पृ० १४४, १य्द्‌ 
२, वही, सगं २, प° १२६९, १४७ 
द. वदी, पर्ये २, पू० ५९५ 


जीवन दर्बान ३८४ 


केसे सौते सौते करते, 

चिचरे थे वे वनवनमे, 

मेतोफिर भी षछगहं 

भेरी कौन विरात, भ्रहो |' 4 

मानवतावाद हमारे युग का सबसे उन्नत विचारदर्शन है । कवि नवीन मे 

सम्मिता मे दस विचारधारा ॐ भूलभरुत सिद्धान्तो की प्रस्थापन भाघात की है । 
पा-~~ 

षै लग के नागरिक समी हम, 

सब जग सर यहं श्रपना है, 

सीमित देश विदेश कल्पन 

मियूया भम कासपनादटै॥ 

शऊम्मिला' महाकाव्य कौ स्वना पर विभिन्न युगीन विचारधाराप्रो (वादो) 

भ प्रमाव्‌ काव्य के रचना-फलक णे व्थापक्‌ परिवेश प्रदान करता दै । कान्यमे 
सभकालीन-चिन्तन भवृत्तियो का समाहार कवि की युम-जीवन कै प्रति सजग 
भ्मास्था का परिवायक है 1 सत्य तो यह्‌ है कि~'“नवोन का कवि सर्वदा से मानवता 
के प्रति दईैमानदार रहा दै ....तथा उसकी कुशल भन्तहष्टि ने सदासी युगके 
संत्य परला है 1*3 प्रस्तुत क्य के जौवनदर्शन को सवि मह्पयप्ुणे उपलन्पि 
यह दै कि जिस सास्कृतिक वेतनाके समार कौवेष्टा की गई दै बहु पौर्वा 
भरौर पाड्चारय, प्राचीन भरर प्रवचन, श्राध्यात्मिक श्रौर भौतिक जीकनदिर्शोस 
एक साप प्रमार्वित है} उसका ्राधार विद्वमगल की कामना है .~ 

श््रात्म समर्पण कौ भनंहुद्‌ ध्वनि, 

ख्ठे विश्व के भम्बर मे, 

भरम क्ति कौ जगे सालसा, 

नगभे, सक्च चराचर मे) 


एकलन्य 
सृजन भरण श्रौर पहत्‌ उरेश्य 
"एकलव्य! महाकाव्य कौ रचना मानवतावादी जीवनदप्टि से प्रेरित हौकर 
हई है । कानग्याचायों द्रा निदेदित लक्षणो के श्रनु्ार मह्भवान्य का नायक सुर, 
सदूव्ीय ग्यत्रति या क्षत्रियदहौ हो सकताहै) डा० रामक्रुमार वर्मा ने निपादपुतर 
एकलव्य को महाकाव्य कै नायकत्व पद पर भ्रासीन करके व्यापक मानवतादादी 


१ ऊम्मिला, सै ६, प° ५९६ । 
२, वही , वही » प° ५५८॥ 
१ केदावदेव उपाध्याय-नवीन दर्शन-ग्रपनी बात 
४ उम्मिद्ा, वष्ठं समे, ९ ५८७ 


दिदट हिन्दी के श्राधनिक पौराणिक महाकाव्य 


जीवन-हष्टि काही परिचय दियादहै 1 इस सम्बन्धमे डा० वर्मातेक्हा हैक 
"एकलव्य ने जिस भ्राचरण का परिचय दिया है, वह्‌ किसी उच्च कुल के व्यविति 
कै ्चररणकै लियेमभी श्रादर्शं ह) वह श्ननाय' नही, श्रार्यः ह, क्योकि उसमे 
छ्षील' का प्राधान्य है । यही उसमे शरहीकाव्य का नायके वनते कीद्ु्तमता है, भके 
ही वहं "युर रथा श्वदृनश' मे उत्पन्न श्षत्रियः नही है ॥१ डा० वर्मा कौ एतद्‌- 
सिपय जीवनरष्टिके निर्माण मे वापू के ्रदूतोदधार' श्रान्दौलन का प्रमावम्नौर 
महामारत के सूत्रवाव्य नहि मानुषास्छे ष्ठततर हि किचित्‌” का योगदान उल्छेखनीय 
है । २ जहा तक प्रस्तुत महाकन्य की रचना के उदेश्य का सवध है-एकलव्य की 
गरूभषित के उच्चादर्शा एव पुष्पार्थं की महत्ता का भरतिपादन ही इसके महत्‌ 
प्रयोजन है। 


गुरभवित का श्रादर्श 

एकलव्य" का भूल प्रतिपाद्य पररमक्तिके उच्चाद्शकी प्रत्रिष्ठाहीदै। 
एकलव्य का चरति इस परादै की साकार प्रतिमा है। एकलव्य की गररुमविति 
यिपयक निष्ठाके तीन सोपान ह! प्रथम दै-+कामना या सकल्यभौ उपे 
येतुत्िया के ्तानोपार्जन कै तिये प्ररित करती दै, इते हमे “दच्छाशवित' कट सकते 
है । द्वितीय है दीक्षा-प्रान्ति--जो एकलव्य को मनस जगतमेही प्राप्त होतौ है 
भयोकि निपादपुन होने के कारण शुरु द्रोण ने एकनव्य को रशिष्यरूप मे स्वीकार 
मही किया। कितु एकलव्य ने मनस जगतमेही द्रोएवाये कोदररूपमे वरण 
कैर धनुधिया के तानोपाञन का अनुष्ठान श्रारम्म कर दिया 1 इते हम ज्ञानदाक्ति 
की सना दे सकते है । वतीय है साधना, इसी साधना के बल पर एकलव्य भ्रदितीय 
धनुर्धर वनता रै । एकलव्य की श्रमोघ साधना पार्थे को पराच्चित कर देती दहै) 
इस सोपान को किया दाक श्रमिधान दिया जा सकता है } तीनो सोपानो कौ परम 
पररिराति गर्दक्षिणाम होती 1 गष्दक्षिणा की तुलनामोक्ष दासे कीजा 
सक्ती रै । बयोक्रि गरु दक्षिणा म करागरष्ठ देकर एकलन्य ने भ्रषने सम्पू सकल्पो 
शरोर साधनाग्राका समाहारकर धि) एकलव्य ने महत स्यागकेद्वाया गरमक्ति 
का एसा उच्चतम प्र ददा प्रस्तुत क्याङ्रिगुद्वाणषो भीपहर्हना पडा क्रि 
"एकलव्य शूद्र नदी विप्र दै । उसकी गर्ता मगर भी सषुहै। उसमे शिखष्टष्ठकी 
सतथारन सारा वशु भद घा दिया टै । उक्त गुरुमक्ति भेषिष्य के भप्त पद 
त्तिक मरने वात्रीटै - 
4 शुम विग्रहो हदधधिष्य  गुहदोणपूद्रदै। 
हा 1 तुम्हारी एर्ताम गरष ण सपुरै। 


१ एकलव्य प्रागृख प ६ 
२ वही श्ष्ठर ~ 


जीवन दर्शन ३८९ 
सारावंभेद धुल गया रक्त धार दे, 


ठेसी गरर-भवित्त जौ भविष्य के भाल पर, 

तिलक यनेगौ रदि रदिमि को समेद के ॥ 

पायं देखो रत, दस एकलव्य वीर का, 

जौ कि राजवद्ोसे भौ धोया नही जायगा ।१ 
पुरुषपार्थ-त्िद्धि 

जीवन षी पिद्धियौमे कविते पुष्पार्थं षो सर्पोपरि भाना है । एकलव्य 

भौ धनुकेद साधना का चरम निदर्यन पृष्पार्थमेहो है। धनुर्वेद दी्षाप्राप्ति हेतु 
एषलव्य ब निषेदन भरने पर द्वोएाचायं ने कहा कि धनुवेद की साधना तीक्ष्ण 
याण की धार जैसी दिन-रात की तपश्चर्या है} भ्रग्निशिखा के समान श्रदान्त 
जीवन गतिमे श्राचरण-मं कूपार फो) धार के समान है जिसका सक्षय भाग्यके 
समान प्ररृष्ट है ) प्रदपुत्तर ये एकनष्यने प्रनर्य निष्ठा भाव परद्रित्त करते टये 
निश्चयपूवक्र कहा कि मेरा सक्षय रात्रि श्रौर दिन वाण होगा । जीवन के यज्ञ पर 
भ्रण्ति का पुुट धारणा करप्राणाके हृपाणपर भ्राचरणा करता हृभरामे धनुर्वेद 
मो स्वेद का धुय दुगा । उने कहाकि यदिर्मे लक्ष्यभेदमे सफ़लनहृभातो 
दक्षिफाषृष्ट समपित्त फर दगा :- 

देव ! धनुर्वेद वौ दू गा भूयं स्वेद का, 

दष्ट एकमा लक्ष्य को ही पहचानेगौ । 


५ न + 
सेवामे समिधा लायाहू निज श्रस्विक्मे, 
प्रहमचर्म-साधना को स्तम वनादुगार्मे। 


५ 


5 यदिलक्पभेदमे त भतो + 
काट के समपि ककूयाकररगरष्ठर्मे ।*२ 
स्पष्ट किपुरुपा्ेकी सिद्धि साधनामेहै भ्रौर साधना ्रातमविद्वस तथा 
निश्चये होती है । एकलव्य ने दस तत्व फो भली भाति हदयगम करलियाथा 
तभी तो पुरूपाथे व्ल ते अमोच साधना करके वह्‌ पा्यसेभी भ्रधिक पराक्रमी 
धनुर्धर बन सका । 
भानवतावादी जयीन-दष्दि 


एकलव्य" के जीवनदशेनु -क्‌ मूल्‌ स्वर. मूनवुतावादौहै । वात्ये 
पाधारमूत मान्यताप्नो कौ प्रस्वापन पर शऋचाते कथि र मानवतावादौ जीवन 


>= 


१. एकलव्य--दक्षिणा सर्ग, पृण २९७ ग ४ ६ इ 
„ २, वहो-भरादमनिवेदन सगे, पृ १२० ^ १ च र 


३९० हिन्दी के प्राघुनिक पौराणिक महाकाग्य 


हृष्टि फा प्ररिचय मितत है 1 उदाहरणाय तिपादपुवर होने फे कारण एकलव्य 
को द्रोएाचायं द्वारा दीक्षित न किया जाना भ्रमानवीय दृव्टिकौख दहै; जिका 
कवि ने तिरस्कार किया दहै । मानव मानेवमेभेददष्टि की सष्टि जातिवादकी 
विडम्बना ह । 'एकन्नग्य' का रचयिता दस्र परम्परावादी दृष्टिकोण का समर्थक 
नही फि धनु्वेदकी दीक्षाफे भ्रधिकारी ब्राह्मण भथौरक्षत्रिपही दहै ।१ द्रोएाचायं 
का यह कथन कि.- 


"किन्तु मेरे शिक्षणकेवे ही भ्रधिकारो हु, 
जोकिमूमिपृत्र नही, किन्तु भूमि पतिरहं 1" 
राजतत्र की विटम्बना है । जिसमे व्यक्ति की योग्यता को भरलक्षित करे धनुर्वेद 
की दीक्षा का भ्रधिक्रादै राजपुत्रोकोही माना जाताहै। कविके च्दोमेरेसी 
दिक्षा-नीत्ि राजनीति की श्रनुचरी है :~ 
श्डिक्षानीति राजनीति के पदो द चलती 1 
कशषार्दाकी वाणी यहा वोलती है स्वणंमे।'3 
देसे शिक्षा सस्थान जहां की दोक्षा के श्रधिकारी प्रूमिपतिहीरहै, भूमिपुत्र षही;वे 
गुल नही राजढुल ह रौर राजनीति के भ्रलाडे ह, जिनके प्रति कवि का श्राक्रोयर 
षस प्रकार भ्यक्त हभ रै :- 
शयुस्कूत है कटा, ण्डा तो राजकु है 1 
॥॥ 8 
देसी राजधानी का विनाश होया गीघ ही, 
जो महपियो को राजनीति से चलाती है । 
जिने क्या है भेद मानवके पूत्रो मे, 
भूभिपत्ति, भूमिपुत्र वर्गहोगये हदो ॥** 
एकेसन्य भूमिपति नही, भरुभिपुत्र हि किन्तु भूमिपुत्र होना वह प्रपते माग्यका 
छ्वयोग म्रानता दै } श्रपने भरात्मवत्त की सामयं प्रर वह्‌ भरुभिपरत्तियो के प्शयुवत्त को 
ह्नौती देते हये कहता है कि :-- 
शमुमिपूत्र होना, मेरे भाग्य कासुयोग है, 
भ्रुभिपतिमे तो मुक्त मानव विक्त दै । 
~ ध 4 
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जोवन ददत ३९१ 


सावधान, भूमिपति } हममे भौदहै शक्ति, 

भूमिपुत्र स्वंदा दहै भ्रूभिवल जानते। 

प्शुबल कौराततो सीमित तुम्दारार, 

परात्मय्तकफो हमरे पासीमादै नदी "4 

प्रस्तु, केवि फो मान्यता दै कि भूमिपति श्रूभिके प्रशासक हो सवते रै, 

सरस्वती के उपासक नही । राज्यदड राज्य का विधान क्ती है, सरस्वती का नही । 
सरस्वती हूदय-निवासनो है जिसदी प्रास्वि शुद्ध साधनासेदी दो;सकती है। भ्रततः 
दोाचापं स्वय स्वीकार करते हु षि द्विधा सरस्वती की प्रात धारा दै जिसे कौ 
नही रोक सपता । उसकी प्रान्तिके मागमे वेश प्रर वर्गं का भेद भस्वीकायंदहै। 
चिक्षाकी निर्वाय प्राप्ति का सवकरो सहज प्रधिकार है :- 

“श्िक्षातो सरस्वती षी धारा दै, प्रणान्त है, 

दै भ्रनन्त णो वही खष्टि के भारम से) 

षन द्से रोक सका भ्रौर क्सि मन को, 

इसने पवित्र किया नहो स्ये मात्र से, 

जाति मेद नही, वर्गे-वश-मभेद भी नही, 

शिक्षा प्राप्त करने देः सभी श्रधिकारी रह! 


न षि ए 

शिक्षा फी मरिवेखी फा पवित्र ती्थराजतो 

सष्टि मे समस्त मानवोवो कर्म॑मुमिरह ।'२ 
"एकल य' का रचयिता रक्षण केष्ेत्र की समानता ही नदीं वरम जीवन 
के प्रत्येक दोव्रमे मानव भाव की समानता का पक्षषर है । उसने वर्गेवाद (भूमिपति 
भोर शूभिपूत्र) के साय साय दृद्यो की समस्मा प्रर विचार करते हुये जातिवादपर्‌ 
भी प्रहार किया दै । 'साषना' समे मे एकलतम्य द्रोणाच से स्पष्ट कहता है कि 
जिन्हें शुद्र कट्‌ फर तिरस्कृत किया जातादहै वे शूद्र भारत के भ्रादिमवासीर्हु। उन 
पर वन्य वेराधारी श्रीर्‌ श्याम्र्णं होने के कारण ही भ्रव्याचार कये जाते रै! भ्रपने 
ष्ठे प्रायं भरते कारे सोप उन्हे सदैव वैरो तके मदद कर्ठे र दै \3 एकष्य 
पूछता किप्ार्यो ने किस प्रधिकारसे शुदोको सेवकं बनाया है? बस इसीततिए्‌ 
किप्राये गौरवर्ण हम्रौर उन्देशक्तिका यश प्राप्ठहै। कवि केषशन्दोंमे भरं 
कागीरवद्रसवतिमेहै कि दानवोको मीः मानव बनपेप्रीरसमीमे साभ्य-मव 


व । शूद्र भ्रौर ब्रह्मण का भेद निरर्थक है क्योरि सभी मनवो के भ्र 
समान हैः- 


१, एकलब्थ--संकल्प सगे , पृ* १७७ 
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३९२ दवद के भराषुनिक पौराणिक महाकान्य 


“किन्तु शविति मानव की, देव! दानवी नही, 
मानव की शक्ति तो महान तव होती दै. 
जब वह दानव क्रो मानव बना सके, 
ज्लौर सब मानवोमे साम्य क्मीहो स्थापना ॥ 
1 | 
किन्तु बद्र शरीर ब्राह्मणो मे भेद कंसा? 
जबकि सम्पूर्णश्नग मानवो केसवमे 2? ॐ 
इस प्रकार डा० वर्माने हमारे समाज मे व्वाद शरीर जात्तिवाद के कारण 
उत्पन्न विषमताग्नो भ्रौर समस्याम्नो पर मानवतावादी हृष्टिकोश से विचार किय 
है । सम्पूर्णं काव्य मे सकत्प, शयित, साधना, त्याग, समानता, ्रातमुविरवास| 
पुर्पा् जैसे चिरतन मानवीय पूत्यो कौ प्रतिष्ठा पर बल दिया गया 1 पौराणिक 
इतिवृत्त का काव्य होते हृए भी "एकलव्य" युगीन सन्दरभों को रूपायित कसनेमे 
क्षम ति है । एकलव्य के जीवन-दक्न की एक उन्लेखनीय उपलन्धि उसका 
जीवन के प्रति स्वस्य प्राशावादी दृष्टिकोण है । कान्य के श्रन्तिम स्मे कबि 
कहता मी है किः-- ` 
“जवन नैराय की है भ्रमि नही, मानवो। 
सुख दुल बादलो की आति उड़े श्राति है। 
शुक्ति मिदती नही, श्रवतार क्ती है, 
तममे सदेव, तुम योग्य तो बनो सही ॥** 


व । 
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२९४ हिन्दी के भ्राधुनिक पौरारिक महाकाव्य 


सम्बन्धी समी विवेचन मे स्ंवदडधता भ्रौर इतिवृत्तातमकता का उत्टेख सर्व प्रथम 
श्रिया याहे साथ ही कथानके की व्यापकता श्रौर जीवन कौ सवां गीएता के 
चित्रए पर बल दिया गया है 1 महाकाग्य-खेजने मे श्राख्यान तत्त्व कौ श्रमिवायंत 
भ्राज भौ भ्रमदिष्ध रै! किन्यु पौराणिक विषयो फे श्राधुनिक हिन्दी महाकाव्यो 
मे कथा विघान का्रध्ययन करने के उपरात्त हम इस निष्कषं पर पवते कि 
उनमे श्राख्यान तत्त्व का उत्तरोत्तर हस दहूग्रा है 1 श्रालोच्य महाकाब्यो ने प्रिय- 
भ्रवासत, सकत, कामायनी, कुरूञैन, ऊर्मिला श्नौर एकलव्य मे बृहदाकार प्रा्याने 
कै स्यान परे विरल कथासूतर दै जिन्हे महाकाष्यकारो ने काल्पनिक विस्तार दिया 
है । उदाहरणायं श्रियप्रवासः मे कृष्ण का मभरुरागमन, व्रजवासियो का करुण॒क्र दन, 
यशोदा के मातर-ह्दय कौ वेदना, छृष्ण का सब्देश लेकर उद्रवका गोकुल 
श्रागमन, गोक्रुल मे गोप-गौपिकाभ्नो, यशोदा श्रौर राधासेकृष्णकी बाल सीलाप्रो 
काश्चवण कर मथुराश्रागमन तथाङ्ृष्णका जरासधसे त्रस्त जनत्ताकी रक्षा 
कै लिए द्वारिक चले जाना मूल घटना प्रसग है जिन्हे १७ सर्गोँमे विस्तारदिया 
थाह । प्रा्ठ्वे से पन्द्रहव सर्गों तक कृष्णं की जीवन लीलाएु उदवके समक्ष 
गोकरुलवासियो द्वारा वित की गई ईह, घटितमे रूप चिघ्रित नही । इसी प्रकार 
श्साकेतः की मस्य कथा राम के राज्याभिधेकसे लेकर भरतकेरामकी चरण 
पादुकाएु केकर चिव्रहेट से भरयोध्या लौटनेतक कीटै। जो घटित रूपमे वणित 
की गहै 1 राज्पाभिवेक से पूवं की धटनाभ्नो का वर्णेन उमिलाकीषस्ृतिकेरूप 
मे भ्रौर उसके पश्चात्‌ सीताहर्ण से लक्ष्मण के मूच्छित होने तक कौ कधा हनुमान 
जौनेभरतसेकहीहैप्रौर विष्ट जीने दिव्यशक्ति से साकेतवासियो को दिखाई 
है} (कामायनी' मेमनुकी चिता, श्वद्धा सेंट, पशुयज्ञ्रौरश्नद्धाका त्याग, 
सारस्वत प्रदेशमे इडा से मिलन प्रौर सघर्पं, सादस्वत्त प्रदेश मेश्रदासेमनुका 
मिलन श्रौर वहा से पक्ञायन, श्रद्धा मनु का पुनमिलतन, नटेश का ताण्डव नृत्य दर्शन, 
कलश यात्रा, त्िपुरदाह, इडा घौर कुमारादि कौ कलाश्च यात्रा भ्रौरमवुकासमी 
को समरसता का उपदेश प्रादि मद्य घटना प्रसग है । इन घटनाप्नो कौ कलावपि 
के वारेमे यद्यपि व्कामायनी' मे कों सकेत नहो है 1 किन्तु डा शम्मूनायिहे के 
पनुखार ये सभौ घटनाएु वीस पञ्चीस या इससे भौ कम समय मे टित हई है 11 
श्कामायनीण मे मनु के जीवन के मध्यमाय की कथा निरूपिते है। प्रलयकाल 
के पूवं देवता मनु मौर कलास प्रयाण के पश्चात्‌ मनु के जीवन का कामायनी मे 
फो विवरण नही दै । “दुस्हेव" मे महामार युदधकी समाप्ति पर युधिष्ठिरप्रीर 
भीच्म पितामह का एव सवाद माच्रदहै जौ वर्पो तोष्या दिनोंशी मी क्यानही 
है "उस्मिलागमहाक्ाव्य मे उभ्मिता के वात्यकालभौर वेवाहिवः जीवन कमी कया 
ै। चिन्त रामायण क्या के पटनात्मक विन्तार से वह भी ख्वेषा धून्य दै! त्रयम 





१, दा० शस्ूनायत्िह-हिन्दो महाकाम क स्वस्य, पृ= ६१९ 


महाकास्य-तच्च का विकास ३९६ 
भ्रौरभ्रतिमदोसगोंको प्रोडकर वीचके चारसगों मे सक्षम. 9 
रिक्तः कोर भरमुख धटना नही है । "एकलव्य मे महाभारत के तीस इनो 1 
काही कात्मनिक विस्तार है! "साकेत सतः ^रदिमिरथी' भौर "दैत्य वश" मे ध्रवेक्षा- 
क्न धटना-विस्तारदै ङिन्तु इन महाकाव्योमे मी नायको के जीवन कौ सम्पूणं 
कया सक्रलित नटी है ! वस्तुतः प्राूनिक महाकाव्य इतिवृत्तात्मक या घटना-प्रमान 
महौ है 1 पौर नस्ल पटनाप्मो को योजना दारा कया कटुना ही प्रापुनिक महाकाव्य~ 
फारोका लक्ष्य है! प्रालोस्य महाकाव्योमे केवल एेसी हौ षटनाप्रो का सयोजन 
क्रियागयादहैजोमरूल दिपयसे हवधितर्है थर उदश्य की प्रास्त मे सहायक है। 


जहा तक जोदनकी समप्रताके चित्रण का प्रश्न है वह्‌ केवत बाह्य 
वस्तु-व्यापारो मरौर धटनाभो कौ प्रायोजना दवारा ही सभव नही होता । 'जीदनषी 
समग्रता काभर्यंयह्‌ भदै क्रि कवि पात्रोको जौवन कौ प्रत्येक परिस्यितिमे 
रखकर उनकी वाह्य भौर भ्रातरिक क्रिया-प्रतिक्रिया की भी प्रभिव्यक्ति करे प्रौर 
मानवीय सवधो कं जितने रूप हो सकते है सवको ममेस्पर्शी ढग से उद्धारित करे। 
"प्रस्तु महत्वपुशे यह्‌ है कि-महाकाव्य मे जोवनका एक्कोया भरपुर चिघ्रर 
नही येना चाहिये ‡ प्रोतः, सपिक्ष्य छब्द है । प्र्येक युगमे जीवन कौ पूरोताका 
स्वकूप परितस्पित्तियो के भनुष्प भिन्न हो सक्ता है ।'+ ईस कथन के भ्रालोकमभे 
प्रालोच्य महाकाम्योके र्या विधन कोदेखेतो ज्ञात टोतादहै हिः द्रनमे पापो 
फो जीवन क विभिग्न परिस्यिति-दन्दो मे रखकर जीवन कौ समग्रताका विप्रस 
करिया गयादहै। प्राद्यान तसय काद्वप इसयुगकी विशेषता है) जोकेवस 
महाकाष्यमे ही नौ बरन सम्पण भ्राषुनिक कथा साहित्य मे परिलक्षित होतो है । 
धराज के उपन्यासो, कहानियो, नाटको भौर एकाक्यो तक मे स्दूल घटना-विस्तार 
नौ है । भ्रधुनिकं वथा-साहित्य को कृत्तियो मे कथानकं का सूत्र इतनाक्नीणहो 
गयारहैकि एक क्षिक माभिकं प्रस्ग पर कहानी कीरचनादहोरहीरहै मौरषएक 
मनुष्यके मनका विश्लेषण करते करते उपन्यास पूरा हो जाता है । दूसरे भ्राज 
फा बुद्धिजौवो पाठक घटनात्मक विवरणो मेंशुवि ठेताभो नही षाहैवेकया 
साहित्य के दो या कथा-कन्य के} इसतिये युग को इस प्रवृत्ति के परनुूप भाधु- 
निक महाकाग्पो म कषाचयन हुमा है। दिस्तुत षटनात्मक वणोनोके भभावसे 
हन मडाकाव्थों को कया गतिशोल भोरसरल वनो है । भराल्यान तच्वके ससे 
मालोच्य श्रयो की भहाकाव्पोचित गरिमामें कोई प्रतरनहो भाया द । भराषु- 
निक महाकाव्यो कौ इतिवृत्ताटमक उषलन्धियो का स्वरूप कथानके की व्यापकता 
भ नही चरट्‌ प्रस्वुतीकरण, कयाप्र्थो को नवीन सयोजनं दिधि, मौलिक प्रसंगो. 
दूमावनाप्नो, मामिक्र प्रसगो कौ सष्टिभौर जीरं चीरं चीन क्यनकोंक्ी 
युगानुरूप व्थंजना मे हष्टव्य है 1 


१. डा ° शम्भूनाधतिह-हिन्दी महाकाग्य कय स्वरूप विकास, प° ६२५ 


३६६ हि्दी के भ्ाषुनिक पौराणिक सलग 


२. थाने - जलाकर एवं संयोजन विचि छौ नवीनता 
[वदाति शताब्दी पूर्व के महाकाग्यो मे क्याविधान का मख्य भाधार दति 
चत्तात्मक पद्धति थीः 1 जिसके श्रन्त्मेत सीप साधेढग से नायककेनन्म सेखेवर 
मृत्यु पर्यन्त घटनाभ्रो का वर्णन किया जाता या। प्मालोच्य महाकाव्यो मे कथनक 
कै प्रसतुतोकरण एवं सयोजन विधि मे स्वधा नवीन पति को प्रपनाया गा दै। 
दस पद्धति के शरनुसार महाकाव्य का कथानक मूलकया के म्य, श्रन्तयाषते विन्दु 
से भार्म होता है जिसका काव्य के परतिषाचसे स्ीषा संवव है} इस चिन्दुरे 
पूवं या पदात्‌ के प्रसग या तो स्फृति खूप मे अस्तुत किविगये हयादोपात्रोके 
या्ताला द्वारा वात किये जति है । इस प्रविधिसेदोलभ भरव्यक्षं हुये ई-प्रथम 
पाठक श्ननपेकषित ्रसंगो कौ इतिवृत्त्मक विरसा से वच जाता है भौर दूर 
फथानक के प्रसतुतीकरणए मे नाटकीयता भा जातीदटै। ¢ 


उपथु^्त पद्धति का प्रयोग सर्प्रथम 'प्रियपरवास' मे मिलता दै । भप्ियप्रवाप' 
की कथा का प्रारम्मङ्ृष्णके जन्म या वाल-लीलाग्रो से नही होता वरन्‌ ृष्टा- 
कथा के उस विन्दते होतादै जोग्रन्थके मून विपय से सवधित,है । कथानक का 
मुख्य विन्दु दै प्रिय (कष्ण) का प्रवास (मयुर गसन) 1 प्रिमके भ्रवाससे व्रजवासी 
व्यथित होति दै । प्रथम से केकर सप्तम सग तक नद के मधुरासे लौटकर श्राने तक 
एक प्रकार का वर्णन-कम दै जिषे व्रजजनो के कृष्ण के प्रति भ्रुर, यशादाके 
मातुरव-माव, रावा की वियोगजभ्य मर्मवेदना का वर्णन ह) शरावे सर्ग मे गोपिया 
कृष्ण की बाल-लीलाश्रो का वर्णन करती है, नवमृते पोडश सगे तकं उद्धव के 
गोकुल भ्रागमन पर उनसे गोप, गोषिया, यशोदा, राधा कृष्ण की बाललीलाग्रोका 


वर्णन करते है । तिम समेमे गृष्ण जरासन्ध से पीडित जनता की रक्षा के लिए 


मथुरासेद्टारिका चे जाते है 1 इस प्रकार शप्रियप्रवास' मे यद्यपि कृष्ण कथा की 
है तथापि 


वास्पकालं से लेकर द्वारिकागमन तकर की घटनाए प्रकारातरसेश्रा जती 
उनका इतिवृत्ताह्मक निरूपण नही ग्राह वरव नाटकीय विधि से सयोजन करिया 
भया है 1 दसी प्रकार न्खाकेत' मे यद्यपि सम्पूर्ण रामकयाका प्रसारहै किन्तु उसकी 
योजना भी सर्वथा त्रुतन विधिसेहुर्हरै। ष्ताकेत' के भ्रयम सर्गका समारप्म 
स्धुकुल की परम्परा या रामजन्म के वर्णनसे नही होता वरन लक््मण-उ्मिला के 
दाम्पत्य जीवन एवं राम के रा-याभिदेककी तैयारियो से होता है। राम कै राञ्या- 
निक से पूर्वे कौ पटनाम्रोका वर्णन दशम सगं मे उम्मिला कीस्मृत्निकेरूपमे प्मौर 
चितरवूटमे भरत-मिलाप के भ्रनतर घटनाएः भ्र शतः हनुमान जीके मुखस श्रीर 
पेष वशिष्ट जी के योग शवितिद्वारां ग्क्त हई है । कथा सयोजन मे साकेतकारका 
मुख्य ध्येय उपला की चारित्रक गरिमा को प्रतिपादित करने वाली घटनाप्रोका 


चयन करना दै ॥ "कामायनी" की.कया का मुच्य सूत्र मनु श्रीर इ सयोग से 
कौ सिदि के लिए 


मानवता के निवास का रूपक प्रस्तुत करना है । इसं मतव्य 


महाकाव्य-तत्त्वं का विकास ३९७ 


कामायरनीवार ने वेद, प्राद्यए, उपतिषद्‌, पुराणे भ्रादि ग्रथोमे विरे ग्रस्य 
प्रास्यानो-उपाख्यानो मे कतिपय फो छनाहै। मनु जीवनके प्रारम्मिकम्रौर 
प्रतिम भदो कौ कथा कामायनी मेनहीदहै। किन्तु विरल कयामूवरो वार 
"कामापनी"” के कथानके मे रूपक तत्तव को प्रतिष्ठा, कृत्पनाशक्ति के सन्दर समाहार 
प्रौर सयौजन विधि की विदोपताभो के कारण महाकाव्यौचित गरिमा काश्रमाव 
दिखा नदी देता है । दुरसः की सम्पूरणं कथा का विकास भीष्म भ्रौर युदधिष्ठर 
कै सवादो मे नाटकीय पैलीमे हमा है शुस्दोत्र' मे षटनात्मक विनियोजन का 
एकदम भमाव है । (ुष्दोत्र' की कथायोजना महाभारत के एके नितात महत्वहीन 
प्रग परर प्रपूत है । वहं प्रसयटै महाभारत षे युद्ध पै समास्ति पर धमराज 
युधिष्ठर मरा ध्यामोह भर पश्चाताप । किन्तु महाकवि दिनकर के कौशल ने उरस 
महत्वदीन प्रसगं को युगीन सन्दमों मे सुनियोजित करके महप्वपूर्ण वना दिया है} 
"एकलव्य" मँ महाभारत के तीर श्लोको कौ ष्या का महाकान्योचित विस्तारदै। 
किन्तु यह्‌ विस्तार भी वर्णनात्मक नही है) 'एकलन्य' कौ सभी घटनाप्रोका 
प्रारम्भ द्रौराचायं द्वारा सौक से गेद निकाकषने वाली घटना पर्‌ दो मिघधौ के सवाद 
से होता है) मन्थ धटनात्मक प्रक्षगो का सणोजन मी नाटकीय विधिसेहूमाहै) 
"साकेत सन्त" की रथना पर यप्त जी षौ साकेतः का प्रभत प्रमाविं है) "साकेत" 
के उर्मिता-सक्ष्मण क्षवादे की माति “घाकेत संत की क्रयाका प्रारम्म मरत. 
भाष्डवीके संवादसेहोतादै भौर भरन्त दोनो के भिरन से । किन्तु उल्लेखनीर्य 
यह रै कि “साकेत सन्त" मे भी कथार्विधानं की परम्परित पदवतति कोस्मीकारनही 
किया मया है \ भरतके चरति का उत्कं करने वचि प्रसगाकोही मुरुप कव्यके 

कथाविधानमे स्थान दिया मया ई! ददैत्पवक्त' कौ कथा के प्रस्तुतीकरण श्रीर 
घटनात्पक विनिोजन मे कोई नवीना नदी है । उसका विकास परम्परित भस 

ही हृश्रा दै । (रदिमरयी" का कथाविधान निदचय ही मोलिकतापुणे है। महाभारत 

के श्रसख्य श्राख्यानोमेसे क्ण चरित्र के उत्वं विधायक प्रसमौकादही रदिमरथी 

मे समाहारे दभ्रा दै । नवीनक्ृत “ऊम्मिला' महाकाव्य की कथायोजना मे काल्प 

चिकता का सर्वाधिक समाहार हृप्रा है । प्रालोच्य महाकाव्यो मे (कुरुसैत्र' के श्रनन्वद 
सवसे क्षीण कथासूतर “ऊम्मिला' का ही है । काव्य का भ्रारम्भं ऊम्मिलाकी 

भाल्यावस्था की सनोरजक प्रर आकषक भाकियोसे होता दहै।जो कवि कल्पना 

भ्रसूतहि। प्रन्यकी शरूमिकुण मे ऊम्मिता' के रचयितानेकहादैकि-- 


"सेरी दस “उनिलष मे पाठको को रामायणी कया नही पनिरेमी 1 रामायणीं 
कथक मेरा भयं दैक्मसे राम लक्ष्मण जन्म से लाकर रावणा विजय प्रौ 
फिर्‌ भ्रयोष्या गमन तक कौ घटनाम्रो का व्णुन ! ये घटनाएु भारववषुं मे इतनी, 


चुपरिविता कि इनका वर्णन करना मैने उचित नहो समम्द ! दश प्रयक्ते मनै 
विशेषकर मनस्तर पर होने वाली क्िपराभ्नो प्रौर प्रतिक्रिपराभरो का दर्पण वननेका 


३९८ हिन्दी के भ्राधूनिक पौराणिक महाकाव्य 


प्रयास क्रिया है "दसम जो कुद कथामाग दै वह्‌ गृहीत है-दसंनात्मक भर्थात्‌ 
घटना-विवरणात्मरक चहो ।*९ 


सवीनं 9 का यह ष्टिको वत्तंमान युग के भ्रत्य महाकाव्यकारो के 
मतन्योसे भरी समधि है । 'कुस्लेत्र' के “भिवेदन' मे दिनकरणजीनेमीक्हाहै कि 


भ्कुरुलेत्र की रता भगवान व्यास के अनुकरण पर नही हु प्रौर न महा 
भारत को दुहराना मेरा उहेस्य था) गे जो कुद कृह्ना था वह्‌ युधिष्ठिर प्रर 
भीष्म का प्रस्य उटाये विना भी कहा जा सकता था, किन्नु, तर यह्‌ रचना, 
शायद, प्रवधकेषूपमे नही उतर कर मुक्तके बनकर रह ग होती 1१ महाकाव्य 
कारोके इन मतोसे स्पष्टहै कि भ्राज के महाकाव्यो मे कथात्वं का महत्व केवलं 
भ्रबन्धातमकताकी दृष्टिसेदही है, वर्णनात्मकता की हृष्टि ते नही + 


३. मौलिक प्रसंगोद्‌मावनाए 


श्रालोच्य महाकाव्यो के कथानको मे कौन-कौन सीं प्रसग्रौदुभाषनाए हुई 
है, इसका विस्तरत विवेचन दितीय भ्रध्यायमे किया जाद्ुकादै। उस विवेचनकी 
शुन रावृत्ति यहा भ्रमीसप्सित नहीं है । यहां समन्वितः दृष्टि से विचारणीय यह हैकि 
अहाकाव्यकारो मेजो मौलिक प्रसमोदुमावनाएः की ह उनसे भरष्यात वृत्तीकी 
परीराणिकता श्रौरेतिहासिकवा तो सवं नही हदे ? भौर पोराणिकवुर्तोके 
पुनरास्यान मे महाकाव्यकारो ने कत्पनाशक्ति का प्रयोग किस प्रकारङ्रिमा दै? 

श्रियप्रवास", “साकेतः, व्देयवशः श्रौर ^रदिमिरयो" मे जो नवीन 
भ्रसंगोदूमावनाए महाकाव्यकारो ने की है उनका स्वरूप इतिवृत्तात्मके है 1 पयत्‌ 
इन कवियो ने परस्यात वृत्तो मे विना कोई धामूलघ्रूल प्ररिवतंन क्रि कातो नवीन 
भ॑सर्गोकी शष्टिकीषहै प्रवा पुराख्यानों को यवन विधि-करम से प्रस्तुत करिया 
है 1 ऊर्मिला, भौर "एकलव्य के र्चयिताभ्रो ने पौराणिक वुत्तो क! प्राषारमात्र 
ग्रहण कर काम्य का सम्पूणं कठेवर पस्पना शक्तिसे निमित क्रियाहै। कुषलेत' 
की दतिवृत्त-योजना मे धटनात्मकता का श्रमाय होवे के कारण नवीन प्रसमोद्‌- 
भवना का भरवकाश हौ नींद) मौलिर प्रसयोदुमग्वनाप्रो फी दृष्टिस्ते प्रसाद 
छृतं 'कामथगी" मे दलाधनोय प्रयास हृप्रा है । प्रघादजीने काव्य मी समी घटनां 
श्रौर प्रषमो को मौलिक विधि से धायोजित दिया ६। कामायनीकारने कवामूो 
फी रेतिदाष्िक्ता भौर शौरालिकता को रक्षा करते हये उनमे परिवर्वनक्विदहै। 
श्कमयनो' के कयानक मं रूपक तरव का सफर समगदार द्रौ महत्वपएं उपरलश्पि 





१. ऊमिना-्री लदमणवरणर्पएमलु, पच्च, घ 
म, शश्लोध-निवेदन, १०३ 


महाक्राग्य-तत्व का विकाष ३९९ 
है। / कामायनी" के कथानक ये इतिहास श्रौर कल्पनां तथा पौराखिकता ्रौर 
सूयक तत्तव का प्रदमरुत समन्वय दभ्रा है 


ठ. कयाप्रसंगों में श्रलोकिकता का परिष्लार 


श्रालोच्य महाकाव्यो मे पौरासिक कयाप्रसमो की श्रलौकिकत्ता का परिष्कार 
कर खन्द युमीन रूपे प्रस्तुत किथा गया है । श्रियप्रवास' के कालियनागदमन, 
मोक नधारश, केरी, ्रवासुर, व्योमासुर सादि केदध से संबधित कथाश्रो मे पर्याप्त 
संशोधन करके उन्हे बुदिग्राह्यय सूप मे प्रसतुत्त किया गया है । साकेत" मे राम 
भ्रौर सीता राजकीय एव कौलिन्य गर्वैकौ त्याग कर सहन मानवीय श्राचरण 
करते हुये श्र कित किये गये ह! कामायनी के सभी कथाप्रसेग सहन सेमाव्य है । 
'रुरुसोत्र, 'ऊभ्मिलाः श्रीर "एकलव्य मे मी यौ प्रवृत्ति परिलक्षितं होती है) 
ग्दरिमरयी' भौर दैत्यवंश कै प्रलौकिकतापूं कयाप्रसगो {यथा करं फे जन्मजात 
कवच, कुडल श्रीर एष्ण का पिराट खूप प्रदकषेन तथा सषु प्रीर विष्णुका 
यरा, मूषिहिश्रादि केसरूपमे प्रवतारकेना प्रादि) मे को संश्ोषन~परिवरतेन 
मही, किया गया दै। विन्तुद्न कव्योमे मी भ्रनेक प्राचीन मान्यताश्रो मे परि 
ष्कार शरवदय किया गया है! सूतपुत्र कथे श्रीर्‌ दैव्यवंशी नरेशौ कौ महाकाव्य फ 
सायक का पद प्रदान करना ुगौन जीवन्‌-दव्टि काही प्रमाणदै। 


*. महाकान्योचितं गरिमा फा प्रश्न 

उपयुक्त विवेचनसे स्पष्टेष्टो गया दै कि प्रालोच्य महाकाग्यो में कथा- 
नको कौ महूाकाव्योवितगरिमा का प्रोक्षण उनकी व्यापकता या विस्रतिके 
भ्राघार परहीनही क्रिया जा सकता, क्योकि प्रायः समी म्रहाकाष्यों की रना 
विरल कथाभूनो से हुई ह । भस्तु, प्राधुनिक महाकाव्यं के कथानको फी महा- 
काव्योचित गरिमा कागरुल्य भराधार भ्राज यह्‌ है कि उने दरुम-जीवन की भाका- 
क्षाभरोभौर संभावनापध्रो कौ साकार केकी क्षमता कितनी दै । जदा तक कथा- 
सको मे संधियोंश्रौर कार्यावस्थाभो भ्रादि के सफल निवह का प्रन रै, उनका 
सथाप्रसग विवेचन रिया ना डुकारै) 


इस प्रकार पौराणिक विपर्यो के पपुनिक महाकाव्य मे भ्राद्यान तल कां 
कमस कम प्रयोग होते हए भौ कथातत्व का ‹ निरिवित शूप से विकास हभा है । 
इस विकास्रका क्म पौराणिक उपार्यानो के जीरोद्रार से देकर मौलिक प्रसंगो. 
दुमावनाप्रौ तक व्पाप्तरै) 


चरिन तस्व 1 ५ न 
महाकाष्य कै रूप विधायक त्त्व मे कदानक कँ भनन्तर चरित्र तवका 
स्थान दै। महाकाव्य का शरुल्य विषय "मानव जवन के विविधौस्पुली विका को 


४०० हिग्दी कै भ्रायुनिक पौराणिक महाकाव्य 


ही रूपायित्त करना है } इस ध्येय कौ सिद्धि के चिये भत्येक महाकाव्य मे षरि 
स्टिकी जातोहै। वास्तविकता तौ यहद कफि प्रत्येक महाकाम्य फी रचन 
मुल मे कोई न कोड महत्‌ चरित निहित रहता है 1 श्रो रवीद्ताय टेमोरते 

वारकाथा किं “कवि के कल्पना राज्य प्रर जव किमी महिपामय व्यक्तिव्व 
भ्रधिकारहो जाता है, तमी महाकान्य की सृष्टि होती है 1”, भरालतच्य महाका 
इस कथने की सत्यता के ज्वलत प्रतीक) इनमे से प्रत्येक महाकराव्यक्री भूः 
प्रेरणा का मून सोतं कोई न कोई महिमामय व्यक्तित्वं है 1 भालतोच्य महाका 
के चरित्र चरिघान मे जो विकेषताए्‌ उमरी है वे निम्नाक्रित प्रकार द :-- 


१ नायक संबंधो दृष्टिकोण मे क्रतिकारी परिवर्तेन 
महाकान्ये कीचरिप्र योजना भे नायक का सवेभ्रमुत स्थाने है । व 
भटनाकम का विधायक, फल का भोक्ता भौर काव्य की सम्बरो गत्ति का नियामः 
होता है 1 काव्यस्य मे नायकत्व फो महाकाव्य का, महान्‌ तत्व तक का मृग 
है 1 > महाकाव्य के तायकत्व के सवध भे सस्छृत साहित्य श्रास्स मे विश्न उल्केए 
ह 1 बहौ नायकत्व दका भ्रधिकारो स्रदवशीय, धौरोदात्त एव पवग म्प 
पुरुप माना मयाहै। काव्याचायोंने नायक के सिये श्रवैक्षित्त यणो की बडी लम्बर 
सम्बी सूचिया प्रस्तुतकी रहै! भौर विशति शतान्दौ पूवं त्क के महाकान्योते 
काव्य निदे्चित व्यक्तित्व ही नायकत्व की धारणा के स्वधमे क्रात्तिकारी परिवतेन 
हा है । इस षरिवतेन की तीन भरुख्य दिया ह -- 
(१) भावश्यक नदी कि महाकाव्य का नायक सदुवशीय हौ । 
(र) भ्राकदयक नही कि महाकाम्यका नायक पीरोदात्त एवं सर्व 
सम्पन्न हो) 
(३) भावरयक नदं कि महाकाव्यके मायकत्व प्रद पर पुय हौ प्रतिति 


हो। 





‡, मेधनाप चय की भूमिका, हिन्दी भ्रनुवाद, पृ १५७ 

२. डा० गोबिन्द धिदुएापव-शास्तीय समीता पे प्तिढान्ठ, माग २, प° ५९ 
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महाकव्य-तत्व का विकासि ४०१ 


१ भ्रा्ोच्य महाकाव्योमे सदुवशीयं नायक कौ परस्परा को एकदम 
भ्रस्वीनार कर्‌ दिया गया है । "रदिमरथी" मे सूतपुत्र कणु (दूद्रवस्ी) भौर 'एकलम्य' 
मे लिषादपुत्र एकलव्य (किरातवश्षी) नायक ह । यही नही दै्यव्च' मे हिरण्याक्ष, 
हिरण्यकरिपु, विरोचन, वलि, बाणा रौर स्कन्द नाभक छ दत्यवसी नामकटहै) 
इस प्रकार रसद वडीम पारो को भाधुनिक महाकाच्योमे नापक के प्रद परप्रति- 
ष्ठति कि मयारहै! इस वरिवक्तिति दष्टिकोणके दुलमे महाकाव्यकारो की 
मानवतावादी जीवन ष्टि प्रियमाण रही है! यह्‌ परिवतेन, युग जीवन की भावना 
के प्नुरू्प भमीरहै। हस सवधम महाकाव्योकी भरूमिकाभोमे कवियों ने सतक 
वक्तव्य प्रस्तुतक्िहै) "रदिमरयी के रचयिता दिनकरनीनेकहारै कि-"यह्‌ 
युग दलितो भ्रौर खपेकषिते के उद्धार का युग है । प्रतएव यह बहत स्वाभाविक है- 
राष्टरूमारसी कै जागरूके कवियो का ध्यान उस चरित्रकौ भोर जायजौ हजारो 
वेधो से हमारे सामने उपेक्षित एव कलकिते मानवता का मूक प्रतीकवननकर 
खडा है 1 कुल श्रौर जातिका प्रहकारनिदा हो रहाहै। प्रागे मनुष्य 
कैवल उसी पद का प्रधिकारी होगा जो उसके सामथ्यं से सूचित होता टै, उस्र षद 
कानही जो उसके माता-पिति यावशकी देन है!“ + एकलव्य" कै र्चवधितता 
डा० रामकरुमार वमाने कहा दै बि-""एकलव्य ने जिस श्राचरण का परिचय दिया 
्ै, वहु फिसी उच्च कुल के व्यक्ति कै प्रावरणा के लिये भी भदश है । वह्‌ श्रनाये 
नही भरायं है, क्योकि उसमे धीततं का प्राधान्य है ) यहो उसमे महाकाव्य के नायक 
वनने की क्षमता दै, भले ही वह्‌ सुर भ्रथवा सदुवदा मे उन्न त्रिय नही है 1“ * 
दैन्यवश्च' के रचयिता धी हरदयादुसिद्‌ ने भी इसी प्रकारके विचार काव्य 
भरस्तावना मेन्यत्ते किये है} 3 महाकाव्यकारो के उदुषृत मतन्या से स्पष्टतः 
लिष्कपं निकाला जा सक्ता है कि महाकाव्य कौ स्वनाम कुलीन नाधक् फी घारणा 
युगौन सदरभो मे व्यै सिद्ध हो चुकी है । न महाकाव्यो के श्रतिरिवत "प्रियप्रवास" 
'साकेत' “कामायनी, "कूरपेत्र' साकेत सन्तः मे इष्टा, राम, मनु युधिष्ठिर भौर 
भरत यद्यपि सदृवश्चीय है किन्तु वे मी कौलिन्य गवं कोत्याग कर सहन मानवौय 
ख्पमप्रतिष्ठ्तिहयेहै। इन वरियोकीः महत्ता का भाषार उना शदुवशौय 
होना नही वरन यणात्सक भ्राधार है । ^रदिमर्यी' मे कतना गया ~ 


ष्वडेवशं सेषयाहोता है, खोटे हौ यदि काम? 
नरका गरणा उज्ज्वल चस्ति नही चश्चधनघाम॥४ 


रामधारीसिह दिनकर-रदिमरथी (गरुमिका). पृ्ग, घं 
एकलव्य, भ्रागुख ¶० ६ 

दैत्यवश्ष, प्रस्तावना, प° १ 

ररिमिरमी, प्रथम सर्गे, पृ०७ 


५५ 


न ५४ ~ 


४०२ हिन्दी फे धाधुनिक पौराणिक महाकाव्य 
॥ 


२ महाकाग्य के नायक को काव्यदास््ीय योग्यताभ्रो मे उसवा धोसेदात्त 
रौर सर्वयुण सम्पन्न होना भी उत्लिखित है । भ्रालोच्यं महाकाव्यौ मे यह मान्यता 
मौ उपेक्षित हो गहै प्राचोने काल्यो मेनायकको सम्पूर्णं श्रोष्टगररोकाप्रागार 
वनाकर्‌ प्रतिष्ठित किया जात्ताथा) एक प्रकान्ते ठेते नायक नैतिक भौर पानक 
राद के प्रतीक होते ये) किन्तु प्रकार के नायक भ्राज महत्वपूरयं नही ई, 
क्यातिं व्यावहारिक जीवनम प्ते नायको का मिलना कठिन टै! मानवीय चरित्र 
मे दुदलताभ्नो भौर श्रमगतियो का होना भस्वामाविक नही । महाकान्यं के 
नायक को जोवनकेस्राम मे प्रविष्ट होकर, सयं करते हयै महत्‌ उदेश्य 
कौ प्राप्ति के लिये बहना पडता है ! भस्तु, परिस्यितिजन्य कारणो से यदि वह्‌ 
विपरीते भ्राचरण करे तो यहे चरिव्र कौ वि्षगति नही कही जा सकती । भाधुनिक 
महाकाव्य मे मनोवैज्ञानिक एव यथाथंवादी पद्धतियो पर चरितो का भस्याकने किया 
जता है, मात्र भ्रादशेवादी पद्तियों प्र नही । 


भ्रालोच्य महाकाव्यो के नायो का चेरित्र निरूप इसी परररक्यमे हषा 
है । 'प्रियप्रकाक्ष की नायिका राधा ने प्रपनी चरित्रगतदुर्वलतताभो को स्वीकार करते 
हये उद्धव वे कहा है कि 


मै नारीह, तरल उर हू, प्यारसे वचिता है, 
जो होती हु विकल, विमना, व्यस्त वैचितूयग्या है?" 


प्साकेत' के लक्ष्मणामे हमे उनके उग्र स्वभाव, भावावेश प्रीर क्रोधका 
परिचय स्थाने स्थान पर मिलताहै। उभिलाके चरित्र भे भी वहत उथलपुथल 
ह) प्रथमे सर्गकी प्रेमिाश्रौर नवम सर्ग कौ वियोगिनी उमिला द्रादक्षसगं मे 
हनी के समान वीर क्षत्रारी दिखाई देती है 1 कामायनी कै नायक मनु पुराणादि 
प्रपोमे मानवता के जनेक श्रौर मानव सम्या के सस्थापकहोने के नाति विराट 
पौरष श्रौर भहिमामय व्यप्तिस्व मे सम्पन्न दिखाई देते ह 1 दन्तु कामायनी" में 
मनुके चरित्र मे गरिमाममव्यक्तित्व के साथ साय स्खलन रौर प्रतनकेविन्डभी 
दिखाई देते ई! उनके चरित्र मे चिन्ता, निराशा) दासनाजन्यं कुस, श्रहमेवादितता 
पराजयवादी श्रौर पलायनवादी यृत्तिया भी दिखण देती है । वस्तुत इन्दी वृत्तियो 
कै कारण वे यथार्थं मानव प्रतीत होते ह । उनका जौवन मानवीय चेत्रना के सर्पं 
की एक व्यापक श्रूमिकरः पर भ्रधिष्ठिति है 1 जीवन की पराजय भौर पश्चातापही 
सनु को भ्न्ततत सर्वोच्च लक्षय की प्राप्ति की श्रोर उन्मुख करते है। श्वुसेत्र' के 
भुषिष्ठिरके मानसिक द्वन््रकातौ बडा म्य चित्र काव्य मे विम्वित दुप्रादै। 


१. भ्रियप्रवास, सर्गं १६, छम्द ५० 


महा कान्य तत्व का विकास ४०३ 


पुराणो के घर्मेराज युधिष्ठिर दुरक्षे' मे भरपने भ्रषमेमय कृत्यो की स्पष्ट स्वौका- 
सोक्ति भीष्म पितामह के समक्ष करते है । महाभारत युद्ध के भटहानक्त की मानवीय 
मस्तिष्क प्रजो स्वाभाविकं प्रतिक्रिया होनी चाहिये, वेह युधिष्ठिर प्रभी 
इई है ~ 


“जिस दिन समर की भनि बु शाति हुई, 

एक भ्राग तवसेदही जलतीहै मनमे; 
हाय, पितामह, किसी भाति नही देखता हू, 

मुह दिलाने योग्य रजिकोभुवनमे; 
फेसा लगता है, लोग देलते पणा से मरके, 

धिक्‌ सुनता हूष्पने पेक्ण कणमे ; 
मानव को देख प्रां प्राप मुक जाती, भन # 

चाहता श्रकेला कही माग जाञ वन मे 14 


यही युधिष्ठिर पाच सर्गं के भन्तः तक पषटैवते पहटुवते मानवता फे दिव्य 
भ्रादशो के भ्रतीक्‌ वन जाते ह! इसी प्रकारके चारित्रिक उत्कपपिकथं कौ रेदाए 
“साकेत सन्त! के भरते, "रदिमरथी" के करं शरोर "एकलव्य" के दवोराचा्थं के चरिप्रो 
मेभौ उभरीरह। इसे विपरोत "दैव्यवश के नायको के चरित्रो मेउन दिव्य 
भानवीप गलो पौर चिभरूतिपो की भस्थापना हर है जिनके कारणा उनके चरित्र भी 
भ्रनुकरणीय भ्रादशो से भ्नुपूरित दिखाई देते 1 वति की दानशीलता, बाण की 
नि स्वायं तपसाषना भौर भरस्कदकुमार को जनहित-साधन) कम महरवपूएं चारित्रिक 
भ्रादर्शा नही ह । स्तु, स्पष्ट है कि प्रालोच्य महाकाग्धो मे नायकौ की धीरोदात्तत्ता 
भौर सर्वेण सम्पन्नता इतनी महत्वपूं नही जितन्प चरि्रगत इर्लचाभो भौर 
सबलताप्रो को सवहुगै करते हुये जीवन सघपं मेध्येयफी सिदि भौर सफ्लता। 


३. भालोच्य महाकाव्ये के मनुशीलन चे यह तथ्य भी साने भ्राता क्रि 
नायकत्व पद के भ्रधिकारी केवल पुरुष ही नही वरय स्थिया भौ हौ सक्ती है! 
प्रालोच्य महाकाव्यो मे “प्रियप्रवास", "साकेत", कामिनी, भ्रौर करम्मिला' नापिका 
प्रधानदै। 'प्रियप्रवासमे राघा, साकेतः मे उभम्मिला, कामायनी मेश्रद्धाप्नीर 
उभ्मिला" मे उमिला के चरित्र काव्य नायको को भ्पेकषा पधिकः प्रमुख भ्रौर महृस्व- 
पशं है) इष परिवतेनके मूसभे हमारे युग कौ नारी-चेतना के स्वर पुखरितरह। 
क्ुस्सेव" मे कोर्नारी पात्र नही दहै । "रदिमरयी" प्रौर "एकलव्य" मे नाधिक्ा्‌" 
नहीं है, नासो पात्र है । पटौ चात 'दे्यव्' पर भी चरितार्थं होती है 1 ' 





१. कूर्मेतर, द्वितीय से, पृ २० 2 
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४०४ हिन्द के श्राधुनिक पौराणिकं महाकान्य 


२. चरित्र विश्लेष पटति के परिर्वातित श्राधारमान 


नायकत्व सदेधी दृष्टिकोण मे क्रात्तिकारी परिवर्तेन के साथ साथ प्रालौच्य 
महाकान्यो के चरित विदेषण पद्धति मे मी परिवत्तित क्रम दिलाई देता है जिततकोी 
बिशेपताए इस प्रकार है -- 


(१) पौरारिकिपप्रोका युमानुरूप चित्रण । 


{२) चित्रण प्रदत्त मे यथार्थवादी, मनोवैसानिक एव मानवतावादौ टण्टि- 
कोण का विकास) 


(३) महत्‌ जीवनादर्शो से सम्प्न चरितो की प्रतिष्ठा । 
(४) उपेक्षित पारो का चरिषोद्धार । 


१. श्रालोच्य महाकाण्यो के सभी पाज पौराणिकरहु। धुराणकारो ने जिस 
सूपमे उनके चरित की प्रतिष्ठाकी थी, उ्तीरूप मे दाताब्दियो से उनका व्यक्तित्व 
भ्रीर कृतित्व लोक के मानस पल्ल पर भ्रकितदै। पुराणोत्तर काले श्राधुनिक 
युगपूवै लके काव्योमे मी इन पार््ोकी समान्यत पौराणिक छविहीश्र कित 
की जाती रहीरहँ। दूतरे शन्दोमे इत पूवं के महकाव्यकार वद्धमूल धारणा 
श्रौरपूर्वाग्रहो के भ्राधार पर पौराणिक परात्रो को देवीय, दानवीय प्रौर मानवीय 
वर्गो मे वर्गीकित करके चित्रित करते रहै) श्रामोच्य महाकाव्यो भे पौराणिक 
पारो को सर्वप्रथम युगीन सम्दर्मो मे चित्रित करिया गया है] श्रियप्रवाप" मे कृष्ण 
भ्रौर राधा ब्रह्मया शक्ति कै श्रवतार नही वरनु सच्चे लोकतेवी एव समाजसेविका 
कै रूप मे प्रतिष्ठित किये गये हँ । “साकेत' के राम श्रौर सीता भी श्रवतारी नही है। 
वे मानवै, हा, मानवो मे श्रादतं मानव भ्रवश्य 1 इस श्रादं का कारण उनके 
चरिवमे युखात्मक उत्वर्पं है। 'साकरेत' के राम प्रये र कते श्रषारक प्र्‌ 
भारतीय सस्छृप्ति क्रे जारकं) वे विव्य, विक्स वलहीन, दीने, सापितिश्रौर्‌ 
त्तापिते मानव समूह को गले लगाकर इस भूतल को स्वग बनाने फे प्क्रल्पम रत 
ह । "साकत्त" की सोता श्रमसाघ्य जीवनेयापिन करके गौरव षा श्रनुमय करने वाली 
नासीदै) दसी प्रकार (कमायनीर कफे मनु के चसितरिमे युगस्नमूत विरोपतषए ह! 
वै मानव के जनक होति हुये भी मानवौय दर्वलताभौ चे ग्रस्त! वस्तुत जनमे 
प्रादि मानेदकौ प्रादिम्‌ प्रदृत्तियोकाही स्वामाविक चिकात् ख्प्ायित हृप्रादहै। 
श्रदधाभौरष्डानारी केदोयुशीनल्पोक्षा प्रतिनिधित्व करती ह । दया, माया, 
समना, सेवा प्रीर ममर्बहा मावे पृर्तिनारी काप्रतीक दाका वसितिदहै। 
घोदिकताकौ षति से प्राक्रात, श्रहमूवादिनो, स्पष्रएमव्तिा भ्राधुनिकानारौीका 
प्रतिनिधित्व षदा कौ चरिपर-योनना द्वारा सम्मव हभ दै । कुष्टोत' बे युधिष्ठिर 
महाभारत के धमस नदीं वरन सामाजि दावित्व बोय ङ अरति सजय ग्यन्िके 


महाकाव्य तत्तव का विका ४०५ 


रूपमे प्रतिष्ठित हुये है । श्लाकेत सन्त" मे भरत श्रौर माण्डवी के चरित्र कत्तव्य 
परायण दम्पकत्तिके रूपमे प्रतिष्ठिनिहूये है! ^रदिमरथीः मे कणं श्रीर्‌ 'एकल्य' 
मे एकलन्य के चर्त पुरुषार्थौ, क््तंव्यपरायण एव श्रनन्य॒ निष्ठावान्‌ युदको के 
चरिनदैनजौ सामाजिक जीवन की ज्जरित प्रम्पराश्रो प्रौर रूढियो से सषर्पं करते 
हुये सम्राज मे प्रतिष्ठित होते ह । 'ऊम्मिला' महाकाव्य मे लक््मण-ऊमिला भ्राधुनिक 
प्रिवारिकि जीवन कौ विडम्बनाश्रो से सपर्परतभ्रक्ति कयि गवेह1 नवीननजी 
की उ्म्िला केवल कोमल हदय भावुक बाला या मूक परतिपरायया नारी नही दहै 
जौ वनगमन की राजाज्ञा प्रपने पतिको भ्रधभावसेस्वीकार करनेदे! वहतो 
एसी अन्पायपूं राजाज्ञा का घोर प्रतिरोध करने के सिये लक्ष्मण को प्रेरित केले 
चाली जग नारी है । दैत्यवश' के दानवीय पातो के चस्ति मे सटज मानवौचितः 
यणो का विकास युगीन प्रोरणाश्चे का ही परिणाम ह! इस प्रकार श्रालोच्य महा 
का्यो के समी प्रम पत्रो को युगानुहूप व्यक्तिसव प्रदान करे प्रतिष्ठित किया 
गया है । इस पटिवदन्‌ के कारण श्ट्यैज्य महरकव्ये के पवर सए श्वदय द्ही, 
भ्रतिमूक्षिया न रहकर हमारे ही जीवन के सुपरिचित व्यक्तित्व वन गये है { 


२ पौराणिक पात्रोको युगानुरूपा प्रदान करने फे लिए भ्राधुनिक महा“ 
काभ्यकारोने चरित्र चित्रण पदति मे यथार्वेवादी, मनोव॑ज्ञानिक एव मानवतावादी 
हष्टिकोएा को भ्रप्नाया है । प्राचीन महाका्यो मे जिस भरादशंवादी चरित्र-चिध्रण 
पद्धति को प्रपनाया जाता थां उसके भ्रनुसार पात्रो की गुणात्मक विमूतिर्योकाही 
दिग्दशषेन कराया जाता था, उनके वरित्रगत भ्रभावो के उदूषाटनकाप्रलन हीनं 
उठता धा । प्रालोच्य महाकाव्यो मेरेसानदी धराद भराधुनिकं महाकाव्यकारो 
ने सथार्थवादी-मनोवश्ञानिक पद्धति भरपनाकर चरित्र विरलेषण क्रियाहै। इसके 
फलस्वरूप पौराणिक पाव्रो के प्रति भ्रधधद्धाया सहानुभूतिष्रणं भ्रयवा धरणार्या 
उपेक्षपूं बद्धमूल धारणाभ्री की शु खताए्‌ हट गयी है । इस पदति से प्रक्रि 
चरितो मे "साकेतः की कंकेयी' कामायनी" के मनु.कुर्सोत' के गुधिष्ठिर, "रदिमिरयी' 
को श्रुन्ती, "एकलव्य" के दोणाचायें रौर भ्रदुन तथा दैत्यवक्ष के देवो श्रौर दानवो 
के षरि दृष्टव्यषह। इनमें ते प्रत्येक पाके पुराण या प्राचीन काव्य-परतिपादित 
एव भ्रालोच्य महाकाव्य मे विरकेपित चरितो कौ तुलना करे तो हमे मन्तर की 
रेखाए स्पष्ट दिखाई देगी । रामकथा कौ चिर कलकरिता कंकेयौ के प्रति युगयुगान्तर 
का नीरत मालिन्य साकेत" मेनि रशेपटो जाता है 1 जिस स्वामाविन-मनोवैन्नानिर्कः 
पृष्टूमि पर कंकेयौ वा (्साकेत' मे चरियाङ्न हृ दै उषकेकारण कैवेवीङे 
भ्रति हमासै रणा सहानुभ्रूति मे बदल जाती है) साकेत" मे राम प्रित सम्पूर्ण 
च्विप्रदूटकी उभा रते धन्य घन्य कनो है \ "कामायनी केमनु वै चरिपिमेनिव 

) मनलिू खयं प्रर खदल्प-दिरस्य पुश दन्द कप यथायदादी चिव्रण सिवा दै वद 
चन्द सहज मानव सिद करता टै । युद को दिमीषिका परौर्‌ राजवत क्ये विडम्बना 


र 


+ 


४०६ हिन्दी कै श्राधुनिक् पोराणिरू महाकाव्य 

के कारण (कुदतेव' के युधिष्ठिर भ्रौर “रदिमरयी" के दरोएा ने चरित्र मे जिस सः 
फी भ्रवतारणा हई दै उसका श्राधार मी मनोव्ञानिक एवं यथारथवादौ ह 
देत्यवशः' मे देवो के चदुमपूरं व्यवहार श्रौर दैत्यो की उदार वृत्तिमो का उदा 
कियागयारह। देवो भ्रौरदानवोकं चरित्र विदलेषएा मे ्दत्पवश' फा क 
भाषुक या पूर्वाब्रही नही दै । चरित्र-विरलेपणा मे उसकी दृष्टि वौदिक, यथ। 
वाद, मनोवैज्ञानिक श्रौर मानवतावादी है । (साकेत सन्तः भ्रौर 'अउभ्मिवा' 


चरित्र विद्लेषण कौ श्रादर्शेशधख यर्यायवादी पटति प्रपनायी गहै) 


३. भ्रालोच्य महाकान्यो कौ चरित्र विश्लेषण पद्धति मे यथार्थवादी दु 
कोण का प्रसार होते हये भी मदत्‌ जीवनाद्शो की प्रस्यापना प्रत्येक महाका 
कै कुछ पायो मे हई है । महन्‌ जीवनादशों से असिप्राय उन चिरतन मानवी 
जीवस मूल्यों से है जिनकी स्वीछृति प्रत्येक युग मे भ्रनिवार्थतः होती रही है । हमा 
पारिवारिक, सामाजिक श्रौर जातीय जीवन के उत्नते श्रादर्शो वी व्यजनां श्रातो 
महाकाव्यो के जिन चरित्रोमे हुई ह, वे ह--्रियप्रवास' को राधा भरीर ष्ण 
श्ताकेतः की उभिला, राम श्रौर सीता, "कामायनी को श्रद्धा, श्रुष्छोत्रण के भीष्म 
पित्तामह्‌ “साकेत सन्त के भरत श्रौर माण्डवी, दत्यवशष' के राजा वलि, ^रदिमरी' 
कै को, 'ऊम्मिला? मे लक्ष्मणा श्रौर उमिना तथा "एकलव्य" मे खोए भ्रौर शिष्य 
एकलव्य । दन पाप्रो को हम पारिवारिके सम्बन्धो, सामाजिक दायित्व श्रौर जातीय 
जीवन की विकेपताभ्रो के उज्जूबल प्रतीककेसूप मे प्रति है । इनवचचरि का 
वैभवे मानवता की भक्षय विभूति ह 1 ६ 


४, श्रालोज्य भहाकान्यो के चरित्र विषश्टेयण की एक विशेषता उपेत 
पातरौ का चरि्रोद्धार है) उत्सगे कौ भतिभ्ुति उर्मिला, पुरुषार्थौ एव दातपीर कणं 
्ननन्प साधकं एव पुमक्त एकलव्य के चरित्र श्राषं ग्रन्थो मे उपेक्षितं भराय. रै 
है। किन्तु उनकी चारित्रिक्‌ विभूति भसीम प्रोरणाप्रद है । भर्तु, भालोच्य महा- 
काव्यो मे उन्दे सामान्य पराव्रही नही वरदे नायक वना कर प्रतिष्ठित क्या गरेया 
है) कयोकि महाक्राव्यो कै नायक जातीय जीवन की चेतना का प्रतिनिधित्व 
कृरतेरहै। 

५. मालोच्य महाकाव्यो के चरि तत्व की भरतिमर वितरोपता नारी निरू 
पणा फी विरोष प्रवृत्ति है । श्रियप्रवास"मे राधाभरौर्‌ यशोधरा, साकेत" मे उर्मिला 


ˆ सीना भौर कवी, "कामायनी" मे श्वदा भ्रौद इडया, 'सकेत सन्त" मे माण्डवी, 


व्दैत्यवशचः मे ऊषा, "रदिमिरथी" में कुन्ती, ऊम्मिला' महाकाध्य मे सीता, सुनयना 
प्मौर उिला पत्या एकलव्यः मे एकलव्य जननी के चरित्र ृष्टथ्य हु1 नारीके 
नाना रूपो मँ उदके पत्नौ मौर जननी दौ स्प सर्वाधिक महत्वपरूरौ हेते 
श्रालेच्य मदःकाच्यो मे पीवा, उिला. धद्धा भ्रौर माण्डदी के चरित पत्नीव 
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तया यद्योदा, कुन्ती, सुनयना भ्रौर एकसव्य जननी के चरि मातृत्वं कै भ्रप्रतिम 
उदाहरण ह । 'प्रिपप्रवास' की राधाकुमारी है पर उसके चरित्र कौ गरिमा प्रलीत्व 
भे मही, सोक सेविका यननेमे रै! नारी निरूपण खवधी विरेपताप्रो कीटृष्टि 
से दिनकर त श्कुरदोत्' भ्रपवाद दै । 


हस प्रकार प्रालोच्य महाकाव्यो के चरिप्र-तत्त्व का समन्वित मूल्याकन 
कटे के भ्रनन्तर हम हस निष्कपं पर पहुचते ह कि उनमे पौराणिक पाध्रौके 
युगानुरूप चित्रण, उपेक्षित एव तिरस्छृत पाप्रो के पुनभ ल्याकन, चरित्र निरूपण 
म यथार्थवादी, मनोदेजानिकं एव मानवतावादी पद्धतियो को स्वीकृति तथा 
मायक्त्व सबेो हष्टिकोरा मे परिवतेन रे परवृत्तिया है जौ निश्चय ही पौराणिक 
विषयौ के भाधुनिक महाकाय्यो मे चरिप्र तत्तव फे विकासं को व्यनि करतौ है! 


रसथोजना तथा शित्प-त्व 


कान्य सम्पुरो विया मे महाकाष्य की सर्वोपरिता का भ्राधार उसके 
महत सदेश एव उद्देश्य के भतिरित्त दित्पगत वैशिष्टय भीरै1 महुाकाव्यकी 
योजना मे शित्पगत वैशिष्ट्य उतपन्न करने कै लिये भहाकाव्यकार रूप विपायक 
त्वो का सयोजन विशेष विधिसे करता है 1 समी काव्य कृतियो की माति महा- 
कोष की स्वना-विधिकेभी दौ प्क्ष ह-रन्तरग भर्यात्‌ भावपक्ष भ्रौर वहिरिम 
पर्यात्‌ कलापक । महाकाव्य के श्र तर पृक्ष की समृद्धि रस योजना भ्रीर भावचिव्रण 
कौशल तया वहिरग कौ शिल्प विधायक उपकरण षर निर्भर करती दटै। शित्प 
विघामक उपकरएो क सस्कृत काव्य शास्त्र मे विस्तृते सूचियादीगर्है नो 
यथाविधि भ्राज मान्य नही रही दै) भ्रालोच्य महाकाव्मो भ जिने शित्प विधाधक 
उप्रकरणो कौ स्थिति भ्रनिवायत स्वीकादृ की गर्हदै, वे रहै-प्रकृति चित्रण, 
नामव रण, सरगवद्धता, मापाशेलो, भलक्ार योजना भोर चद विधान 1 


भन्तरगपक्ष को समृद्धि रसात्मकता 


रस योजना के सम्डन्यमे काण्यश्ास्त्रौय निर्देश यहुहै कि महयकाष्यमे 
भ्णगार, वीरया दात नामक रसोमेमे किसी एककः प्रधानता एवश्रन्यर्सो 
की सम्पक्‌ योजना होनी चाहिये ! भ्रालोच्य महाकाव्यो मे प्रियभ्रवास' भीर 
सितः मे विप्रलम्भणश्यगार, कामायनी'मे श्टगार म्नौर शात, ककुरुलेव्र"मे वौर 
भ्रौर्‌ यात, साकेत सन्त' चे पत, दैद्यवश' मेग्यगार भ्रौर वीर, ^रदिमिरथी'मे 
वीर, * उम्मिला"मे श्य गार भौर एकलव्य" मे भक्तिर {गुर विषयक रति) कौ 
प्रधानता है 1 भातोच्य महाकाग्योमे प्रधान रसो की योजना देखने घ प्रतीत होता 
हैकि मानो महकाव्यकारोने मार वीर प्रौरशांतमेसे किसोएकेरसकी 
प्रघानता सवधौ काव्यशास्तीय-रूढिका पालन क्रिया दहै । किन्तु वास्तविकता मह 
हैकि ध्राधुनिक महाकाग्यकायो ने ^रसदिषयक' काव्यशास्वौम निर्देश का प्रयत्न- 
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परचरक पालन नही क्या दहै। वस्तुत. रस विशेष की प्रधानता बाला नियम विय 
वस्तु कौ श्रनुखूपता के कारणा चरितार्थं हो मया है ¡ दूसरे भ्रालोच्य महाकाव्य मे 
शास्त्रीय ठभ की रसात्मकता की श्रेक्षा मनोपै्ञानिक इृष्ट्कोण के भ्राघान्यके 
कारण भावाभिव्यजना भ्रधिक सदा्त हुई है । यद्यपि एक दो रसौ की. रन्त 
सलिला, प्रच्छन्न स्प से सम्पू काव्ये भवाहि होती रही है किन्तु जीवनेकेनाना 
सर्पो भे रत पाचनो फे क्षण सए प्रदिवप्नित मनोभावो की व्यजना के कारण गरमीर 
रसवत्ता की प्रेक्षा सफव मावाभिव्यक्ति ही प्रालेच्य महाकाव्यो की विदीपताः है। 
इसके भ्रतिरिक्त भ्रालोच्य महाकाव्यो की कयावस्तु मे घटनात्मकता की सथन 
योजना केश्रमावमे पूर्णं एव सावयव रसनिष्पत्ति की श्रपक्षा भीमही कीजा 
सकप्ती है । प्रस्तु, 


श्रालोच्य महाकान्यो मे शास्त्रोक्त पदति की रसयोजनान होति हयै भी 
भावनाभ्रो, नुभतियो एव मनोवृत्तियो के चित्रण परर विरीप बल दिया ग्या है1 
स दृष्टि से "कामायनी रौर कुरुपेत्' इष्टव्य है जिनमे पराह्चात्य ठग की प्रमा 
चान्वित्ति (द्रूनिटी भाव इफेक्ट) रसात्मकता स नी महत्वपूरण बन पडी है। भगौ 
रस के भ्रतिरिक्त ्रन्य रसो की योजना भी श्रालोच्य महाकाव्य मे प्रसगानुष्रत 
हई है ! जिसका सोदाहरण विवेचन चतुथ प्रध्याय मे किया जा दुका है। 


बहिरंग पक्ष : प्रकृतिचित्रण 

भ्रकृति मानव की श्रादि सहघरी है! मनुष्य का उशसे श्ननादि स्वध है। 
यहे प्र्बन्ध इतना स्वाभाविक भोर पुरातन है फि मानव का प्रत्येक कयं-व्यापार 
किसीन किसी रूपमे प्रङृतिकी चेतनाश्रौरप्ररणा से प्रभावित रहता है । मनुष्य 
स्वमावसेही स्ौन्दयश्नोमी है, श्रौरं प्रकृति कार्सान्दयं शादवत है 1 सूयं, चश्र, 
पृथ्वी, श्राकाश, नक्षत्र, पर्व॑त, समुद्र, वन, उपवन, पादप, पुष्प, पशु, पक्षी, कीट, 
परतेग, ऋलतुए श्रादि प्रकृति-सुपमा के शाश्वत उपादान हैँजो सृष्टि के श्रारम्भी 
सेश्राज तके मनव शी सौन्दये वृत्तिके भोपक्‌ रहै रहै। मानव सभ्यता, सस्कृति, 
ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य श्रौर काव्य सभी की रचना श्रीर विकार मे प्रकत 
की भूमिका बड़ी महत्वपूरण रही है । मानवीय-ज्ञान एद चेतना के श्रन्यरूपोकी 
अपेक्षा काव्य का प्रकृति से घनिष्ठ सवथ रहा ह } कवियों ने भ्रपने कल्पना-विलस 
के उपकरणा, भावाभिन्यजन के प्रसाधन, भ्रलकरण वृत्ति के उदुघौपक भरत्तीक, 
सौन्दं चेतना के प्रतिमान प्रकृति से ही" सजोये है । यचपि साहित्य की समी 
विधाश् मे श्रकृति चिकरण क्सीन किमरीस्परमे होताहु है तथापि महाकाव्य मे 
भरकृति-चिध्रण कं भधिके भ्रवकार होता है} क्योकि उतमे प्रकृति का प्रेयोग उत 
पृष्ठभूमि केस्प मेहोतादै जिसपर कथा प्क्ष की निमिति, पटनश्मका 
विकास, चरिप्र-विषश्छेयण की भरक्रिया भर रखात्मकता की स्थितिया निर्भ॑रक्रती 


महाकाव्य-तत््व का विकास ४०९ 


है1 काव्यमे प्रृति-वितव्रण कौ मनेक श्रणत्तिमा प्रचित ह। उनमेसे भ्रालो 
महाकाव्यो म रहति चित्रण मुस्यत. निम्नाकित सपमे हृभ्रा है -- 


१ उदूदीपन स्पमे, २. धासन स्प मे, ३ श्रालकरारिके रूप मे, 
४. पातावरण केखूपमे, ५ मानवीयकरणा खूप भे, ६ सवेदनात्मक रूपमे, 
४ उपदेशात्मय स्प मे) ८. दते-दूती ख्य म, ६. अतीकाप्मक सूप म, १०, 
रहुस्पात्मकस्पर्षे। 


भ्रालोच्य महाकान्यौ ढे सम्प प्रकृति चिभरण की दो उत्छेलनीय विशेषतां 
यह्‌ ह कि प्रथम उत्ते द्वारा केथानको कीक्षोराता कये दूर किया गयाहश्रौर 
दरे मानवीय स्वमाव-चिवणा मे पतिक उपादानौ का अधिकाधिक प्रयो क्या 
ग्यादै। इसके साधी परम्परित शैली का भ्रकृति-चित्रण जैसे नारहमासा, 
पदुनतुवरंन, दूतीत्व करम रादि कामौ निरूपण कतिपय श्रासोच्य महाकान्यो 
मे हमा है। प्रियप्रवास भोर (कामायनौी' का भरारम्म भरर श्रवकषान भ्रहृति~ 
भिव्रणशेही होता ई। किन्तु दोनो के निरूपण मे श्रम्तर यहुरै कि द्ायावादी 
काव्ययारा की प्रतिनिधि रचना होने के कारणा कामायनी" भे जटा प्रकृनि-चिव्रण 
कौशल का चरम निददन दै वहां प्रिय~प्रवास" मे सर्गो की कलेवर वृद्धि श्रौर 
सलानाप्ति के तिये किया गया भकृति-चिघ्रण कही कही जी उवाने वताम । 
प्सकित'मे जहा-जहा प्रकृति मानवीय सवेदनाश्रौ की पृष्ठड-भूमिकेरूप मे उतरी 
६ दा हदय प्राहं है । क्सेम मे प्रकृति के रोर स्प कै सरितष्ट- 
चित्र प्रमावकारो है| साकेत-सन्त' श्रौर 'दैप्यवश' का शेति भित्र परम्भरिति 
। शदिमरधो" भें शषृति-धिव्रणं फो कथि ने कोट विकते भहत्वे नेह दिया है 
किन्तु नोभौ रहति. श्र क्ति क्वि गयेहैवे परमाव ह । 'जिमिल" 
महाकाव्य मं उदुशोपन सपमे रिति का भंधिक विध्रण हमादै। कामायनी? के 
भर्नन्तर सवशर ्ठ प्रकृति चित्रण एकलव्य” महाकान्यमे ञ्ह | ।एकलय्य! मै यद्यपि 
प्हृत्ति-चित्ररा की सभी पद्धत्या भपनाई गई किन्तु मानवीय सवेदनाभ्नो की 
सवाहिका वन कर प्रकृति दस काव्य मे स्वोत्छिष्ट सूप मे धिधरित हेर्दहै। 


मष्ट रूपमे श्रालौच्य महकिाध्यो फा अकृति-चिषररा महकाव्यकार्रौ 
फ चिधरा-कौश्सल का प्रिचायक होने के साथ साय महाकाव्य की चित पिधि का 
धिशिष्ट मेण बन करभा मसत मा है । यथपि धराधुनिक महाकाव्य ्रकृति- 
कष्य नहीं हतोभौ उनमे भरति, मानव-परहृति का श्रभिघ्न भ्रययने कर 
प्रधिष्ठतत ह है । भरसन्नता का विषथयहे हैकि समौ धालोच्य मंहकन्यिो भं 
भरग्य प्रशातनियो के साथ-सधि मोनरवौधकरणः पदति दाया भी अङति-षिण हभ 
है 1 भाजफेकवियो की भास्वा भर्ति के स्यु सूप~चिश्रंण मे नहीं है 1 इसीलिथे 
श्वतम्बर प्रकृति वित्रा काष्यौ मे बहव कम हमा दै 1 प्रदिः दिभकर भ्रौर 
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डा रभिकुमार वर्मा के महादाव्यो मे मानय प्रर श्रद्रतिके रागार्मक सनधौके 
भ्रविस्मरणीय मनोरम दृश्य है । 


नामकरणं 


सद्छत के श्राचायों मे विश्वनाथ ने नामकरण के सम्वन्यमे कटा हैक 
महाकाग्य का नामकरण कवि, कयावस्तु, नायक या भ्रन्य किसी पात्रके नाभ 
के श्राधार प्र्‌ होना चाद्ये) किन्तु प्रत्यैक सर्गका नामकरण उसके वर्य 
विपय परं भ्राधृत होना चादिवे। श्रालोच्य महाकाव्यौ मेप्रियप्रवास, साकेत 
प्रर कुरुशषेत का नामकरण कथानकं के श्राधार प्रर हृश्रा है) इनमे भी 
श्रिय~परवासत' का श्राषार घटनादमक शनौ "साकेतः तया च्कुरुलषे्रण का स्थानगतं 
है । कामायनी, साकेत-स^त, दैव्यवश्च, रदिमिरथी, ऊभ्मित्ता भौर एकलगय 
के नामवरणु काभ्राधार पात्रगतहै। इनमे भी साङ्गे सन्त" श्रौर “रदिमरथीः 
ताम पानौंकी चारित्रिक विक्ेषताग्रो पर ्राधारित है" भालोच्य महकरान्योमे 
कामायनी" श्रीर्‌ ^रदिमरथी का नामकरण प्रयप्ति व्यजनापूरणो है! 


सर्म-संयोजन 


महाकाव्य की लित्प योजना मे सर्गवदता काश्रनुमान इसी से लगायाना 
सकता रै करि सस्त काव्यके महाकाव्य सम्बन्धी प्रत्येक विवेचन मे महाकाम्य 
कौ व्यार्या समेबदे-काव्य के रूपमेकी गहै) वास्तव में महाकाव्य प्रबन्धात्मक 
कथाकान्य है । सगं-योजना का महस्व, प्रवन्धस्व के सफल निर्वाह एव कथावस्तु 


फे सम्यक्‌ सयोजन श्रौर विभाजन दोनो हष्ियो सेह) महाकान्य के सो 
की सस्या एव नामकरण श्रादिके सम्बन्ध मे भी कान्य्ास्वर मे निदश्च क्तिथा 


गयादै) 


श्रालोच्य महाकाव्यो की सगं योजना कथाक्म के अनुरूप हई है । स्था 
की टष्टिसे प्रियप्रवाम मं १७ साकेत्मे १२, कामायनी म १५ कुरुकेवपे ७, 
साकेत सन्त मे १४, दैत्यवद मे १८, रदिमरयी मे ७, ऊम्मिला मे ६ रीर एकतच्य 
भ १४ सर्ग है । जहा तकसर्गोके नाप्रकरण क्ाश्ररन है-कामायनी श्रीर एकलन्य 
के श्रलयेक स्मै का नामक्रा किया याह क्रितं परियश्रचान, साकेत, सितति खत, 
इत्यव श्रौर रध्मिरयीः मे केवल सगो का-सस्याकम हो दिया गया है 1 (अम्मिसा' 
मे सस्याकम के सायस्ताय चोपेवच्ठेसयो कानामकरणमी ज्रियागयादहै1 
शुर्सेत्र', "रदिमिरथी' प्रौर ऊम्मिवा' मे भ्राठ घर्मो वासी खूदिकाभी श्रवुपाचरन 


नही किपाग्यादै) ॥ 
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भाषा -क्षेलो 


महाकाव्य की भाषा-केलौ कां स्वरूप ्रन्य काव्यरूपो कौ तुलना मेँ 
विशिष्ट भ्रौर गरिमापूरं होता है) यण, रीतिया, शव्द-दक्तिया, भरलकार 
वग्रोक्ति-क्थनभ्रादि दीदी दिधानके प्रमुख उपकरण रहै) तरन्तु इन सवका 
सवधदौली फेबाह्य स्पसेटै। महाकाव्यो कौ दौली में एक गाम्भीतं निहित 
रहता है । शैलौ मरे गाम्मीयं भापागत भ्रलङ्ृति या क्लिष्ट शाब्द योजना सेनही 
यरय कवि के चिन्तन की परिपक्वता भ्रौर मुदीषेकालीन साहित्य साधनासे भ्राता 
ह । महाभाग्य की शे्ती फे तीन प्रमूव प्रण है-सम्प्र परीयता, प्रसगगर्भत्व भौर 


म्यजना-शक्ति। 


भ्रालोच्य महाकान्यो कौ भाषः देलौ मेये युष उपलव्धदै ! भावा कीटृष्टि 
से "दत्यवश को छोडकर शेप सभी प्रालोच्य महाकाव्यी की भाषा सलडीबोतती 
हिन्दी टै) दैत्मवश प्रजभापा मे लिखा गया है 1 उभ्मिला' महाकाव्य का पूरा 
पचम सर्म ्रजभाषामे है, देपसगे खडी बोली मेरवेगये है। खडी बोलीकी 
भरमिव्यजना शक्ति कां स्वरूप प्रालोच्यः महाकाव्यो के ताक्षशिक प्रयोगो, चिव्रा- 
स्मकता, मत्तं -मरभूत्तं विधान, नये नये प्रतीको भोर बिम्बो कौ योजना मे ष्टव्य 
है । प्रियप्रवास' मे खडी वोलीका सस्कृतनिष्ठ स्वरूप है। साकेत", (साकेत 
सन्त' भौर (रदिमरभी' कौ भाषा भ्रपेक्षकृत सरल होते हए भी साहित्यिकता से 
पूरणं है । ऊभम्मिलाः की भाषा भी सस्रत गमित है । "कामायनी" मे खडी बोली 
क्यौ रचनारमर सामधूयंका समृद्ध स्वल्प दै। राष्ट्रभापाकेष्प मे खडी बोली 
फे जिसल्पको प्रतिष्ठिते किया जाना दै, उसका भ्रादयं उदाहरण शकुर्षेत्र की 
भापामे्ष्टव्यहै। भापाएव शेलौगत भ्न्य विशेषताग्रो की विस्टरुत विवेचना "दित्प- 
तत्त्व" के परन्तगंत कजा द्धकी है । यहा तो उक्छेवनीय यह है करि भ्रालोच्य महा- 
काव्यो मे खडी बोली फे जिस स्वल्प क्रा विकास हृ्रा है वह्‌ उसकी रचना-सामयृयं 
भृ परिचायकदहै) | 


श्रलकार-पोजनां 


महाकाव्य मे भाषा की प्राणवत्ता, वैली. के रूप प्रसाधन, मानवीय एव 
तिक सौन्दय चिघ्रण, कलात्मक व्यजना एव भावात्मक प्रभावोत्पादन के लिए 
प्रलकारो क्रा विकेष महत्व है । भ्रालोच्य महाकान्यो मे भलकारेकी सवथा सार्थक 
योजना हुई दै । भारतीय भ्रनकासथस्व्र के प्रमुख शब्दा्थलकारो के साप छाय 
विशेषण विपर्यय; मानवीयकटण, ध्वन्यथं व्यजन जैद पास्वात्य काच्ययास्मो- 
त्लि्ित भ्रतकारौ कामी मरधुनिक महाकाव्य, मे भ्रुर भयोग हमा है } पभलकाड 


ीजनाकी हृष्टि कामायनी" भग्रगण्य ह । देत्यवदा' पौर “वाकेतसन्त 


, 


४१२ दन्द के प्राभुनिक पौराणिक मदाकाव्य 


परम्परा प्रसिद्ध ्रलकारो (जसे भ्रनुभ्राठ, यमक, रेष, रूपक, उपमा, श्रन्योदित, 
समग्सोक्तिश्रादि}) का प्रयोग अधिक हश्रा है। शेष महाकाव्यो मे उसेक्षा प्रौर 
सपक की प्रग्रुवता के साय प्रघगानुदूल समी प्रकार के श्रलकारो काप्रयोगदहग्रा ह) 


छन्द विधान 


छन्द काव्य कासगीतहँ) वेकाव्यकीदनैतीके शपति के साथङ्ाय 
महाकाग्य के रचगिता कौ भ्रनरूतिषूरं मनोदशा की सफल भ्रभिव्यक्ति के साधन भी 
ह| भहाकाच्य के विशाल क्केवर मे व्रिविष छन्दो क्ती मोजना पाठक की मनोदृत्ति 
के रमण कराने तथा कवि कभ का पटिचिय देने कै लिये श्रपेभित है । महाकाव्य कौ 
छन्द-योजना के सम्बन्य मे सर्छृत कान्यशास्वमे सगत छन्द परिवर्तेन फे 
निपरम का विधानभी क्रिया ग्या ह! ज्रिन्तुश्रालोच्य महकाग्पो में इस नियमका 
साग्रहं भ्रदुपलने नही द्रा । व्रियत्रवास'मे प्रथमदोसर्गोको छोडकर तथा 
स॒पकेत, सकरेतसन्त भ्रीर दैप्यवल्त मे सर्गात छन्द परिष्तेन के नियम का विधिवत्‌ 
पालन हृभ्ा है । कामायनी", "रदिमृरथी" भ्रौर "ऊम्मिला" मे इस नियम का पालन 
नेही हरा दै । कुर्ेध' श्रौर "एकलव्यः मे तुकात म्नौरं ्रतुकात छन्दो का मिधितः 
प्रयोग हृभ्रा दै भ्रालोच्य महाकाव्यो मे माव, भाया, प्रसगधौर्‌ दौली के श्रनुरूष 
सामात्य चन्द योजना हुई है) श््रियप्रवान्न' परम्कृतके ्बािकवृत्तो मे लिला गया 
है । भ्रन्य महाकाव्योमे विक श्रौर मात्रिक दोनों प्रकारके छन्दो काप्रयोगर हृभा 
है 1 भ्रपनादजीने "कामायनी तथा द° रामङ्कुमार वर्म ने "एकलव्य" मे फक्तिपिय 
नये छन्दो की भी उदूमावनाकी है) "कुरुकेच' तथा (एकलव्यः के भ्रतुकात्त छन्द 
प्रयोगोभीमे यत्ति भौर लये का स्वषूप सर्व॑या रक्षित रा दँ) 


सं प्रकार श्रालोच्य महाकाष्यो री शितल्पविषि का समन्वित पूस्ययकन 
करने के उपरात ईस निष्कपं पर परहजमेषटुवाजा सक्ता है कि इन महाकाव्य 
के प्रन्तरम पनीर बहिरम दोनी पक्ष समररहु। दिल्प विधात से सम्बनिथित भगखिते 
नवीन एवं मौविक प्रयोग प्रालोच्य महाकाव्यो के ग्रहति चित्रक कन प्र्त्तिषा, 
मामव्ररण, सर्गयाजना, भापा-शली की स्प स्वना, भ्रतङृति एव छन्द योजना मे 
दिखाई देते है जौ शिल्प तत्त के चिक्रास को व्यजितक्रतेर्ह। 


जीवन-दशेन 

जोन दन महाकाव्य कौ महार्था का धापार त्वं है । वस्तुनः जीवन 
दकनहौ वह्‌ कसौटी ई जिसके प्राषार्‌ पर्‌ काम्य प्रौ मदाकान्यके त्रास प्रन्तर 
कोस्ट क्षि जाग्रतत है । जीवनदर्न ये प्रभिप्रायः उत सडीवनी शक्तिते दर 
मो युपो एगो त्क कीवित रमे के तिषु महाकम्पं कौ भ्रमरा प्रदान करती दै 1 
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चेह उल्वेतनीय दै कि 'ौवृनददीनः शन्द दर्शनः करो तुलना म व्यापक प्र्थवाची 
है । जीवतवर्शन फे भन्तर्गेत महाकाभ्यो मे प्रतिपादित वाङ़निकती तहौ भ्रपितु 
सास्छृतिक श्रौर भ्राध्यात्मिक बिचारणाभो करा मी समाहार किया जाता है । भ्र सौच्य 
महाकाव्यो मे जीवनदर्चेन से सस्वग्धित उपलन्धियो का भूल्याकन तीन सन्दर्भो मे 
क जा उक्ता ६ :-- 


१. दानिक घौरः भ्राष्यात्मिक मान्यताभ्रो का निरूपणा । 
२. रास्कृतिक श्रादर्शो को प्रतिष्ठा 1 
३. खजन प्रेरणा, उद्देश्य भ्रौर सदेश कौ महता 1 


१. प्रालोच्य षहाकाष्यो में 'प्रियप्रचास", 'सकिनः,+कामायनी" पौर शसकेत 
मर्त" मे दार्षोनिक मान्यता का परम्परित स्वरूप भी रक्षित है । जैसे 'श्रियम्रमास' 
भोर "साकेत" मे ब्रह्म, जोव, जगत, माया श्र मोक्ष सम्बन्धी विचारं सुगमतासे 
भिल जाते हु! "कामायनी मे प्रस्यभिज्ञा दर्शन की मूल दानिक उपपत्तिमौ का 
निरूपरा है ¡ 'साैतसन्त' मे ईश्वर, माया भौर जगत के सम्बन्ध मे दानिक 
मान्यताप्रो का पर्माप्त पिवेचन है ! भिन्तु कुरलैव' 'रदिमरयी' भोर "एव लव्य 
मे दासेनिकता के स्थान प्र प्राष्यात्मिक मान्यताभ्रो का निरूपण है । स्तः इन 
महकष्यो मे परम्परितदढेग से निरूपित माभ्यताभो क। स्थान सरास्छृतिक भौर 
प्राध्यादिपरक प्रादर्षौनेलेल्ियारै। 


२ षस शौथवृन्धं बी भुमिकामे कहा जा बुक दै कि मंहाकान्य जातीम 
जीवन प्रौर सूस्तिक बरेतना के माकलन का सास्ृतिकृ प्र्यावहोतहै। इष 
सथन कौ पुष्टित्ने भ्रालोच्यर प्रदहाकान्धोने निहूपिव सष्कतिक धारणापो कु 
ष्यापरक परिवेश दरष्ट्यदहै) 'परिमध्रवाठण मे मारतीम सं्टृत्ति के पारिलौकरिक 
श्रौर पामि त्वो करौ प्रतिष्ठा के साय नेवोन मरात्तवत्रावादी संसरति के 
श्राद्यो प्रौ भी प्रतप्य हह दै } श्तकेठः पे समन्वमवादिवा, पापमिक्रतः 
पारिवारिक वन्‌, सामाजिक व्यवस्थाः नेतिकता, कृमष्यवादिता, नारी की महत्ता, 
विश्वबनधुत्व जेते भारतीम स्राच्छतिर भरादशों का निस्पण है । "कामामनी' मे देवं 
प्र्छति मू पूलभूत्‌ किदपताप्रो के समेति चिव के प्ताप-साय मानृव-सभ््तिके 
आचीन (ऋरफ्काण्डी) पौर नवीनं (मानकताददी) दोनोल्पों का निषूपएदै। 
शुष्पेच' भे दसं प्रकार का छास्छविक विवे्न तो नदौ किन्तु ननीन सामाजिक 
खरचना के सक्स्पौ एव ध|ष्यातिमक निष्ठापरो के विदेनन पे भारतीय सस्कविशी 
भूयष्रूत विेपता्रो का प्महार पदस्य टै + "पकेतशत्ते' स्ने प्रादांव भारम 
सस्ति $ उदात्त पादपो को धरतिष्ठा दा प्रयत्‌ है { रस प्रयल्नृे कवि ने भारतीय 
जीवन्‌ के घार्कृतिके मादो भौर प्रदिवम ङे मौतिकत्राकादौ त्रारुकतिक पूस्मो का 
मुसनाप्मङ निष्परण कखे द्ये मारवोप्र दष्ट को भेष्ठ्ता इञ परतपादन वरिमा दै। 


५१२ दन्दो कै भ्ाधुनिक पौरासक महाकाव्य 


दैत्य" मे दैत्यवुतीन नरेौ कै दरार सम्पन्न विये लाने वके सास्कृतिकः रनु्टानो' 
फी प्रासरागिक चर्चा है । 'ददिमरथी" मे नवीन मानवतावादी सां्टतिक धादर्शो की 
प्रस्थापना का दलाघनीय प्रयास है । अन्मिला' मे प्रायं सस्कृति फे भूलमूत श्रादों 
(यथा सत्य, तप, यज्ञ, धर्माचिरण, नारी का सम्मान, वशधिम-~व्यवस्या-~पालन, 
विरवबन्युत्व, सस्का रपण जीवनयापन प्रादि) की, श्र्थव्रादंश्रौर मौततिकतावादिता 
का खंडन करते हुये श्रतिव्ठा की यई दै । कल्य" मे श्रार्थस्कृति की ूढ मान्य 
ताश्रो का खडन क्रते हयै निपाद सस्छरति के परिपार्श्व मे नषीन मानवतावादी 
सस्छृति कौ वरेण्य विग्ेपताग्रो की महिमा क्रा वखान किया ग्या है1 इस 
प्रकार सास्टतिक निद्पस श्रालोच्य महाकान्यो के जीवन~दर्शेन को श्रभित्तश्रग 
दिखाई देता है। किन्तु विशेय्ता यहु है कि सास्कृतिक निख्पण मे समी 
महानाग्पकारो ने मानवतावापी सस्कृति के उदात्त भरादर्थो को सूर्यं स्वीषत करते 


हये काम्यो मे प्रतिष्ठित किया है । 


२ महाकान्थो की रचना महती खजन भरणा का परिणाम होती है 
इसलिये उनका लक्ष्य भी महान होता है । श्रियप्रवास" की सजन प्रोरणा के श्रनेक 
स्रोतो मे खडी बोली के गौरव की प्रतिष्ठा, राष्टरूभापा प्रम, पौराणिकता के प्रति 
वैक्ञातिक ष्टिको, कृष्एचरित कौ महापुरूप के ह्प्रमे ख कित करने की साता 
मख्य है । "साकेत" कौ रचना का गुख्य प्रयोजन उपेक्षितः उमिला का चरित्रोद्ार 
होते हये भी इष्टदेव का गरणगान, भारतीय सस्कृति कौ महान्‌ परम्पराभ्नौ, युगीन 
समस्याग्नो एव मानवतावादी जीवनादर्शो की प्रतिष्ठा ।सकेत' की सर्ज॑ना फे महत्व 
परुणौ मन्तव्य रहे है । "कामायनी" को सखजन-पर रणा कै मूल मेू्ाचीन भारतीय वाड्‌ 
मयके प्रति श्रनन्य श्रास्था, मनु श्रौरश्रदढाके माध्यमसे मानवता के विक्रास का 
रूपाकनं करने की भ्राकाक्षा भ्रौर समरसता जन्य भ्रानन्दवादकी प्रतिष्ठा रहीटै। 
कुरकषेव' की रचना का मूल प्रयोजन युद्धवादौ विचारददंन की श्रुमिका परर रजके 
सवस्त मानव मनेमे व्यापक मानवीय विद्वास, मानेवतावादी जीवन म्ुल्यो के प्रति 
प्रनम्य निष्ठा श्रीर श्राशावादी कर्ममय जीवन को स्था उत्पन्न करना है । "वपत 
सन्ते" का छजन भरत के चरित्र गायन के लिए ही नही प्रपिवरु भारतीय सस्कृतिके 
पुनीत अदश के प्रसारण हेतु शी हृश्रा है । 'दैत्यव' स्पष्टत मानवतावादौ जीवन 
भूल्यो फी पुनप्रं तिष्ठा के श्राग्रहो की सपुतिमे लिषिव्द्धे हृश्राहै। “रहिमिस्थीमे 
कणं चरिप्रके उद्धार का प्रयास ही नहो, वरद्‌ परम्परा-णेपित्त जजंरित रूढ्िवादी 
मान्यताभ्नो को खडित कर भ्रगत्िदील मूल्यो की प्रतिष्ठा का काव्यमय घकल्प है । 
श्वाकेत' फी सवना वों पश्चात नवीन कृत “अभ्मिला" महाकाव्य को सष्टि ऊर्मिला 
के चरिवरोदार क दष्टि छेकरं ही नही हृई अपितु भराय सस्कृति के समुन्नत भाद्गौ 
क गवो जौवनदन्षेन कँ श्रालोक म सस्वापित्त करने के प्रयोजन कौ पिद्धि हैतु हई 
है (गएकसच्य' जातिवाद,- वरमेवाद, कुलीनतायाद भादिं भवादौ का खढन कके 


महाकाव्य ततव फा" वकास ५१५ 


सामाजिक जीवन वौ समानता शौर पुश्ायं को महत्ताको सिदकसे केलिये 
र्वा गया एरुमक्ति के जीवन्त अतीक एकलव्य कं उपेक्षिते चरित्र की 
महिमा का भ्रास्यान भो एकल्व्यकार केमून मन्तव्य की सिद्धि का माध्य 
श्टाहै । 


र प्रकार प्रालोध्य महाकाग्योमे से भ्रत्येक फी रचना महतौ सजनपरेर्णा 
के एलस्वल्य हद है । दतरा प्रन है-इन महाकान्यो के उदय प्रर सन्दे फी 
महत्ता का । महाकाग्यकारो कीसजन-प्रे रणा से सम्बन्धित जिनं भर्तन्यो"की ऊपर 
घर्चाकौ गई है, उनमे चचित श्रतेक टृष्ि-बिन्दुशरो को छोडकर यदि विचार कर 
तो एक शब्द मे ्न समी महाकाव्य का मदत्‌ उद्य श्रौर सन्देश है--मानवतावाद 
की प्रतिष्ठा । भ्रालोच्य महाकाव्य मे क्या कथा-चयन, क्या चरित्र योजना, भ्या 
सस्करतिकनिरुपणा श्रौर क्या दादोनिक उपपत्तिवा-ममी का मिलन विन्दु मानवतावाद 
है । मानवततावादौ कोई सामान्य विवारनहौ वडद्भुमारे युग-जीवन के उन्नतबोधसे 
परतिफलित विचार-द्न दै जिघ्तका मूल प्राधार साङ्छृतिक निष्ठाए्‌ ह । मानवतावाद 
फेव्रल साहित्य याकाच्य जगत मे निरूपित विचारद्शेन नहो वरन्‌ चितन के सभीक्षेतरौ 
मे स्वोकृति प्राप्त युगीन महत्व का विचारहै। भ्राज स्वदेश प्रौर विदेश के साहित्य 
मे स्वेन मानवतावाद कास्वर एक उदूषोपके स्पे सुनार्ईदेता टै मानवीय 
मूल्यो की महिमा का प्रतिपादन, मानव जीवन के भ्रन्तर्वाह्म सपं की निर्भकि 
प्यजना, मानव की,मयादा श्रौरशक्िफी सर्वोपरिता कौ स्वोकृति श्रादि कतिपय 
भरवृ्तिया ह जो भराधुनिक महाक्ञान्यो मे मानवत(वादी चिन्तनधारा का प्रतिनिधिस्व 
फरती है। ६५ ५ 


भ्रालोच्य महाकार््यो मे स प्रत्येक फे रचथिता ने प्रयत्वपुेक मानेवतावादी 
-जीवनदर्दन फी प्रतिष्ठाकी दै । प्रियप्रवा्तकार के मानवतावादी दष्टिकोणाके 
कारणही पुराणो के राधा-ङृष्ण "मानवता कौ महनीय विभूति" बन सकेहै। 
खनका चरित्र, व्यवहार श्रौर जीधघनादकं समी मानव हितायहै। यहातककि 
छृष्एा कौ ¦ ईशावतारवादौ परिकल्पना श्रौर नवधा भक्ति जती भाध्यात्मिक 
मन्यत दे भी “प्रियप्रवएम के कलि न वुगरबुहूव परिष्बप्र्‌ किया रै \ साकेत" 
फेरामितो मानो मानवकावाद की उदृधोपणा ही करते दै जव वे कहते दैकि-- 


॥ ५ # ॥ 





मवे मे नवे वैभव प्राप्त कराने भ्राया.+: + 
मर कौ ईश्वरता प्राप्त करानि प्राया ॥--- 
सन्देश यहा मै नही स्वभू का जाया ।, ॥ 
स मूतल को ही स्वगं बनाने प्राया," ५ 
4. ॥ 
१. साकेत, भष्टम सर्गे, ० २३५ क ध ५ 


स 


४१६ दन्दो के ध्राघुनिक्‌ पौराणिक महाकाव्व 


श्ामागेनी' मे सैमरसतती जन्य भानन्देवदि की प्रतिष्ठा धरो भानंक्ती की 
विजय का ही संदेशं कवि प्रघ्ाद ते दिय! ईः-- 
श्वक्तिके विध.्तक्श, जो व्यस्त 
विकलं विखरेरहै हो निरूप्य; 
प्षमन्वय उनका करे समस्त 
विजयिनौ मानवता हो जाय ।' १ 


क्ष्व मेँ सष्ठ की सम्पूण शरितयों का यन्ता भ्रौर रंवंनां फी सर्वोत्तमं 
कृति मानवं को ही कटा गयो हैः-- 
यह्‌ मनुजे, श्रद्याण्डं का मवसे सुरम्य रकश, 
कुच धिप सक्ते न जिसे भूमि या घकार । 
न ति न~ 
यह मनुज जौ ख्टि का शुगर 1 
ज्ञान का, वितान का, ्रालोक का श्रागार ) २ 


भुद्धकी भरनिवारयेताको स्वीकार करते हूये भी शुरक्ेष" के क्विने 
भानवता की जय काही पाख्यान कियाहैः-- 
कुरत की धूलिं महौ इतिं वन्ध की; 
मानव उपर भीर चलेगा; 
भनु का महु पुत्र निराश नही, 
नवध्मे प्रदीप भ्रवर्य जलेगा।' 3 
“साकेतं सन्त" के रचयिता मिश्च जी परम्पराप्रिय होते हये मानवतावादी 
भीवन-ुष्टि से पूर्णतः प्रभावित । सम्ध्रुणं काव्यमे भराद्यात वत्तेमानं युगकीौ 
मूलभूत चेतना भनुप्रारित है । पू जोवादी भ्र सान्नाज्यवादी परनाचारो चे ज॑रत 
मानवता के सम्बन्धमे मिश्च जौने कहा ईैकिः- 
“मनुजता रहौ कराह करा, भाद 1 है कौं पदता हाषं । 
साधासी चक्की से पिस रदे, मनुजता फे जर्जर ककाल्त 1" * 
रेमे जजरित मावेव-स्माज की रक्षा केलिये शाकेते सन्दणके क्विकौ 
भाकोलारैकिः- 





कामायनी, श्वेढा घे, पञ ५९ 
कुरत, पष्ठ ग, पर १०० 

वहो , पंचम सं, प° १४ 

„ साकेव षन्त, द्राद्थ सर्ग, १० १४५ 


= ‰ ९ 


महाकाव्य तस्व का विकास ४१७ 


भ्मनुजता के जीवन फा ममे, 
श्राह की गहराई ठे जान) 
मदुनता की रदा के हेतु, 
^ निदधावर करदे प्रपने प्राणा)" + 


शैत्यमय" कौ सम्पूर्ण रना का भाधार ही पानवत्तावादी है दैदयवं्ध 
का भल प्रयोजनं दैत्य भ्रौर दानव कहै जाने वलि पात्रो में मानवीय पणो का सधान 
करके उनके मानवोत्यानकारी भादान को स्वीकृति श्रदान करना है । 'रक्िरथी' 
मे मानवत्ता के मूकं प्रतिनिधि कणं वा चरिकाकन कवि दिनकर के मानचत्तावादी 
दृष्टिकणकादही परिचायकरहै । शदक्षिमिरथो' मे उदात्त मानवीय श्रादर्शो की 
समाहृति के कारण कणं का चसिप्र कणो घर्मे का प्रतीक वन गया है। एसा "क्से 
धर्म" जो मानवता की ्रतिरोधौ भ्रवृत्तियो (जसे जातिवाद, कुषीनवाद, सामाजिक 
प्रतमानता रादि) का निपेध करके मानव की महत्ता के भाद प्रस्थाषित्त करतां 
है । नवीन इत “ऊभ्मिला' महाकाव्य मे भराय सर्ति कै चिरतन श्रादर्शो की श्रविष्ठा 
हते हये भी उक्षे जीवनदरशन का मूल स्वर मानवतावादी है। "ऊभ्मिला'का 
फवि नवयुग कै नव भ्राद्शो का स्वागत करता हृष कहतारैकिः~ 


जागरूकता जीवन धन टटहै, 
सेत्याघरएा भ्रासमवितन ठै , 
निषश्छल होकर जगज्जनो की, 
सेवा ही श्रभ्रुका बदनदै1'२ 


"ऊभ्मिल' महाकाव्य भँ जौवन के रतिं कवि का दृष्टिकोिणभ 
धुगीन दै? 


जोवन है चिर विप्लव गायन, 

स्वर जिसके दँ सतत ऋति, 

गीत भार दहै नित परिवर्तनं 

भायनक्लयहै चिर अश्रात्ति!*3 
"एकलव्य" मे भूमिपुत्र श्रौर भ्रूमिपति' के संघपं मे शरुमिपुध' फी विजय 
प्ानवतावादी दृष्टिकोण काही प्रतिफलन है । एकलव्यकार एसी मानवीय शवित्त 


फे उदय मेप्मास्धा प्रकटकरतता है णो जीवन के नैराश्य को समाप्त करने 
बलीरै:- 


१. साकेत सन्त द्वादश सर्गं, प° १४६ 
३. ऊभ्मिला-दितीय सर्ग, ¶० ७९ 
३. बही-पष्ट सर्गे, पू० ५७० 


४१८ हिन्दी के श्राधुनिक पौराणिक महाकाव्य ॥ 


"जीन तैराश्य छौ दै, ममि नही भानवो! 
सुख दल वादलो की भाति उड श्रातिरै। 
वित भिटती नही दै. भवतार छेती दै । 
तुम मे सदैव, तुम योग्यो वनो सही 1” + 


हश प्रकार श्रालोच्य महाकाव्यो के माध्यम से विर्व जीवन को त्रेरिति करन 
यासा महान्‌ मानवतावादी सन्देश प्रसारित हृभा है 1 एसा सन्देश जो समग्र मानव 
णात्तिकी याती है। इसीलिये प्रालोच्य ग्रन्थ सामान्व्‌ कोटि की कान्य कृतिया नहौ 
षरन्‌ सच्चे भरथो मे महाकाव्य हु! पौराणिक विचयौ केये श्राषुनिक हिन्दी महाकान्य 
भ्रपने महत्‌ सन्देश श्रौर व्यापक उदश्यकीदष्टिे हिन्दी मापा, हिन्दौ साहित्य 
हिन्दी सभाज या हिष्द की ही सम्पत्ति नही वरन्‌ सम्भर मानव जातिके धरोहर 
कदे जा सकते है 1 भ्रालोच्य महाकाव्यो के जीवन दर्शन मे एेसी सास्कृतिक, 
दार्यौनिक रौर श्राध्यातिमिक मानवीय निष्ठाए भ्रतिफलित हुई ह जो श्रनन्तकाल तक 
भानव जाति की प्रेरणा का श्रजसर सोत बन कर उत्ते ्राप्यायित करती रहेगी । 
साहित्यिक महत्त्व की दृष्टि से भ्रालोच्य महाकाव्यो की रूप रचना भे महाकाव्यतत्व 
काणो विकास हृभरा है वह हिष्दी महाकान्य परस्परा की महस्वपू्णं सजनात्मक एव 
काव्य-श्वास्यीय उपलब्वि कही जायगी । 


उपसंहार 


धस प्रकार पौराणिकं विषयो के भाधुनिक हिन्दी महाकाव्यो का समाोच- 
नात्मक श्रध्ययन करने के पद्चात्‌ हम इस निष्कर्षं पर पहुचते है कि रामायण श्रौर 
भहामारत के रचनाकाल ते महाकाव्य सृजन कौ जो धारा प्रवाहिते हुई थो, उसका 
भूल स्रोत प्रव्याहृत रूप से पालोच्य महाकाव्योकेर्प मेभ्रोज मी सतत भवह 
मानं है 1 भरस्तुत्तं भ्रध्ययनक्रममे दो महत्वपरौ प्रषन मेरे सामने भ्राये ३, जिते 
प्र्‌ "पसंहार" मेही विचार किया जास्कताहै ) प्रथम यहुक्रिं क्या पौराणिक 
विषयो के भराधुनिक हिन्दौ महाकाव्य "रामायण", महाभारत भौर यान्त" की 
भाति भ्रक्षय कत्तिक स्तम्म बन सकगे? प्रौर प्रया प्राधूनिक महाकाव्योके 
रचयिता वाप्मीवि व्यास शोर तुलसीदास के समान प्रतिमा सम्पन्न महाकवि? 
दुसरा प्रष्न है कि विज्ञान युग के बौद्धिक परिवेश रौर हिन्दी-उपन्यास की म्रमूत- 
पूवै प्रगति के सन्दभे मे महाकाव्यो की उपयोगिता यधावत बनी हई दै ? दूसरे 
शब्दो भे कहा जा सकता है कि वत्तमान युग मे महाकाम्य सूजने की सभावनाए 
याह? ~ 


किस काष्यकृत्ति को महाकाव्य कहा जाय श्रौरक्िसति को नही? इत 
सम्बन्ध मे प्रस्तुत दोघ प्रबन्ध वी मूमिका' मे महाकाग्यके रूप विधायक तत्वों 
फा विवेचन करते समयं विस्तारसे विचार किया जाच्ुकाहै। उन्ही प्राधाते 
परर पौरारिक निषयो के श्रगरित प्रवन्ध कान्योमे से प्रियप्रवास, साकेत कामा- 
यनी, कुरुसे, साकेत सन्त, दत्यवश, रदिमरणी, ऊम्मिला भौर एकलभ्य को महा- 
काव्य के ल्पमे स्वीकृति प्रदानकी ईह । भरर इस हृष्टि से इन महाका्यो के 
रचयिता महाकविं कहलाते के सवथा भ्रधिकारी है । वस्तुत युग जीवन की चेतना 
को श्रात्मस्ात्‌ कटने के कारण महाकाव्य युग कौ देन कहे जात ह । प्रत्येक युग के 
निर्माण मे भिन्त भिन्न प्रकार की पएरिस्थितियो का योगदान रहता दै। प्रस्तु, 
युमौन प्रिस्थितियो की प्रोरणा का परिणाम होने के कारख भेहाकान्य के स्वप 
भे भी परिवर्तेन दृष्टिगोचर होता है । प्रपने युगौन सन्दमोमे भायुनिक महाकाव्य 
भी किसी प्रकारसे प्रतीतके भाषे महाकाव्यं से कम भहत्वपुरं नर्द है। यह 
चात दुसरी है कि भग्धुनिकं मदाकाव्यो का रना-फलक रामाय, महामारत भीर 
रामचरिवरमानस ससे युगग्रवत्तं क महाकान्यो कौ माति व्यापक नहीदैः 


५२० हिन्दी दे भ्रापुरीव पौराणिक मटाकास्त 


ही पाल्मौगि, व्यास यातुलीदास मी भाति प्रातोन्य महाकाव्यों म रवपिता 
सातमरीर साधत) किन्तु युग चेतना (नवजायपरण) फा महाउदृपौष, जात्तोय 
भौवन का प्रतिनिधिप्व, नवीन सामाजिक छरचना पे उदात्त सफल्प, प्राष्यात्मिक 
निष्ठाप्रा के परिष्कार, पत्‌ पाहता पादशो की प्रतिष्ठा भौर कतात्मङ 
भदत्त के वारण प्रालोच्य महाकाव्य टि्दी पे गोरवअन्य है 1 


दरम प्रश्न है-वत्तमान युगम महाकाव्य की सृजन समावनभ्ोका। 
प्राय कदाजाताहै रिगद्य युग परा मदाफाव्य उपन्यासहै।! टिलीयार्ईदनेनणे 
महाकाव्य फे भविष्य पर विचार क्रत दृष्‌ कट्या मरि "उप्नीसवी शताब्दी तरु प्राते 
भाते महाकाव्य कौधारा कालोप उपम्याप्त बे अवाहम होगा दै 1" स्वर्मीपि 
श्री नेददुलरे जी वाजपेयो नेमौ गहा षा कि-भआधुनिक युग के महाकान्प-स्यानापरघ् 
फेरूप म उपन्यास्रषयो स्वौकार पियागरया है 1२ इसी प्रकार के मत कत्तिपय 
पन्य विद्रानोद्वारा मौ प्रगट ब्रिये मयेह) विन्तु इस प्रतरारके परभिमतप्रधिक्राशते 
उपन्यास भ्रौर महाकाव्य के तुलनात्मव सन्द्मो मे उपयासि कौ महत्ता शो व्यजित 
कटने कं लिये श्रकट किय गये ह वस्तुत महाकाव्य को रचना उपन्यास कौ रचना 
धे त्वत भिर उटश्या एव सक्ल्पको कौ पूति हैवु होती ई 1 महाकाव्यो की रचना 
भरानवीयचेपना के प्रपद्य सोपाना का समापित केके तयेदहोतीदै। 
उपन्यासो फे काल्पनिक वृत्तो मे जदा जोवनं का अस्तुत यथायं व्यजित होता दै वहा 
महाकाण्यो के इतिवृत्त प्रिवन मे प्रतीत कौप्रेरणाएु, वत्तेमान कौ स्वेदनाएु 
भ्रौर पनात को सामावनाएु सकिरहोतो ह । इसी प्रकार महाकाव्यो को चरित्र 
सृष्टि मनिबोय भ्रादशो कौ चिरत प्रतोक वेनकर प्रनन्नराल तक मानव जवन 
कौ प्रोरणाका भक्षय स्रोत दनी रहुनो है} महाकाव्य का वैशिष्टूयपुशं रचना 
शिस्पमो कम महव्ददरं नदी होता । मिव की कलत्र प्रभिर्चि रो सतुष 
कटने मे महाकाव्य के विधि रचा कषित्प का उल्केखनीय भ्रनुदाने दै) फास 
केशन्दो मे--दमाते फतःत्पक प्रभिषि को पति महाकाव्य केस्म मदी 
सकती है "महाकष्य द्वारा समाज को जेसी पूरं भभिव्यक्ति इई है, वसी 
उपन्यास द्वारा नतो कभी ह्ईश्रौरनहोदटी सकती दै )*3 महाकान्यौ मे प्रति 
पादित जोवन-दशंन तो दसी सजौवनी शक्ति है जो पुर्यो युगो तक म्द भ्रमरतव 


श्रदान करती है ! भस्वु, 


[गिं + 3. खन्द 
१ इण एम० उन्दू° दिलीयाड-री इगलिश एषिक एड दृटरस ककग्रादन्ड, पर 
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२ हिन्दी भरनुदलन-धीरेन् वमा विरीपाक-१९९०० १० ५१५ पर वेयौ भी 
का ठेख, शीप॑क-दष्टरीय-सादित्यः 

३ रत्फ फोमत--उपत्यास भौर सोकजीवन, १० २७ { प्रनुवाद-नरोच्म 
मेर) ट 4 


उपसंहार ४२१ 


स्पष्ट ह कि महाकाग्य~सृजन फो संमावनाभरों का प्रर मानवौय सवेदनाः 
भरर चेतना फे विक्सनशोल स्तरो से सम्बद है। जव तक मानवोय-सवेदना 
भोरचेतनाफे विकामको समावनाएुः बनी रहेणौ, तव तक मह्‌ाकाग्य-सूृगन की 
समाकनाएु' भौ प्रगे नहँ होभौ ! महाकाग्य-मृजन कौ संभावनाए हौ नही श्रित 
उनका मह, मार्येवय प्रौरः प्रावश्यकना मो प्रसेक युग्मे वनी रहेगौ 1 पौराणिक 
विषयो के भागुनिक महाकायो का समृद्ध स्वल्प देलकर विद्वाप्र किया जा सकता 
दै कि हि्दो मदाकाग्य-स्वना का मिष्य बडा उज्वल है 1 


सन्दर्म मंथ-सूची 


स्छत को मूल व श्रनूदित प्रन्य 
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रामप्रसाद चिपाटी-हिन्दौ सित्य सम्मेलन? 
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४८. बालकृष्ण शर्मा नदीन - व्यक्ति प्रौर काथ्य - डा० लक्ष्मीनारापण दे 


४९ वोसर्वोशताब्दो कौ सर्वेभेष्ठ कति कामायनी - ममाप्रताद षाड 
५.५५ गीप्तवौ शतान्दो पूर्वाद्ध फे महाकाव्य ~ डा० प्रतिपाल सिह 
५१. भारतीय दर्शन - डा० उमेश मिश्र 
२.५. भागवते सश्पदाय-~पर० बल्दव उपाध्याय 
९.५३ मध्यकालीन घं साघना ~ डा० हजारोप्रसाद द्विवेदी 
हि) मेधनाय वध ~~ भ्रनु० मैथिलीश्ञरण गुप्त 
, भहाकवि हरिओध ~ भिरिजादत्त शुवल भिरीश 
५६. महाकवि हरिजोध श्रोर प्रियप्रवास ~ डा० धर्मेन बरह्मचारी 
<^ सेयिलोशरण गुप्त : व्यक्ति भ्रौर कान्य ~ ड1० कमलाकात पाठक 


९.५८ मैयलोशरणं गुप्तं . कवि श्रौर भारतीय सस्छृति के प्रास्तया - डा° उभाकोत 


९५९, रद्रिमिग्यौ ~ रामधा रीसिहे दिनकर 
६०. रावण - हैरदयालुसिह्‌ 
६१. रामरज्य ~ वत्देवप्रसाद मिश्र 
६२. रामकथा : उत्पत्ति मर विकास - दा० कामिल बुल्ने 
६३. रामचन्द्िका का विशिष्ट भ्रध्ययन - डा० गार्गी यरप्त 
६४. वंदेहौ वनवास ~ भ्रयोध्यासिह्‌ उपाध्याय हरिभौध 
६५. वंचारिको ~ शचीरानी ग 
९६. दिवार मौर निष्कर्षं ~ वासुदेव 
३७ विदेशो के महाकाव्य ~ श्रनु० गोपीङृष्णा गोपेश 
६८. व॑दिकं सस्ति का विकाश ~ भरनु० सा° भोरेरवर दिनकर पराढकर 
६९, सेत ~ मैथिलीशरण गुप्त 
७०. साकेत सत ~ वत्देवप्रसाद मिश्र 
७१. सार्थो -डार रामगोपाल दिने 
९.८. सेनापति कणं -सक्ष्मोनारायण मिश्र 
७३. सुर भ्रौर उनका साहित्य - डा° हस्वशवाल शर्मा 
७४. सराहित्याल्नोचन ~ डा० इयाममुन्दरदासत 
७५. साहित्यिक निबंस ~ राजनाय दामा 
७६ संस्कृति फे चार प्रम्याय ~ रामधार दिनकर 
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७७, सवेद्शन संग्रह ० वल्देव उपाष्याय 
७८. सफेत : एक प्रष्यन -डा० नमे 
७९. साकेत दर्शन-त्रिलोचन पाण्डेय 
८०. साकेत मे कान्य, संस्कृति भौर द्शंन-डा० द्वारिका प्रसाद 
८१. साकेत के नवम स्वे का काव्य वंभव-डा० कन्टैया लात सहव 
८२. भी रामवचन्द्रोदय~-रामनाय ज्योतसी 
९८ श्रो राधाका करम विकास-डा० शरिमरुपणदास 
८४. शास्मीय समीक्षा के सिटान्त, माग १ व २-डा० गोविन्द तरिगुणापत 
८५. हरिभौव मौर उनका साहित्य-डा० मुकददेव शर्मा 
८६. हिर्दौ कै प्रस्सी वपं-शिवदानरसिह चौहान 
८७. हिन्दी काव्य मथन -दुर्गागकर मिश्र 
८८. हिन्दो काव्य में नियत्िवाद-डा० रामगोपाल दर्मा दिनैश्च 
<. हिन्दी फे प्राधुनिक महाकाव्य-डा० गोविन्दराम शर्मा 
९० हिन्द महाकल्पो में नारी चिश्रण-श्यामसुन्दर ग्यास 
९१. हिन्दी महाकन्य का स्वरूप विकास-डा* राम्भूना्यासिह 
९९८ हिरी साहित्य का इतिहास-रामचन्द्र शुक्ल 
९६.-टिन्दौ साहित्य को मूमिका-ढा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
९" हिन्द साहित्य - चीसवो शताब्दो-साचायं नददुलारे वाजपेयी 
९५. हिन्दी साहिद्य पर प्र॑ग्ल प्रमाव-डा ० रवीन्द्र सहाय वर्मा 
९६. हिग्यी साहिग्प कौ दाशं निक पृष्ठधरूमि-डा० विरम्मरनाय उपाध्याय 
९७. हिन्दू देव परिवार का विकास-डा° सम्पूानिन्द 
९८..दिन्दो सदिध्य कोश -स० इ ° धोरेन््र वर्मा 
वतिकाए 
१. गवेषणा, भक १९६३ 
२. लनभारती, ममक १०२०२६१ 
३. थोणा, भक फरवरी १९६१ 
४. शरस्वनी १९०८ 
९.५. सरस्वनो संवाद (महाकाव्य विश्ेपाक) १९५९ 
६. साहित्य सन्देश, प्रपेल १९६२ 


८.८०. हिन्दौ ्नुशौसन -पीरेगर वमा विरोपाक, १६६० 


प्रजोकेग्रन्य “ 


१. ए रिष्फे घाद दुडियन सिटरेदर-एमन विन्टरनिद्ज 
२. ए ही प्राव एनपिषेट संस्र तिटरेवर-नेश्ख मूत 


४२६ हिन्दी के भ्राघुनिक पौराणिक महाकोग्य 


३. ए दिरीफहिस्टरी भराव संसृत लिदरेवर~कोकिलेरवर यास्व 
ॐ. एन भ्राउट लाइन श्राव दी रिलीजत्त तिटरेचर जाव इ"दिया-डा० ° एन” 
फटुहर 
५ ईइ'ण्लिश एपिकएु ड हौरोहक पोदद-एम० दिक्सन 
६. एनसाहकिलोपोडिया भराव लिटरेचर, माग १~-कंसल्स 
४. एपिक एड रोमास--उन्दू० पी० केर 
८. एविक स्न इन इ गलिस नोदेल-इ० एम° इन्दू टिलीमाडं 
९. फरामं वरजिल दू भित्टन-सी° एम० बावेरा 
१०, हिष्डू सिसोजन्स-एच ० एच० विर्सन 
११. कोदहिषस. भ्ररिस्टाटिल, सम्पादित टी° एु० मोदसन 
१२. वी एिक-एवरक्रम्बी । 
१३. दी इ'गलिस एपिश एण्ड दटस सेक प्राउ'ड-इ० एम° इब्बू टिलीयाडं 
१४. वैप्णवेहञ्म, गौबदज्म एण्ड माइनर रिलीनस सिस्टम्न्‌-डा० मडारकर 


